नालन्दा-देवनाग री-पालि-गन्थमालाय 


सुत्तपिटके 
खुदकनिकाये 


अपदानपाएि 


( पठसोी भागों ) 


पचानसंसोधको 


भिक्‍खु जगदीसकस्सपो 





बिद् रराजकीयेन पालिपकास 
पका सितता 


बु० २५०३ 
| १९५९ 


वितरक 


मोतीलाछ बनारसीदास, 
नेपाली खपरा, 
पोस्ट बाक्स ७५, 
वाराणसी, 
(मारत) 


गा0॥65-26000050075% 7?/8-,82/4८8 


६ 
83 7? /#& 0 8 ७ 


(ए&र२]' ॥) 
(एटल्नए00०&ट26ारट 58१४, ए०. एा] 


(6९00 ॥0०560+९ 
छाताहादानएण ]. ॥६७5-५#&ए 





एड एएडा॥0&प॥0४ए 80४58) 
(छाप्ृ58 560५८5एछ४४एछोष7ा' ) 


8. 2. 2503 पर. 2. 2076 
3959 


5060 49678 $ 
०00 7,&0॥, 3&प888 7238, 
९००) छू४७9००७7०७, * 
ए05६ 3०5 २०. 75, 


श्द्दाध्ााएडां, 
([93498% 


०5छापलर&, एरड7205 


06 ६6६%ां॥४ रण 8 97000608 48 2606780)ए  6800स्‍80 ४9 ६8७ 
एण्ड ०6 0 व छत 08 47र/शफ४४५४008 0 698 छ76868... 7 एऋ0 
जांह्ो3 00 #0श0#क्षंत्र शक्कर 09 07098 ए 87686 7श४0७8 शहरी, 
6 898 ६0 89 0७०४ ६0 0099 0४879) 8077068. 


छण4फ्राश/ व0 शा [छ 00775 8088 080४ 60 ७06 ॥9 0ताते $€४०४७ 
जि ४" 6 ठिप.8,.. शत्रा७ ६8 #ए50७४ं७छ एा०का86प ऐप कराए 
छं।॥ 096 ४8१०१ 60॥86090797676 आएए०४ ६0 ४९ सा0४8ए६७७, 006 2६0, 
00 6 उणारिक्ा) 8000, 8 6 ० इकएा०७ छाद 000088४07 [07 
465 9९8४8 कऑ॥67 +06 ##क४700076 रण €७मी80/७00676 48 ४60 8ए॥0079 
६07 9 ऐशादए ६79, 00॥8 9878876 0४ 5090 070७7 80000, 


पृफ्ठ6 हछांहरा0प8 चुप०8४४ 8ए7785 07 #06 0005000505688 0 ७ 
॥779०/60007 8४6 8700७॥7०९ ० 606 फठए0, 709 बए०४४/०४४ जाके 
ज0णं०१ ॥0]#0ए 79 508 पिंक एशक 0 8 प[6 तांउईपक 9! फ्रींफ्रान 
छड् 770, “एू]86 78 ॥06 ? श्र ऋणपोंत | ॥२७ ?  फ़ाए शा0पोते 
4 00 धारण ? 78 फह/8 काए प्रा्णांएह8 7 ॥6 ६086 टक्ा 0प9/९०0700 
876ए080]8 06%&607? ? 'दितगहए 507राता७१ प्‌ 586 ९000 फछीकशा 9 
धांड 200/॥ जरा 06 छा0065 #पणए७ जोणे6 6 ण॑ एज 870 
रण थो॥ 2थ्यांधायवे 8 0980, 7. स्0ण 0870 छ6 99 54ए९0 १009 ६006 5009 
0६ प5 १68४४ ? 778 48 06 00७ एव 7७४४707, 


पु उिप4099 78068. 5परींश्शाह ६0 8४४४ १6४78, $िपरीश॑गट 
8 96 79876 00 00शधंणा #ै#छए९७॥ 8 गफ्राहु ज'७४६०७०७४ ७8९7(व 
' भक्तों ॥0 कए 50 7876 4088 4700 ॥8 607678 06 06 प्राई॑ए७४6 छत 
78 898079. 409000000 ०. $08 78४ ए ७३४४०, 079४7 48 
प&6 प्रांगण भंगवे8ह ४90 7क्‍:एविप््लं 00 9 88४7७ 9700868,. 76 
ग्रदांपांतपकी भाँदि 8०॥0॥ १0876 0200068 (06 8879 0 (06 परत्तांए8/88, 
'ए्‌6 080 ०ए०७०076 87860078 0फो9 4६ ए७ ६6४ ४0 ० भुन्यावे 07 (शततह, 
पु७ &४७४ए६ 00 86 0०१ 0 8परीक्याएह ॥70पढ्ी 6 प्रक्ापं०य8 67085 
ण धश-ह०08७४079 क्‍8 70 0 08888 ६0 छप्रींत #ैए ६0 उप शा 9- 
पद#छ०ए७६ जप - 
. पुँफा6 "जाता, 40कतापरी॥0 हि शैहगन0त एकता. 0 70970 
फोर्षणी कैली 08 70 शोफ्रआड9 8शेंतिक। तेआा७ कांप #670076 डपीथंएए, 


जि 


/ एशश्रछछ&7, ?प890307 


४१०७ ४७७ एफुबकांइ४058 १608०, “प्रणा४&& किा0प #८7१, “66 #900 ६8४ 
क्‍6 48 380७ & 77876 ४६७&#७70शा7॥ ए॑ 7800... क्‍४ 48 9 ०की! 00 8०४०... चैंश78 
फजब्रश 40980 जरंकं पीणा दा0ज़ सिठए 00080 928, लै७97888 096 
प्रांघठप फ्रांजत 7श।०ए७ 479 8 एशाय्ात00क छेशा0शाक 7 06 करत 
जाती 080 ढाछा0त6त ग्रंरा कणपे प्राग्राब॑ट00 77 006 ऋरांव8४ एॉ "७780, 
(७ 355040949860 805७5४९४ ५0७8 वेफ़प्रशफ्ॉ०७ ढाधए8०59१ ण॑ ४४७ 567, ० 
जाधरण्288 38 ए90899006 छपी था पराणाक्षाहंशड 0078507059658,. ७ 98 
309070 ध७ 9089 0॥0968 47 पट 0ए 06 ७5४७४०४ 0 696 शांत] 7४67 
पड ऐज़ 6 फ्रोकए ० 76 77९06%,.. छिलशा0 8 700 - 8 69०९, ऐप 
9 जा) ए7008588,  ॥6# 48 70 पर856 #छांगरं78 88शांग्रएई४ (000 07 4677 
जएी765 ए8 ४78 0प्र80ए७४ 06 8&पं।078 एा॑ 0प7 तंछ2780०8, 7 #0च्र ४४9 
७090800, ४ 78 96068086 0ए 0090086 ॥0 96 0567. 756 9ण्व0क० उ#वंते 
867088 09 शाह कश्कांए8 6९१0० ० फ्रा80,.. पर० छझणववकीा9 9ंत छ00 
600077929 १09070१6706 09 ४76 डपफशशफ्र्रपाकों,. मिं6 50परोत घर 507- 
50976 ० 8 ए९ंजए ठछ्ए४0०॥७ 6 कल्ग्धंणडु 8 फए्रण्तोत 407 फ्रै७ 650978858 
एपाए086 ० 708 0७/8६४४प7९४ एछ/थांडंघड फ्राेंग7,.. ॥706 ४९0. रछछपाधा)8 67 
छ70गप्रप्वंणाड 06 808 ४907588. ठछी66 6६86#%6 07 66898957%9046 
जाओ ४99 ग07088 ॥ ४96 २8४ ०0 2प्रवेकाहण प्रए8९ 876 8960 49 
पि686 ज़व5 ;. ६86 पएुछत ख्राए8शा 6 0ोे४एंए्०706. (3) #0०ए 
9687० छांग्रह ॥8०. (2) #0०ए ४शरटरंग8. छत 48 00 87900, (8) 707 
स्‍0७4798 &0 घा0008808 ॥6,. (4) 007 80889/त78 पाप), (6) 07 
शिांत्रांगढ 07807 (0 470050#078 588, (6) 7707 €छ४एंगह ४ 7770०2णेश/ 
प्र०ण०४, (7) #ण7र 5७०४४ एपश्हांक्कें छाए १६700 7४४ 7९४०्रक्वा068 छत 
0०60 8908 छग्वे ए०8०४४७४, (8) 4707 फ९७७४78 89009708, 9९४प098, 
प्न्‍8०७758 छ0ते ०७ ऐ०का)ए 6०0800798, (9) ##०0छए प्रशंणश8 या 
60ए०१68 &790 86808, (40) 7073 ६०००एथएड्ठ 8#8 ण॑ 8णव९ 8४204 हछए०७- 
प॥6 गि5580 गए6 ०४७ 006 8प१00750 .9:6%06%४0. 


+कींगाद्वतेद्तद ए९:था३2७॥॥7 808598१87% 8७77 690॥ एद्वाए 

झुद्धाअ०8प प्रगांए00६06876 ए0०/877970 8४% 50998089 8७॥76 07 एद्रात। 

)ए४दंएद्व46 एछ/॥धाएं 5४ 8)॥598097% 8थका॥दव0] द07 

विषाद्चना6979%089]]9-08795१28((४६ एव 

0७०89 8ांफ्रोपएद्र0809फे 8754 7 एच एा7 

छ67्रशिंक्र8 79 ०७ उणोंतव 9 007गरींकठ ज ४6 क्रष्चाक्षा। 807 छन्‍- 
9यह०पे, या गधा सराछ & 9९808 जांफिंण फाशटा30ए७, 9 0पराध 
00709 00/#ग्90 70078 एछ0770 476ण2४0ए 09888, 59 ए79०४ं४ंगह्‌ 
घे।8 छेणवता&४ एथगी०४४8 ज8 जा 06ए209 98४४9009 00प:०७६69, ॥09० 


३+$ ७ 


छडर्मड8&7, एड्रए/3४08 $ 


धिषत पाकऋछ#्िक्ाए688,. 706 08प0008 $७४०४०४ चढ़ कक 89ए७0 १7 8४ 828 

रण 8069 279 00000७, 38 38 ए०७996 ६0 हद्याए धात पाक्रंगक्वं: 

जला प्र&७00०१ए, जछ00 8 700 ६६ ४39 म्राकठए रण ०प्रग्मण्स्ते जत्तप्रयान 
06 


म॥काकक 9ब/4ककके आद्वैकदाक :. पा>एद्त 48.- फे० फ्रांछ्ुाछक 
णाउड,. बह व5 जरठ॥ 8 7०2७४ए७ 880७ 06 8ए0परफ्बरएा 0५६ 8 ए0शं0976 
86808 0 ]09, 00780008708685 870ज्ञात 70% 803 परंचरएएए ॥0 8 ७०७४१० 
008, 7096 8700008 १068 7०0 8 प४ हा फछाक्ठा 48 9०5 ७ 5प500 
0०0 ४9७ ४प्रोणे०४ 8पर/॥०७ 0 १५6पा'-७ ७00 ६086 99. 88 70 46807 79 
8898 80 प्रगवेछ2०0 888000807... ७ सांगवा भरीएया28 ए08॥ ग्राक्ष0 00३ 
ए8क986 कां8 4द0ाधा।ए जंग छच्काफछ7त, ६089 870प्रातव ७ ७] ए0४७2; ४6 
सिपककांहं एथए8 प्रै॥6 प्राह्मा। 080 ७ ३9 & श78#0प780 ज्ठ्णेंत ज्रा००० 
8७#ऋब्वाद बात ऋश्च'.एद्कछक ४86 006,.. तक (6 6ठ-9866047%6 8668, ६॥8 
फपवेवा॥ #आंफछश 8 #690000 +0 #छए७. 0०४०५७७१ ४४७ 8प९॥00 
धांग्राए॥ 0 7७४०४) 8 ७ 80०७0 0 #ं5 पृ८७४॥ &8 40]00फ5 $ 


#ए9690 फ्रां3 ॥7096028, 08 ग78 86 ४80 87060 ज्ञाँफिंग 
706, प्ए 068 ए88 866 7086 #07 ं॥60डां5प०ा 0 0868, 866 
#788 7700 096 |70खा0%8007 04 ४600 7६8, 8९6 £706 707 ४0७ 
क्‍ग6द्रंठथव0क ण॑ इं87000708... ७ 76, फैप8 . ७ाध्वा०४ ७४१, 
फिछ6 87088 096 066४6 0 ऐश ७ए्र्चध्णंफ्ा0,. कैपत 4 
08776 60 ४709 ; “(6949 उ॥ 86 80 ७0, ॥799 कऑंड0९/ 8 
छ88 5000 प्रात, फ़न्न 984 ६0 08 00986 ४88 ए९शा ४000४ ए- 
89806, ७7 ॥ 08 ए97888706 9 ७७8 8 70 [एश0/ 407 (8 
०" क80.. 778 988 728 तांत । #0श० ६0 8 ४6 988 छ६०0 
, ,जैँ ४४6 पांड0॥,.. 782094708. ए७8 0988607॥ 60जए97, 778ं876 87086, 
(ग्लं72088 जछ्छ 00900ए७0, 56 परंहु्. 6&779, ग्रश्शातप०ं छ8 व 
फ़ाक8 गिछ8/9 ४ 700प058, 08770080, 77४86" ० 7ए8श/*, प्रफ्णड़ 
87060 ६४७७ 68607९82१8 0 85 4078 ५९६४७. 


7098 80669 498 8कक“ंव 500 98 & ए॥जच8ं0ं8&9.,.. औएछ७॥) 88 06 एपप्र४- 
थेष्य 8ण्थए08 00 298008 00 #०छशफे 8 छ060< 78979, #96 3960798 (568 
६0. 7680078 घ8 ६0. 007 ए0एछथों 0०5दाध्नंएत.,.. 3 697 360 08  900076 
7800098, श6 778ए 98 8008 ६0 #शू४80०० ह08 ए/886४06 800 ॑ंक्रे ७ ३7 
अधिक कंप्रंड00, 7#8७१00ठ 8णवे 'एंगे०ा०७ ए/०एक्ोी, एज & 2०४ 076 |0 
फोएंफा कपणान्ता 6०, वर छा ए7०७0%0०व ७३१ १७४7. 


पं पराश्रड2370 एमडए302 


(9७ 6 0008800 0 88 2,60ऊ%+4 8० ए००४००ए ० ४४6 छज0त%% 
कृष्णंधालरदप8, 6... धठालफ्रा0्॥+क 6 उजतींन  |जंत0७त 60 एछएऐ४। 
हक एंड्रव पछछं0785 ऐप 20ए87628७ 8057७ ०॑ ह9 600060 एड्रा ७7 
96 उि्याहरले6 ४8508 0९ 006 एज़0 80005, 50700 छागते िठ्ए॑प्रश्ाए, 
इक 6 ॥076 ध860 80006 ए॑ ६06 78468 067 ९०88 90088 गाह्षए्र 58 
गाएशो०७ ६0 076 क#76 8००१, ६0 97909080 छरॉएपरंडाश 90. ४204 छाए 
ध्ूंत( थों00एा 707 गि6 वेद्ग्ा'05 छाते फोआंतर008 ० ए6 ज़076, 


9. छिदी॥धणं धापरछा 


एशर00एटप0ए 
, पक एड 'रपजराध्था:छ 


40687 38 एड8878 क्ष॥ए ० 6 80578 8४ फए्डंएदाद्, ६00७ 
गांइचं908 क्राक्कतव 88077960. 80. एफ धार 880 - प्रणए७६०७ ६0. ऐंण, 
8 एश्याश्४०० कह, +988909, ॥09 0 ० ४96 ००7 ३7०९४प०), 
ज़8 68ए०४ंपट्ठ एणतवे8 ० 000808807 ६0 8. 96768५०० 888077009, 
च्छग्रंग्वांफर 067 0 ४6 960880४00 0० (8 ठउेप7008 : -- *६ [58 
006 थए 58प7७ ० थी! फ्राएए४ प्रश्वए८ 870व 0687 $0 प ७0 ज6 
72088 वांएंत6 0च78४0ए०४ 707 फि७ा0.”" . डिचं४08, 8 फाठ्तोार जय 
पर्व 7650७ प७द #वंजशांंता 98 80. 8१एश000त. 88०, ०ज़्र९ए०७', व 
700 ३00४ हछ00079. 6 ४००८ 8 ए००ए७८७७७० ब्रां०ज़ 0696 8078007 
धणवे 870:--7०० ग्रठ ह॒श०२०, 9270फरक8, ई067 0 छ6 878 देशीए्रं०गेए 
70698860. #00 ४36  #छ#एशंगरा। ०0 ४9 0768 7"680067 800 478 
500 मांशंत अंडगंएग०७... शर्र39७ ५४6 7680097 ०१, 6 शझ06 00ग्र8- 
$#&7007ए #क्पार8त 407 काीजआर ४0 08७२७ 6 7४वें #परो6७8 ; 97॥ ग०ए 
४6 876 ७॥ ॥0७४ए ॥00 80 88 ज86 .6%886 $ 0067७078, 00 000 87८9०प8:” 
प्रफठ88 छ07प5 80प्राव७त ७ ग086 ए॑ जकध्ययांगह 880780 ४76 [एप 
79089706 दा80079095 ० +96 'क्षणा7% 86. 26. ग्रदह्चणत8 ० ा93685 
770600673 07 & 8ांग्रा]॥7 ०७०2०7०, 7४७ १७/७४७०१७ 'चैशाने &9889098 
ईश४ &0 प्राहुए0 79684 00 607₹व०णांपएड्ू & प-+कछव॑ (00ण7०] ० ४४909 
308क 98 ऋवछड ० 6 उश्योडीी8 ४0 गराश्रइ्७ 8 [प्री 0060007 0 ४8 
६९७०ां7089 8४वें ७80 00 8809 0७8 07 मिश्र फंशीा 976008007 
धातवे ॥0ा8र85079 80 90897 9. घि6 8वत768866 6086 89र४४४७प४ एिप्र8 :-- 
४6076, ७908, ॥6 पर5 ठाक्माफ॑ ४08206७८ ४6 क्राए778 800 (96 
पागछए8-०० १ प्० ए०कछ७बो)6 पर्दे (4ि888४0० १76 & ॥8 0० ग78 
प्रषापरवा७त ग्रक्म768-. 6 ४99 ०॒ाग0& दां8णंए०8 ४0 926 धफएुणं7980व7 88 
एरश709७०४ ० ६96 (00प2०).,. 50 म80, 06 79778 ए 606 ४906/80]9 
अफब्ापत8 ज835 ]९४ 0प४ 9 रां०ण एँ प6 8७ का 96 8 ४०0 ४४७४6 
4क्शओ0०0१ पी) 0865... उप्र 8४8 ॥0. 046 088 77 606 5७70808 780 
#969 फंशं।०एु० ण॑ आअऑ४#0तआांगर 0 ४06 ॥७७७7७०७ 80 ए७/ए ७४०8०७॥ए 800 
(07 8पी 8 ३0ए फु्लंत्ते ०॑ घायल, गांड ए४:॥४०७४४०7 ए़७8 9७76व 
296088897ए - छ00 ॥0790/875,. 86 ज़छ७8,. 00756प५०७४४, 88560 (0 
8० ६0 8 8फ्॥8006 80096 #74 407७०; छाड्ीफै। 80 88 $9 9०00779 ध५ 


प्र प्ररए7०079एए730फऋ 


अकब्रोड४0७ 8090 9७ 8४७१6 0 ४6 00 ]णंघ 09 0075०), छाए 3 608- 
ह&४ 95 70906. ७9088887ए . धट-७0582676म7ा४8 0: ४98 ७०००प्राए0पश्च४07 
छत 6ठ0फ5फ6क्रांए006 ण॑ ४6 0079797009 & सिढ]ंग88४0७, 8 #&िप0प/ 06 
7#080% ० ६96 ॥0७४०ंछ फ्ैएहशा, 3 8798००घ४ ४9७काप्रणि ए४ए॥05 
ज़क8 ह्थ्यंहलत. 0 8४76 7000798 ४0४ 006 ७8706 ० 089 5386090७७ एवं 
08९, ०7 ४86 7007677 246 ण॑ ४४6 धर७०४६८७ लगाए, 


प्रद्घकत)9 38७08 70806 ४09 96७ शींग४8 $0 एएक५5 827 
49 66फए००एछॉंपणटड प्रछंही)0.. घि6 ४&०ए जथ्रद्रंप& पए धाते त0ज्7 ई07 896 
जॉ069 म्रांहु॥ ४०85066. 9 १७७9 ए्रा०वा#कां०्य ; कण, 6809 9 8 
ए7णफाएडु, 88 6 ज़्ड 8ग्रंटाह 00 ४7७० ग्रेंफ्मवर्शा 67 $86 994, #ं5 
#0७। 9280 १6६४ #96 870प०० &0700 ६96 96804 जैछ्कते 70 7&७8&०66 ४069 
ज्री0ण) ४६ ४08४ 77096760, 88 स/ एए 8 गिंघ80 ॑ अं80, वेशधशर7०88  ज़छ8 
वंश्फुथा०व ४छ१ का6 8पोशेए96 ऑंशए0॥. एा 8क7४-7004 88760 पएछ०प० 
ग्रांछझ,.. 5290, ४०7९0 ग्रां8 फ्रांघ४०प्रौो०प8  8फुशफ्रैपशथ्य 90छ67 एण॑ &एछ 
47&88609, 6 80897९वें &] 0६ 9 डपवेवक्कत 009 कांड #0ए0०7६0७१ 8696 [तर 
#06 )80), 8 7 070ट्टांप8 ०प॥ ० ४76 870770, 85807 88 6४9 9700084- 
788 ज़676 80०72 00 06 8#७:४60. 

फरार फ्रढ फुष्णाणांडझठंगा 0 ४6 डिध्वैड्टठीए0७,... ४०7०/७४०॥० .. चै धो 
हबा्॒छ्ए8 घढए०व एएफडएे।. बुप७8॥0फ8... ता. प्रांगर॥ज३७, 7९9४ंग४ 00 ४6 
काका क्राणा48070. एछा887688078 ; थ9 786000॥ ४6 0008280, 
६6 [णरदांसंतपक्8ह ७08006760, ४96 फशंग्रजंएक #पौ०5 (एकप966), 006 
8&77007006व4 ९०388 (809प90०77%&60%) #ण१ की 667 4688 8४०७०प६४ सिछा. 
वउच0 थिांठ, ४88. प्|ग्र॥चछ/8७ 858 - छ७8 887664 पए०070 824 86४080.,.._ एफ०७ 
88का7, फांग्रा 96 ए0/0णांघड०0ण 0 $986 59782008, ॥॥0 88700 4&7७॥१09 
पुए880078 09 6 ॥)फ्रश्नता098 ; 6 - 005880% ए 8 56007 ४४त ६6 
ए०7800 07 9078078 जाप 786670706 60 'जरोी307 ३60 फ़छ8 9728070606.! 

प्रणरा७०. 6क्राणलात्टए, 4४४४६, 0०0 ७ प्राएका ॥80670 . 0906, 
छ8ह87768 ४89 006 300 त%9708 शि[श्रड& एफ 8४0 00फ68वप ३४ ६0७0 
5ण65%707 ० ४06 फाक्नात98, धा्त फैछ 6 पण[#70, 88 ॥6 48 
8ए8४)४09 0 ए8, ए88 47998॥860 8६ हस्‍78 एशए #छ2०,9 

3 0०077 कर8४ 909 छड्ठडांगटु धज़कए ण॑ 9 उप्वत७, 8 87०8४ 
507660ए&087 87086 | 96 59898 00708७9॥#78 96 700/फ७७/#४00 
्छ 8076 रांग#ए० 7प्ॉ085,. फरां४8 76065809४060 6 फरणवांशहु ० ६७७ 
80004 (ए०प्राजी & प्रलाढ्,.. 8०ए७७ ं्रए०क७०व९ &तंगह शव 

£... एच्ाबइण्व०, एफ०फल जे, 2... #च्रप्काड्रगाॉक्णाद्वातत, अादक्ादण्वा, 


87२05 एटल्‍-जुर त्ता 


#0च दीडकरएई$ कुछ8 ० ४9. 00प्रगाणए 8886गरग०त ६0 ६४६8 ए४४6 5 76; 
छत ४०9 गते त/8जा पए & 00ए ००४० ० ६6 5०79 ४पए४०, 70805 हट 
7 ६98७ इड्रांगट्ू पए० एण॑ 06 स्‍[६६०७, 'पितरहए॥४, 30898 8&एते ॥फछ0/778- 
रताणारवापरह8, * 


2. ०थांपार #छ', जता डिंग्ड़ 38028 छए7808१ छिप्रवेषांहात 
ध्णत 2०४२० एक:700989 ४0 #8 ए7फष्क॒ुधधंणण, 8 शंक्रोर फापांधराणपे 
ए्2008806ल्‍08 96087070. 00870788 0 #७७४07. 0ए९7 ई07 08 फ्राशफ्रेशः:5 
एई 00867 88698... 7787 407960 $99 जउथोठ्ज़ 70०७ णंफ्रे० एज एक 
0वांत्छं०ण 07 86%७॥॥)ए, धतवदें. जला छर0प। 88. उक्रटोट्गपड 60]0ए78 
$6 फ्ण स०8०8 8०१ #ै05077 हांए०४0 ४0 ४6ए.  7फ6ए 00पाँव ए०, 
05976", 40809 शिक्षं/ 0०छ७ ग्ंघजांए॥४078 79शांए0, छावे >€४कआ. 0 
क$जां४॥ 8204 दांड४0760 ६96 ॥20%णंग्र6 9 छोछांश 0एछ फए8,. फंड 00 80 
# शै&6 0 007प्र800, 870 7$ ४8076 क्रंग्रिण्यों; ४० दं&#ग४घ०३ 00 
०6 फशांगठाछस्‍083 0 6 998 06000860 07098, 7४8 घ6758 ९३6 6088 
76068909 ० 8४/९६०५7०४४४ ४06 ए9फए१09 0४06 8708 09 #76%ांग[8 
8 608] एपाए० ण॑ धी6 थांता छोढग्रगाए ग7 पफा९ फं0580पं0७ पं[० ० 
06 80879... फॉं5 48४ ज़8 07078064 ॥0 006 ४७/श७४०॥6  )४०2290- 
97609 ४889,, & 8५76, & 0४67 छाते & ज्रंध००... 6 ००7फां705 8 
०9००४ 090004 6 ु्वफ्वर४0४०, #रपए४ाएट भी (99 0०७४० 6960768, 
जाता ज़क्ड अरवेठए्त छढ 8 7200 ० ४06 फराफाछड9 ४४ ४6 7४770 
ए०पा५ं दैशत ४४ 75(80॥79प6009७ पा१67 779 9798४0670879.. 8697 006 
50प7007), 48088 १650860080 एरं88907%093 ६0 ४899 ६४989 0ए78606 ए2४/छ 
0 8706 जण्टात 407 & ज्ञा१6 एः०0०8०४०० 0 ६96 ॥008700008-* 


एचंच्रठ9 फैशजंंतत0॥ 86. एपंएछड8छ. उ3भौीड्शोकाओाएधि, #७ा0०7००१ 
धी।8 छतग्तत बात उंणंत0 60 ७४१७७ ४0 6.0 8 75807 60 5%90799 
(0०४0४)... 8906 ४60, 6. ग्रैशाते >९७०थ०३४०.. ॥ 8 /0ाहणेंव 
अप्वतांड0, छघते, 6एछा छए ६0 पां8 चं8ए, गैेह8 खाध्यं7रॉकरंग0व.. 06 
#799१]6055 6० एकढ्व0 759$०४६७ एफ छो 76020प5 26७) ,) 

एछऊ धंत ६४७०, 0०. (७४६४9 88 ६सवापर079/ए 085709व4 १6077 
णग्गीरए 2070 $०७8४०७०४३ ४0 फपफ्णी8, 70४० ०००ए6७ उल्गांए/पः० - ज़छ8 
0७०फफ़ा०त वंछ पा8 लिए एॉ 75008 ६07 06 मठ हं776 रत 069व09 क्‍7 
99 8, 0., फड46# ४96 ए9न००रष्ट्र० एण॑ आए *०8६729० 30785989, 
जांच थी ४8 460७660 ॥छछा004&9078 शै& 8७9७ पर0एण् 07कव7०व१ | 
96 शह्वा ॥्र7ए४६४७ ए ४४० ॥%०४प्के03 50000,  ऐ%78 क्र%8 त076 

,. एफ्राधण्व99०, एफण्फृप्ल उंध. 2... आकांद्रस्वशंग्ल,. एानए/2/..._ ५. 
3. बडवाडद्रिण्चा८ंंएक, ०9. ०६, 


रंप् ँ्रार्र००ए८ं7१5अव 


96 ६6 (0077५) 007प७8७१ ए ४09 फणप्फ्080, डेघ्०ज़ए 88 08 फ07/। 
छरछका (007००, * 


पुफा० अषाफा 000५), 8०००9 )8 ४०0 ०ल0005 ५#8ं४०, 
98 60 & ४०ग498ए9, एएए०७ छिप709, 707 4084, एफए०७/ प6 9७६70- 
79829 गा यंग 'चांगवे0ा,. ेंच फ्रींह 00फागी फै० ०7४१७ ऐड्रा पएॉ(थट2७ 
98 786ए7860, #6-०0१४४७०. घाव गए 6७ण््ृ/8४०१ 650 729 70870)6 
शंछा08 88 407]0फ््टी--- 
प्र[ंग्रछफ्छ ६ 3॥7] ह]808 
5िप्र/9 : 440 8]808 
3स्‍.097700.0%879709 : 908 8908 


्0ए,) 77 फिंड एझ/8800 880०, 00606 छ&8 06 76065४07 ० 
फ़्ंगडशांगरु 0 ७0 पफ/0-१5606 €दांए0 एण ४6 77फञॉश४8, 79770896 07 
770व60/ 778077968,. एथांंड ६880 ज़88 एटा प एछए ४७७ िप््77686 
ए07)्[08-8छगएढ ए97098, $76 5850 67686 0007५), 700 49 प्ै॥0६0०00, 
जरंता 0ए0ा64 ० 6 ॥7४ 9०, ]984 49 पा68 ४४४० 98४ ४पं६ 
छि002 09४५७, 8960%४ए 0057प 6७66 06 8 एप्ए086, 86 9 ॥6006 
वांईशा09 07 थि6 अंक, 750 फि0पधशाव छघते गए8७ ग्रैपाकालवे 
$096 7708 ७-पव08 89, हि को एक्लप8 07 6 एछठण06, ए४॥- 
णए४००१ 479 काश्गांएए फै० 77878 $0088067.. 2. 70969 एपंप- 
ग्8 77७8 'ज़88 जहशंश्तीहते 40 8 86702/४४७ ४फपां।दा708, 870 (066 076 
$6508 छ676 फपं7060. 88 8009 885 ४#96ए 7656 ए८वै ६96 इच79507  0॑ 
6 54७27 8४४७,.. 776 (0प%5० ४) ४७७6४ प््॒र०00फ्रंगमएू 000 ४ए० ४6७१४, 
890 60050709608 00 ४४86 ईप्रा)70० 4289, ४७४ 49806, 897077077४78 
जाति 06 280000 ग़&ए०४०४ 07 ४४७ 874078. 


ए 06ए0, 80७79, 7फ्र्ल।॥74 छत एक79099 $76 फुलाठ॑फशे 
शछाहांग्म ० 06 ए०णए06 ३8 फछा१फक्चत8& छए90%879, #४ 8त70०768 
60 झेद्स्‍बा। गरपछा[&६9 8४8 468 560ए90प7/6.. +96/6, ४0687 ४७४४७ 96९7 ४8४7 7६ 
0€तांधंणाड ० 0 ० पा0शे- 0ज़ए 800ए98,. शेद्बा। 7650 304७9, 70900, 
ग्घ४ 2880 806 40 95०0फी60७ ४6 एफऑस्‍ठ्४007/ ण॑ 8 7० 90007 
छा ४ 9 फि077870 00४४8, 87%, 88 ४658, 70 78 00॥ पाए #प्र७)906 
0 87५ 85509 रण 7४08, 


30 $8 ज्ञांग्रा 9 ए6ज़ 00 7७70णएंग््टरु णैंड जा ४9960 508 00ए0थ7« 
गा रण गच08 8णदे 06 586 007०थशाय्रछा ण॑ छपरा! ॥8ए० |०ंधए 
हक70600७0 8 80७06 ० 60808 8७१0 फृपरोप्रंडधंगएह ६7७ ७०४7७ एेद्राउ 


- 2, खदाबण्दकल०, 00०फव ऊ-फफतता,. 2, बौद्ध धरम के २७०० थर्ष, 
१९७५६, 7. 33. 


वब्रय0902%76 ४4 बडे 


प्ाएां[छांइ७ 70 006ए७आइव287, जोगंणा ज्ञ) 98 007ए9608 479 40 फणैप्6छ 
ण छ०पं 400 ए४४०8७ 68०... परफां8 बड़ार छक्कक 92600. 007प०४8त0. ६0 
ह6 ॥20परक्यादहु७त एजंज[शंएक रिपजी०४एं०ा, ॥0008८०४77७०५,. पिह्8706, 
36 छह &6 [070988006708 8 00-ऊ'वांच्४684. 0वांध्रणा 0 606 ४8% ए३860 05 
चा6 एपंग्र८७व 90028 | कै0709870,  जिंए्र।॥688,. 5प्776086 8घव 587768७ 


8007४: 


पृप् णाठजांएए जाष्याह जा] छाए 699 ठां80शं0एफा0ण7 0790088 


40 ४76 ॥0श0"७६५७१6 :०-< 


'प्रंचहए०५ सएं६एथ८७ 
3,  चछ5०९2७ 
9, 0प्8र०88०७ 
8, 9६0४४ 9४७ 
4. शह7%६]779, 
6... २० पद्चेए.8 


पएरा'5&43 
5प7७ शि(छॉ22 #फ्रदिाशाह 22८०७ 
],  >हृ0००ाएब्रेए 8 4.. एक्राघ888 8 0ाएं 
9, शभांगरग्रनंए8 9... रंधढ्8..., 
3.  इिध्ाएपकपर(ढंए४.. 3... 06 पर४पऐदर 
4... #78प्रॉकग्पांपद्वेए४ 4... पह8कशुएक्षी 86 
5. उप्रतबक9प्ांएहए9, 9... दिपाह्र 7४६07 
जोंजा 5007%785096 6, ैशगरधथ 
णाठज़ांएहु 70600. 7. ?शऐद्वा78& 
500६8 :०-- 
7, #7)प्र११७79896/[09 
घ. एप्रक्घए77898१& 
. ए09द7&8 
एप. 4#एपौकाट& 
ज« 5िप्रा/2णा०50७ 
शा. पंांधाद्वात878४४४प 
जा. रि०6#४ए४एप 
जा, 77००४६५४६ 
॥0 ५०) ५१५४४ ॥ 
5, 0509 ६8 
जा. >रा१०8७ 
जया, एशक[8477प्रांवेद्8228 
अंत, 3990 ६78 
डांएप, उि76009ए8 ४859 
जप 0०रंप्रह्टएं(णटटच 


2. पफएछ ए0७३७एट ४०ॉप्रण6 


मृऐ७ 3ए8वेह98 48 8 506050807 ॑ 6 फुछजएांण्पड गर०-800/98 
जे ६860 80008, 5079७ए 3प्रवता&, ६6 एकल एहइ0ंफ्रो685, पते प्रक्पत 


ज ईक्ल'६65छटव50४ 


मकर उठैजकी&70.,.. 99 कहंश 60रणपतांणहु #ा0छ फऐशंगहु ५00. #0ण 
घिछप त0ए670 ६6 8ण्छाी60छ खारायंधठातं0प8 8४00 वै88 06 9ए०0०7४थाा ५0 
श्र 27650 ए68प्रीड 6एशा ४82 8७०08, 96 ४0 6 एछाजणि00शॉ5ो 
चनापः8 एज ्र0889, 8008 876 ० 'फांम्रंग्म दिद्क। क्रो8 007ए76४07 
ज॑ पंड 900: #छए/98676 8 ऐ#४89 खापी 480७ पिक्षा फी&॥ ० छतए 0000, 
कैती ६99 2एकप 6088 #8 77. 58, 87298, एप 770 ६06 उ्70प्रश्नी ठा 
(6 8768 पिका8९0०४०७७, ज्ञ५ ६6 एगण॑० # ऐएं०७ ०ाॉते--4ंग्रणछ8 ७० 
पृ्७७०७०१9,.. .... . --भ्‌०ं29 06 80096 ४288.” 


पुफ्७ क्राधंण ए20ण०: ० एं७ 579846709 0078808 0 फैज़0 [8708० 
#6(६४४52 ५0 ४6 छाछो० - छाएत 467926 8०8... ए6 #ै४५९ #0॥0ए०8व ४96 
डप22०8007 ० 06 उप्77680  078|(7888/8व.9%78 77.. 80प४ग्2 
#ं6 09079०798 0० ४४6 9000४ |7 ६96 ४ए० ए०एण68, ध्य्े ॥70फपवंए०४ ४6 
छच्चववताक्रए8798 छापे 096 0७77 च0[0ै89 77 (099 860090, 


गुफ&  उ3ष॑%्र्चएथक्रठ&. हएछ8.. ७03. &000प9 0० ४76 ए/8पां०पड़ 
छण905४७४ ज़रा जो0ए्पर ४6 80काडथ४७ केक्षत ठ6णा6 वंग 0078७ छपवे 
धा००फए ज्री3090 ६099 भ्रश्ते क्र४0७. फ्र6 फाध्वांकांफ, ४ककऔक 99 ज़0्पा6 
8४्क्वाप 76४०० झग।ही/0शा676... 70 वे8 वकॉ0छागह्‌ ४0 शर०त० शिक्ना 
6 उ्य॑ंछ एाज70708ए थो४०0 हांप88 ७ शांगां[&7 00077 ० ६76 ए/8फ70प8 
प्रपाकाभीरभ्रक्र8,.. 76 48 वर्॒रा०्७४ांएह 8). 8 - 7076 गैिक्क। 0ए७॥. 0 
प्रपात्रएश ० ६76 976शं0००४ छेएवेताहइड छत एए0प्रांण्पड. 7१४८४8तोर8ाछ8 
806 70 त७ाए व#िणछाए, - 


प्‌ 0छ3फ6[[४४०४ 48 868 ए .रभ#एकको। ग्रषातशा0०78, फुप 
7 6 गराठपएं रण ४घ6७ उपव7७ फ्रांग्राहशा द्वजशंएछ ४000प78 तर फैपंछ 
एः0ञा008 ७४, ४४७७ ए०छए ७ रच0४६०8, श०फमांफड फ0ज़ 98 ऐैछते 
4ऐ०4 6 ४७90 उीद्याकाद३ (07 79 &#७77707 रण उप्वे१४७४०००. 

&8 ०56 #ज्0 एणोीप४७8 ४४७ ००फ०छंष्र 75 (धढा४68, ४009 
एछा0रांत6 शंक्य ग्र87988 07 #एच७४ 47 ० एड्वा। एए08049. 


3. एफ ए765७४६ जि्म्रध्का 
पफ्ाह एछ80ा8 8 00-0व786090 ७१४०७ 79 फए0फशशदइव2ुथटी 0 


६06 ह#ंड एएए्फ७ ०॑ ४06 छःपवत&६० 'पाढ99, 06 399050& ([), 
छ8880 0७3 छो6 70700ऋरंगड़ु ४७7870708 0६ 608 $85 :७७- 


पृ? मैकनबेक है +773प्रर76886--00४%088%08व.780& 9प०४0७६0७5, 
4986 ; 9977886--छगद्घा॥ट्पा8॥ 90ए807706४ एप्जे5४६०, 2996 ; 
जंप्रा॥986, 60760 फए फरपप्प 3. छए. छेप्वेदी&पे#७ फकद/०7०, 
990 &छतें 80599, ०९४४०१ ७४ जै॥०४ के, 74॥5 (४7.8. 995). 


7४777057ट770फ डा 


ऊऋ00 एपकएथ्यंगडू णए 2698, ज0 ॥8ए7७ 8१0०७0७०१ 4968 0098#0%- 
इउक्षीडयएकान 0तीा0्रींणए 88 - 0 ऐथ्मॉ० 655, 88. €वांध्न070 पैड आ88 फलशा 
छाणष्टोफं ०७४४ 9एए 6 शीं०ठवाह छाती इग0000 0० 8७ 70७77४0४0गन्‍्नों 
डिघरही38 005४2  एँ 06. ग्रध्ो०0घ8 ४रणेत४ ण॑ परस्‍6- 07000905 
पृपा८क्षरम 08 ६780907. 


+$8 7०8००१४ 006 एशंएज॑ंए65 ०ण॑ 6गंध्रंएड ए़० गरक6 ऐश9व१ णाए 
7०8४४ ॥0 णाह&छार७ ४6 88076 ६8 8१०७४७0 79 ४76 ए78ए०प४ फणेप्रा268, 
औ्णः मन अं मे 
0प: 0७760. ज्रदा000,. जिले छाफशे हिप्रक्कता&, अ, 3... धषव 


छ879धोताय। रष्प्ा॥८ दिक889098 पफिरप््० गराधवे७ ० गिए8) 78ए38707 0 ४06 
97988 000ए 8०५ ४8२७ 8प08/९क्‍866 06 छां7708 एप ६096 8806. 


है है ९: 7.९. / !:। ही छऋाए्रष्प्घप 7. ह५8प्४४० 
9,.89. 


आमुख 
१, पालि तिपिटक 


कुशीनगर में बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हो अपनी-अपनी 
श्रद्धाअलि भर्पित कर रहे थे । उस समय सद्लुनायक आयुष्मानु 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना 
देते हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहे थे--सभी पबस्तुयें अनित्य हैं और उनसे वियोग 
होना अवश्यम्भावी है” । उस परिषद्‌ में सुभद” नामक एक वृद्ध प्रञ्जजित मिक्षु भी था, जो 
दुःखी होने के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था--भिक्षुओ, 
दुःख्ती मत हो । भब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से सुक्त हो गये। वह बराबर 
कहता रहता था--यह करना तुम्हें विहित है और यह नहीं! । अब हम स्वेच्छा से जो चाहेंगे 
करेंगे और जो नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे । अतः आप लोग दुःखी न हों” । 'सुमह' के इन शब्दों 
से चेतावनी सी मिली और आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप” ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि 
प्रमुख भिक्षुओं की एक बैठक का आयोजन हो, जिसमें बुद्ध- वचन का प्रामाणिक संग्रह कर लिया 
जाय, जिससे धर्म की सुरक्षा हो सके और आगामो पीढ़ियों में उसकी परम्परा अबाध गति से चल 
शके । अतः उन्होंने भिक्षुओं को सम्बोधित किया--- 'भावुसो, हम छोग 'धम्म' और “विनय” का 
सज़ायन करें” । उन्होंने उक्त बैठक में भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुनं की एक नामावली 
तैयार की । पहले तो उन्होंने आयुष्मान्‌ आनन्द का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया; क्‍योंकि 
तब तक वे अहंत्‌-पद को प्राप्त न कर सके थे । परन्तु सम्पूर्ण सड्डू में भगवान्‌ के निकटतम 
सम्पर्क में रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त और 
किसी को महीं भ्रपप्त हुआ था। अतः अन्त में आयुष्मान्‌ “महाकस्सप” को उनका भी नाम 
सम्मिलित करना पड़ा । आयुष्मांन्‌ आनन्द भो पूरी श्रद्धा और वीय॑ से ध्यानाम्यास में तल्लीन 
हो गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूर्व हो भहंत्‌-पद की प्राप्ति करने में समर्थ हो सके । 


तह्कालीय मगध-सम्राट्‌ अजातशन्रु ने राजगृह के वेभार' पव॑त के उत्तर-पार्द में 
स्थित 'सत्तपण्णी' श॒हा के द्वार पर एक विस्तुत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें 
लिक्ुओं की उक्त बैठक प्रारम्भ हुई । 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयल में सिद्धि-छाभ हुआ। सारी रात वे 
ध्यानमम्त हो चडुकमण करते रहे । भ्रात:काल जैसे ही वे शय्या पर छेटने के लिये बैठे, उनके 
पैर भूमि से उठ छुके थे और उतका सिर तकिये तक पहुँचा भी न था कि इसी बीच उनका 
प्ज्ञानान्धकार नष्ट हो गया और उनमें परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ । उन्होंने भहंत्‌- 
पद को प्राप्त कर लिया । अपनी दिव्य शक्ति से थे बैठक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप में 
अपने लिये निर्धारित आसन पर ऐसे विराजमान हुए मानों थे पृथ्वी के गर्भ से उद्भूत हुये हों । 

सूू की झनु्मात लेकर आायुष्मान्‌ “महाकस्सप” ने उपालि से विनय के नियम पूछे 
और भायुष्मान्‌ उपालि ने भी सद्भध को उन प्रश्नों का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार 
जायुष्मानु_ महाकस्सप' ने आानन्द से भुगवाद्‌ छुद्ध के उपदिष्ट धर्म पर प्रश्ष किये, जिनका 
उन्होंने पूर्णस्पेण उत्तर दिया। इस प्रकार इसमें “विनय” और “पम्म” दोनों का संग्रह किया 


०) 


शया" । पर इस सडोति के कई शताव्दी पजात्‌ लिखें गये अट्वकथा-साहित्य' में यह उल्लेख 
मिलता है कि इसी पहली बैठक में ही अभिषम्मपिटक' का भी संग्रह हो गया था और जिस 
रूप में आज हमें तिपिटक' साहित्य मिलता है, उसी रूप में उसका उसी समय निर्माण हुआ भा* । 

घुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमों को छेकर एक बड़ा विवाद खड़ा 
हुआ, जिस पर निर्णय करने के लिये वैशाली में एक दूसरी बैठक बुकाई गई । इसमें देश के 
सुदूर भ्रान्तों के चुने हुये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण गह द्वितीय 
सम्भीति सप्तशतिका” नाम से प्रसिद्ध हैसे । 

इसके एक सौ वर्ष बाद जब सम्राट अशोक ने बौद्ध-घर्म ग्रहण किया और उसके 
प्रचार को राज्याश्रय प्राप्त हुआ, तब लाभ देखकर अन्य मतावरूम्बी भी बौद्ध-विहारों को ओर 
आकृष्ट हुये । विधिवत प्रश्नज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीछे वछ्र घारण कर वे अपने 
को बौद्ध-भिक्षु घोषित करके विहारों में रहने लगे । किन्तु उनके लिये अपने पुराने संस्कार 
और विचार छोड़ना सरल नहीं था । अतः उन्होंने अपनो-जपनी तरह से धर्म की उलट-पलूद 
व्यास्या करनी प्रारम्भ कर दो । फलत: भिक्षु-सद्ध के बौद्धिक जीवन में एक उच्छुद्धुलता प्रकट 
हुई और धर्म के वास्तविक स्वरूप का निर्णय कठिन हो गया । धर्म के नायक स्थविर भिक्षुओं ने 
धर्म को शुद्धता को चिरस्थायो रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वों से मुक्त रखने के लिये 
एक तोसरी सद्भीति की आवश्यकता समझी । सम्राट्‌ अशोक के शुरु आयुष्मान्‌ 'मोग्गलिपुत्त 
तिस्‍्स” के नेतृत्व में पाटलिपुत्र के 'अशोकाराम” नामक विहार में इस सज्भीति की बैठक हुई । 
आयुष्मान्‌ 'तिस्स' ने अशुद्ध मतों का खण्डन करते हुए भौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध 
'स्थविरवाद' नामक घ॒र्म॑ के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 'कथावत्थु” नामक एक ग्रन्थ की रचना 
की, जिसे सहू ने तीसरी सज्जीति में बुद्ध-नचन का ही गौरव प्रदान किया । आज भी यह 
#तिपिटक-साहित्य” का एक अमुल्य ग्रन्थ माना जाता है। इस सज्भीति के पश्चात्‌ अशोक ने सुदर 
देशों में प्रचार करने के निमित्त धमंदुतों को भेजा* । 

राजकुमार 'महिन्द” और राजकुमारी 'सद्मिस्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-स्भ में 
प्रज़ज्या अहण की । उन लोगों ने दक्षिण में सुदूर छड्ल द्वीप की यात्रा को और वहां वे धर्म की 
स्थापना करने में सफल हुये। आज तक बौद्ध 'पालि-तिपिटक” की परम्पय रूद्धा में अनुप्राणित 
दो रही है" । 

ईंसा पूर्व २६ में राजा 'वट्टगामिनी अभय” के संरक्षण में एक चौथी सड्भीति की बैठक 
हुई, जिसमें सम्पूर्ण तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया* । फिर स्थविरवाद की मान्यता के 
अनुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगर में १८७१ ई० में राजा मिण्लन के संरक्षण में पांचवों 
सजीति का आयोजन हुआ, जिसमें सारे 'तिपिटक” का संशोधन और सम्पादन किया गया और 
उन्हें सम्भममंर की पट्टियों पर इस प्रकार उत्कीर्ण कर दिया गया? :---- 

विनय १११ पह्टियाँ 


सुस १० पढ़ियाँ 
अभिषस्म २०८ पढ्टियाँ 


लोग इस आवश्यकता का अनुमव कर रहे थे कि अब इस युग में आधश्ुनिकतम यन्त्रों 
_पर “तिपिटक'” का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया जाय । बर्मा में होने वाले 


१. अक्षवरग, ग्यारहवों खनन्‍्धचक' । २. सुमजुझविल्‍ासिनी, निदानकथा। ३. 'उल्ल- 
वर्ण, बारहवों कर्घक' । ४. महावंस, पाँचवोँ अध्याय । ५. महावंस, वहीं। ६. महावंस, 
अध्याय १०-२३ । ७, बौद्धधर्म के २५०० बे, १६५६? पू० ३५ । 


( ३) 


पहु-सज़ायन' में इस जमाव को पूर्ति करमे का निव्यय किया गया । राजधानी रंगून से कुछ 
ही दुर सुन्दर निमित पाषाण-सुहा में १७ मई, १९५४ को सज़ायन को बैठक प्रारम्भ हुईं । 
संसार के विभिन्न देशों से आमन्त्रत ढाई सहस्न विद्वान्‌ भिक्षुओं ने सजायन में भाग लिया । 
सज्भायन द्वारा स्वीकृत मूछ 'तिपिटक” वहीं अपने मुद्रणारूय में मुद्रित कर छिया गया। १९६५६ 
ई० को पचीससौवों घुद्ध-जयन्ती के विन सद्भामन की बैठक पूरी हुई । 

रूझखू।, बर्मा, थाईलैण्ड और कम्बोडिया में राष्ट्रधर्म बौद्ध-स्थावर्वाद है, जिसका 
सर्वमान्य प्रन्य है-पालि-तिपिटक' । उन देशों में उनकी अपनी-अपनी लिपियों में समय-समय 
पर 'तिपिटक” के सुन्दर से सुन्दर संस्करण प्रकाशित होते रहे हैं। रून्दन की 'पालि टेक्स्ट 
सोसायटी” ने भी 'तिपिटक” के अधिकांश का प्रकाशन रोमन लिपि में किया है। किन्तु अभी तक 
भारतवर्ष को किसी लिपि में यह अमूल्य साहित्य उपलब्ध नहीं है । 

इस अभाव को पूत्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूर्ण 'पालि-तिपिटक' को देवनागरी लिपि में सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत 
की गई । प्राय: चार-चार सौ पृष्ठों वाले चालीस खण्डों में यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे 
पूर्ण करने का भार नालन्दा के देवनागरी त्रिपिटक प्रकाशन विभाग” को सौंपा गया है। इस 
प्रकाशन का भ्रुख्य उद्देश्य रोमन, सिंहली, बर्मी तथा स्यामी लिपियों में मुद्रित ग्रन्थों के आधार 
पर एक प्रामाणिक देवनागरी- संस्करण उपस्थित करना है । 

'तिपिटक' के ग्रन्थों का विभाजन किस प्रकार है, यह निन्न तालिका से प्रकट होगा :-- 


तिपिटक 
पा 
विनयपिटक सुत्तपिटक 
महावग्ग « दीधनिकाय 
चुल्लवग्ग « मज्मिमनिकाय 


| 
अभिधम्मपिटक 
- धम्मसर्ज़ाण 
विभद्ध 


« पाराजिक 
« पाचित्तिय 
» परिवार 


आग आल । /0 ० 


« सँयुत्ननिकाय 
« अड्गुत्तरनिकाय 


हे कं 


(१) खुदकपाठ 

(२) धम्मपद 

(३) उदान 

(४) इतिवुत्तक 

(५) सुत्तनिपात 

(६) विमानवल्थु 

(७) पेतवर्थु 

(८) थेरगाथा 

(६) थेरीगाथा 
(१०) जातक 
(११) निद्देस 
(१२) पटिसम्भिदामन्ग 
(१३) अपदान 
(१४) बुद्धचंस 
(१४५) चरियापिटदक 


कद न जा २ 
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घातुकथा 


» पुग्गलपन्‍्नात्त 
» कंथाबवत्यु 


यमक 


« पट्टान 


( ४ ) 
२. श्रस्तुत ग्रन्थ 

प्रस्तुत प्रन्थ में बुद्ध, प्रत्येकश्ुद्ध, प्रमुख शिष्य तथा अनेकानेक अहंतों के पूषें जन्म की 
कथायें हैं। ये कथायें पूर्णतः: गायाबद्ध हैं, जो उन सन्‍्तों के अपने मुँह से कहाई गई हैं । 
प्रत्येक के अन्त में यह आता है कि---'इस प्रकार आयुष्मानु ने यह गायायें कहीं ।”! 

अपदान के दो मुल्य भाग हैं--पुरुष सन्‍्तों से सम्बन्धित और ज्री सनन्‍्तों से । यदि पुरा 
भ्रन्थ एक ही जिल्द में छापा जाता, तो इसका आकार णपेक्षाकृत बड़ा हो जाता । श्रतः हमने, 
बर्मी, छट्-सड्भायन के विभाजन के अनुसार, इसे दो जिल्दों में बांट दिया है। और, दूसरे में 
बुद्धवंश और चरियापिटक को भी सम्मिलित कर लिया है। 

चुद्धवंश में पृव॑-चुद्धों का उल्लेख है, जिनसे बोधिसत्व का साक्षाक्तार हुआ था, जिन्होंने 
यह भविष्यत्‌ वाणी की थी कि--“यह सम्यक्‌ सम्बुद्धल का छाम करेगा ।” यह ध्यान देने 
योग्य बात है कि जैन परम्परा में भी इसी प्रकार पुव॑-तीर्थद्धूरों का उल्लेख मिलता है, और यह 
भी कि उनकी संख्या समान ही है । 

लरियापिटक गाथाबद्ध एक छोटा ग्रन्थ है। इसमें जातक के अनुसार बुद्ध के पूर्व जन्मों 
की कथायें वर्णित हैं, जो बुद्ध के अपने मूंह से कहाई गई हैं, और जो यह दिखाती हैं कि 
बुद्धत्वछाभ करने के उद्देश्य से बोधिसत्व ने पारमिताओं के पालन में कैसे महान प्रयक्ष किये । 

प्राचीन पालि छुन्द के अध्ययन करने के लिए इन भ्रन्थों का बडा उपयोग है। 


३. प्रस्तुत संस्करण 

प्रस्तुत भ्रन्थ खुदकनिकाय के अपदान (१), का नया देवनागरी संस्करण है। यह संस्करण 
निश्नलेखित प्रन्थों के आधार पर तैयार किया गया है--- 

अपदान (१) :--बर्मी-संस्करण, छट्ु-सद्भायन प्रकाशन (१६५६) ; स्यामी-संस्करण, 
महामकुट राजकीय प्रकाशन (१६२६); सिंहली संस्करण, भिक्षु ए० पी० बुद्धदत्त महायेर 
हारा सम्पादित (१६३०) और रोमन-संस्करण, मेरी ई० लिली द्वारा सम्पादित ( पालि टेक्स्ट 
सोसायटी, १६२५ ) 

स्थविरवाद परम्परा के छुने हुये प्रतिनिधियों के भन्ता्याष्ट्रिय सड्ध के सोत्साह सम्मिलित 
प्रयक्ष से तैयार किये गये 'छट्ु-सज्भायन संस्करण” को हमने अपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने 
फे लिये आधार-स्वरूप भ्रहण किया है । 

इनके सम्पादन में भी हमने वे ही सिद्धान्त स्वीकार किये हैं जो इस माला के पूर्व 
प्रन्थों में अपनाये गये हैं । 

भेः्मः मे भेः और: 

हमारे विद्वान श्रम्पादक, श्री बीरबर शर्म्मोी, एम० ए० ; तथा भिक्छु कुमार कस्सप ने 

पाप्कूलिपि का झान्तिम संशोधन कर अवधि के भीतर छुपाई का कार्य पूरा किया है | 


याराणसी भिक्षु जगदीश काइुयप 
२१. ११. ५६. 
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थेरापदानपालि 


( पढमो भागों ) 
सूची 

पिट्द्ना पिहज्ा 
१. बुडवर्गों ३. नन्दत्येरअपदानं ६६ 
१. बद्धअपदानं १ चुललबकरपेरमपदाते हर 
हे ५, पिलिन्दवच्छत्थे रअपदान॑ ६९ 
९: पंदेकदुदअपदाते दर राहुलुत्थेरअपदानं ७७० 
रे-१. सारियततत्थेरअपदान १ लक, उपसेनवड्ुन्तपुत्तत्येरअपदानं. ७२ 
३-२. महामोग्गल्लानत्थेरअपदानं ३८ है रटुपालत्येरअपदान # 
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( पठमो भागों ) 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासन्बुद्धस्स 


थेरापदानपालि 
१. बुद्धवग्गो 


१. बुद्धअपदान 
१. तथागत॑ जेतवने वसन्तं, - छ्,। 
अपुच्छि वेदेहमुनी नतड्ी । 


“सब्बज्जुबुद्धा किर नाम होन्ति, 
भवन्ति ते हेतुभि' केहि वीर” ॥ 


२. तदाह . सब्बज्युबरो. महेसी, 
आनन्दभद मधुरस्सरेन । 
“ये पुब्बबुद्धेस[ कताधिकाण, 
अलद्धमोक्‍्खा जिनसासनेसु ॥ 

३. 'तिनेव सम्बोधिमुखेन धीरा, 
अज्ञासयेनापि महाबलेन । हं 
पञ्ञाय तेजेन सुतिक्खपञ्ञा, 
सब्बज्ञुभाव॑ अनुपापुणन्ति ॥ 


१. “अहम्पि पुब्बबुद्ेसु, बुद्धत्तमभिपत्थथि, 
मनसायेव हुत्वान, धम्मराजा असड्धिया । 
५. “अर्थो बुद्धापदानानि, सुणाथ सुद्धमानसा ) 35 
तिसपारमिसम्पुण्णा, धम्मराजा असद्धिया ॥ 
६. 'सम्बोधि बुद्धसेट्टानं, ससद्धे लोकनायके । 
दसडगुली नमस्सित्वा, सिरसा अभिवादयि ॥ 


१. हेतुहि--सी०, स्पा०। २, धीरा-स्था०। ३. सब्बबुदेधु--स्या? । 
हन्‍४, स्या० पोत्यके तत्वि। ५. अभिवादये--स्था० | 
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७. “बावता बुद्धलेत्तेस, रतना विज्जन्ति सह्लिया । 

आकासट्ठा च भूमद्ठा,, मनसा सब्बमाहरि ॥ 

८. “"तत्यः रूपियभूमियं, पासादं माप अहं। 

नेकभुम्म रतनमय॑”, उब्बिद्धं नभमुग्गतं ॥ 

८॑, “विचित्तथम्म॑ सुकतं, . सुविभतं महारहं । 

कनकमयसझ्डाटं,. कोन्तच्छत्तेहि... मण्डितं ॥ 

१०. “पठमा वेद्रिया भूमि, विमलब्भसमा सुभा । 

नत्यितजलजाकिण्णा , वरकअनभूमिया ॥ 

११, “पवारंसा' पवाव्यवण्णा, काचि छलोहितका सुभा । 

इन्दगोपकवण्णाभा , भूमि ओभासती दिसा ॥ 

१२. “सुविभत्ता घरमुखा, निय्यूहा' सीहपन्नरा | 

चतुरो वेदिका जाला, गन्धावेव्थ  मनोरमा ॥ 

१३. “नीला पीता लोहितका, ओदाता सुद्धकाछ्का । 

कूटागारबरूपेता, सत्तरतनभूसिता ॥ 

१४, “ओलोकमया  पदुमा, वार्श्वहज्जसोभिता' । 

नक्खत्ततारकाकिण्णा, चन्दसूरेहि' मण्डिता ॥ 

१५. 'हेमजालेन सञ्छन्ना, सोण्णकिड्िणणिकायुता । 

वातवेगेन कूजन्त', सोण्णमाला' मनोरमा ॥ 

१६, “मश्लेट्ुकं लोहितकं, पीतक॑ हरसिपिश्नरं  । 

नानारज़ेहि सम्पीत॑,” उस्सितद्धजमालिनी' ॥ 

१७, न नं बहुनेकसता, फलिका' रजतामया। 

_मणिमया लोहितड्भा , मसारगल्लमया तथा। 
१. भ्रुम्मद्धा--सी०, स्था० । २. सब्बमाहरे--प्या०, रो०। ३, मापये--स्या०, 
रो०4प ४. नेकभूमि--रो०। ५. रातामयं--म० । ६. तोरणच्छत्त०-- 
सी०। ७. विमलाब्भमा--सो० । 5. नजिनी०--सी०; नलिना०--स्या० । 
६-६. पहुटुसाला पवात्यवण्णा--स्या० । १०, ०वण्णभा--सी० । १३१, निय्युहा--स्या० । 
१२-१२. जालगन्धावेल०--सो० । १३. वाउतिगहसोभिता--सी० । १४. ०सुरियेहि--सी ०, 
स्या० । १५, कुर्ज्जान्त--स्था० । १६, सोण्णजाला--स्य(० । १७, हेरिपिज्ज॒रं--स्या० | 


१८, संवित्त--स्या०। १६. उत्सितद्धजमालिनि---सी० । २०, ताना--सोग्, 
स्था० । २१, फलका--स्या० । २२, लोहितद्भा--प्ी०, स्था० | ५५८ 
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२०, 
२१. 
२२, 
२३. 
२४. 
२५, 
२६. 
२७. 


रप, 


१. नानासयनचित्तिता--स्या० । २. कम्बला--सी०, स्यथा० । ३. परब्अपेमह--स्या ०, 
रो० । ४ रतनक्टलखुता--सी०, स्था० । ५. नेका सन्ति-सौ० । ६. कंवाटरगल०-- 
स्‍्था०। ७. अतीता--सी०, स्था० । ८. समारुहु--स्या०, रो० । €, संमाहत्ता-- 
१०. तिचीवरा--सी० | ११-११. खज्जभोजं सायनियं--ल्या० । 
१२, भट्टं०--सौ० । ह 


सी०, स्था० । 


घुदअपदान 
नानासयनविचित्ता, सण्हकासिकसन्थता ॥ 
“कम्पला दुकूला चीना, पटटुण्णा पण्डुपावुरा। 
विविधत्थरणं सब्बं, मनसा पञ्यपेसहूं ॥ 
“तासु तास्वेव भूमीसु, रतनकूटलडूत॑ । 
मणिवेसेचना उक्का, . धारयन्ता सुतिट्रे ॥ 
“सोभन्ति एसिका थम्भा, सुभा कशञ्चनतोरणा। 
जम्बोनदा सारमया, अथो रजतमयापि च ॥ 
“तेका सन्धी' सुविभत्ता, कवाटग्गरछचित्तिता' । 
उभतो पुण्णघटानेका, पदुमुप्पलसंयुता ॥ 
“अतोते सब्बबुद्धे च, ससद्धे लोकनायके । 
पकतिवण्णरूपेन, .._ निम्मिनित्वा ससावके ॥ 
“तेन द्वारेन पविसित्वा, सब्बे बुद्धा ससावका। 
सब्बसोण्णमये पीठे, निसिन्ना अरियिमण्डला ॥ 
“ये च एतरहि अत्थि, बुद्धा लोके अनुत्तरा। 
अतीते” वत्तमाना च, भवनं सब्बे समाहरि ॥ 
“'पब्बेकबुद्धेनेकसते, सयम्भू अपराजिते । 
अतीते वत्तमाने च, भवनं सब्बे समाहँरि ॥ 
“कप्परक्खा बहू अत्थि, ये दिब्बा ये च मानुसा । 
सब्बं दुस्‍्सं समाहन्ता, अच्छादेमि तिचीवरं ॥ 
“ख़ज्जं' भोज्जं सायनीय॑', सम्पन्न पानभोजन॑ । 
मणिमये सुभे पत्ते, संप्रेत्वा अदासहं ॥ 
“दिव्बवत्थयसमा हुत्वा, मट्ठा' चीवस्संयुता । 
मधुरा सक्‍्खरा चेव, तेला च॑ मधुफाणिता ॥ 
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२४८. “तप्पिता परमन्नेन, सब्बे ते अरियिमण्डला । 
रतनगब्म॑ पविसित्वा, केसरी व गुहासया #े . 


३०. “महारहम्हि सयने, सीहसेय्यमकप्पयुं । 
सम्पजाना समुदाय, सयने पल्चद्भुमाभूजुं ॥ 


३१. 'गोचरं सब्बबुद्धानं,. झानरातिसमप्पिता । 
अज्ञे धम्मानि देसेन्ति, अञ्ञे कीर्लन्ति इंद्धिया ॥ 


३२. “अय्जे अभिज्जा अप्पेन्ति, अभिव्ञा वसिभाविता । 
विकुब्बनाविकुब्बन्ति,. अव्जेनेकसहस्सियो ॥ 


३३. “ुद्धा पि बुद्धे पुच्छन्ति, विसयं सब्बज्ञुमालयं। 
गम्भीर॑ निपुर्ण ठानं, पञ्ञाय विनिबुज्जरे ॥ 
३४. 'सावका बुद्े पुच्छान्त, बुद्धा पुच्छान्‍्ति सावके। 
अज्ञमज्ञं च" पुच्छित्वा, अज्ञोज्ञं ब्याकरोन्ति ते॥ 
३४५, “बुद्धा पर्चेकबुद्धा च, सावका परिचारका। 
एवं सकाय रतिया, पासादेभिरमनन्त ते॥ 


३६. 'छत्ता तिट्दुन्तु रतना, कशनावेटपन्तिका । 
मुत्ताजालपरिक्खित्ता, सब्बे धारेन्तु मत्थके ॥ 


३७. भवन्तु चेछविताना, सोण्णतारकचित्तिता | 
विचित्तमल्यवितता , सब्बे धारेन्तु मत्थके ॥ 


३८. 'वितता मल्यदामेहि, गन्धदामेहि सोभिता। 
दुस्सदामर्पारिकिण्णा'', रतनदामभूसिता" ॥.. 


१. स्या० पोत्यके नत्थि। २-२. सेय्ये पल्‍्लखुमाभजु--स्या० । ३-३, अपना- 
यपि कील्लन्ति--स्या० । ४, अनेकसतसहस्सियो--स्या० । ५-५, पुच्छान्ति अब्ञमउ्ज-... 
स्या०; इुच्छान्ति०--सी ० । ६-६. रतोसु रममाना--त्या; रतोसु रम्माना--रो०। 
७. “परिकिस्तं--स्या० । ८, भर्वन्ति-स्या०। &€, विधित्तमाल्यवितता--सी० ; 
विविसामलूयेबितता--स्या० ; विचित्तामल्यवितता--रो० । १०. दुस्सदामेहि परिकिण्णा-.... 
सी०, स्था०। ११, ०विभूसिता--सी० । 
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३४. “पुष्फाभिकिण्णा सुचित्ता', सुरभिगन्धभूसिता'॥ 
गर्धप्ञश्डगुलिकता, हेमच्छदनछादिता ॥ 
४०. “चतुहिसा पोक्खरवञ्जो, पदुमुप्पलसन्थता । 
सोवण्णह्पा खायन्तु,. पद्रेणुरजुग्गता ॥ 
४१. 'पुण्फन्तु पादपा सब्बे, पासादस्स समन्‍्ततों। 
सयश्व पृष्फा मुश्वित्वा, गन्त्वा' भवनमोकिरुं ॥ 
४२. “सिखिनो तत्थ नचन्‍्तु, दिब्बहंसा” पकूजरे'। 
करवीका च गायन्तु, दिजसद्भा समन्ततों ॥ 
४२३. “भेरियों सब्बा वज्जन्तु, वीणा सब्बा रसन्तु ता। 
सब्बा सद्भीति वत्तन्तु, पासादस्स समन्‍्ततों ॥ 
४४. यावता बुद्धखेत्तम्हि, चक्षवाडें ततो परें। 
महन्ता जोतिसम्पन्ना, अच्छिन्ना. रतनामया ॥ 
४५. “तिट्ठन्तु सोण्णपल्छड्ा, दीपसक्खा जलून्तु ते । 
भवन्तु एकपज्जोता, दससहस्सिपरम्परा' ॥ 
४६. “गणिका लासिका चेव, नच्चन्तु अच्छरागणा। 
नानारड्भा पदिस्सन्तु, पासादस्स समन्ततों ॥ 
४७. “दुमर्गे पब्बतग्गे वा, सिनेरुगिरिमुद्धति'' । 
उस्सापेमि धज्ं सब्बं, विचित्तं पश्चवण्णिकं ॥ 
४८. 'नरा नागा च॒ गन्धब्बा, सब्बे देवा उपेन्तु ते । 
नमस्सन्‍्ता पश्कलिका, पासादं परिवार्युं ॥ 
४९. “यं किश्वि कुसलू कम्मं, कत्तब्ब॑ किरियं मम । 
कायेन वाचा मनसा, तिदसे सुकतं कतं ॥ 
५०. “ये सत्ता सज्ञिनो अत्यि, ये च सत्ता असड्जिनो । 
कतं पुञ्ञफलं मय्हं, सब्बे भागी भवन्तु ते॥ 





१-१. सुविच्ित्ता सुरभिगन्धघूपिता--स्या ; सुर्रभगन्‍्धघुपिता--सी ० । 
२. गन्धप्रश्चाग्लंकता--स्या० । ३. पदुमरेण्णुरजुग्गता--सी०, स्था० । ४, गन्धा--ररो० । 
५-५, दिव्या हंसा पकुजरे--स्या० । ६. करविका--स्या० ! ७. रखन्‍्तु--सी०, स्था० । 
८-८, चक्षवाछा च मूर्पार--स्या० । ६. अच्छिद्ा--सी०, स्था०। १०, दस्ससहस्सी- 
प्रस्परा---सी ० ; दससहस्सपरम्परा--स्या० । ११, ०पुद्धने--स्या० । १२. सुगतं--््या० । 
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५१. “येसं' कतं सुविदितं, दिन्न॑ पुज्ञफल॑ मया । 
ये च॒तत्था न जानन्ति, देवा गन्त्वा निवेदयुं ॥ 
५२. “सब्बलोकम्ह ये सत्ता, जीवन्ताहारहेतुका । 
मनुड्ज॑ भोजन सब्बं, लभन्तु मम चेतसा' ॥ 
५३, “मनसा दाने मया दिल्नं, मनसा पसादमार्वाह । 
पूजिता' सब्बसम्बुद्धा, प्॑चेका जिनसावका ॥ 
५४, 'तिन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा. मानुसं॑ देह, तावतिसमगच्छहं ॥ 
५५. “दुबे भवे पजानामि, देवतते' अथ मानुसे' । 
अञ्ञ॑ गति न जानामि, मनसा पत्थनाफलं ॥ 
५६. “देवानं अधिको होमि, भवामि मनुजाधिपो | 
रूपलक्खणसम्पन्नो, पञ्ञाय असमो भवे॥ 
५७. “भोजनं विविध सेटुं, रतनथश्च अनप्पक । 
विविधानि च* वत्थानि, नभा' ख्िप्पं उर्पेन्ति मं ॥ 
५८, “पथब्या' पब्बते चेव, आकासे उदके वने। 
य॑ य॑ं हत्थं पसारेमि, दिव्बा भक्‍खा उपेन्ति मं ॥ 
५९, “पथब्या पब्बते चेव, आकासे उदके बने। 
यं य॑ हत्थं पसारेमि, रतना सब्बे उपेन्ति मं" ॥ 
६०. “पथब्या पब्बते चेव, आकासे उदके वबने। 
यं य॑ हत्थं पसारेमि, सब्बे गनन्‍्धा उपेन्ति मं ॥ 
६१. 'पथब्या पब्बते चेव, आकासे उदके वबने। 
य॑ यं हत्यं पसारेमि, सब्बे याना उर्पेन्ति मं ॥ 
६२. 'पथब्या पब्बते चेव, आकासे उदके बने। 
यं य॑ ह॒त्यं पसारेमि, सब्बे माला उपेन्ति मं ॥ 


१. यैले--स्या०। २. तल्मि--सी० । ३. सब्बे छोकम्ह--स्था०, रो०। 


४. सब्बे--स्या० । ५. तेजसा--सी० । ६. पासादमार्वहि--सी ० ; पसादमार्दय--. 
स्या०। ७-७. पूजित्वा सब्बसम्दुद्धं पश्चेकानश्य पूजयि--स्था० । ८, जहेत्वा--स्था० । 
६. देहा--सी०। १०-१०. देवत्त अथ मानुसं--स्था० । ११. तानाविधानि--सीं०, 


स्था०।॥ १२, नभसा--स्या० । १३. पथव्या--सी० । १४. यत्य--स्या० । 
१५, ने--स्या०, रो० | 


/ १.३. »४ ] 
६३. 


६४, 
६५. 
६६. 
६७. 
5८. 


६९, 


७१. 
७२. 
७२३. 


9०. 





बुदअपदान॑ 


“पृथब्या पब्वते चेव, आकासे उदके वने ।- 


य॑ य॑ ह॒त्यं पसारेमि, अलद्भारा उपेन्ति मं॥ 
“वथब्या पब्बते चेव, आकासे उदके बने। 
य॑ य॑ ह॒त्यं पसारेमि, सब्बा कज्मा उपेन्ति मं ॥ 
“पथब्या पब्बते चेव, आकासे उदके वबने। 
य॑ य॑ ह॒त्थं पसारेमि, मधुसक्खरा उपेन्ति मं ॥ 


“पथब्या पब्बते चेव, आकासे उदके वने।. 


य॑ य॑ ह॒त्थं पसारेमि, सब्बे खज्जा उपेन्ति म॑ ॥ 
“अधने अद्धिकजने, याचके चर पथावितों। 
ददामिहूं दानवरं, सम्बोधिवरपत्तिया ॥ 
“नादेनतो पव्चतं सेल, गज्जेन्तो बहल॑ गिरि | 
सदेवक हासयन्तो, बुद्धों लोके भवामहं ॥ 
"दिसा दसविधा लोके, यायतो नत्यि अन्तकं। 
तस्मि च दिसाभागम्हि, बुद्धखेत्ता' असब्धिया ॥ 


. 'पभ्मा पकित्तिता मथ्हें, यमका रंसिबाहना । 


एत्थन्तरे रंसिजालं, आलोकों विपुलों भवे॥ 


“एत्तके लोकधातुम्हि, सब्बे पससन्तु मं जना। . 


सब्बे मं अनुकतन्तु, याव ब्रह्मनिवेसनं ॥ 
“बिसिद्दमधुनादेन , अमतभेरिमाहनि | 
एत्थन्तें जना सब्बे, सुणन्तु मधुरं गिरं॥ 
“धम्ममेघेन वस्सन्ते, सब्बे होन्‍्तु अनासवा । 
येत्थ” पच्छिमका सत्ता, सोतापन्ना भवन्तु ते॥ 
“दत्वा दातब्बकं॑ दानं, सील॑ पूरेत्वा असेसतो । 
नेक्खम्मपार्सम गन्त्वा', पत्तो सम्बोधिमुत्तमं ॥ 


, :. १, अठिके--स्या० । २. ददामिह--सी० ; ददामि तं--स्था० । ३-३. सदेव- 
छोक॑ हासेन्तो--सो० । ४-४, दिसाभाम्ह ब्रुठक्खेत्ता--सी० । ५-५, च॑ सुसना होन्तु 
'खब्बेम॑ अनुवतरे---सी० ; य सुमना होन्‍्तु सब्बे म॑ अनुवत्तरे--स्या० । ६०६. विसिट्ठमशु- 
नादेन्‌ अमतं॑ माहरे--स्या० । ७, ये तत्थ--स्या० । ८५. पूरे--स्या०। &€, नेक्खसमे 


पुररमि--सी० । १०, पत्वा--रो० ! 


८ धेरापदारन [ १. १ »4 


७५, “पण्डिते परिपुच्छित्वा, कत्वा विखििमुत्तमं! । 
खन्तिया पार्रम गन्‍्त्वा, पतो सम्बोधिमुत्तमं ॥ 
७६. 'कत्वा दन्हमधिट्टानं, सच्चपाराम पूरियाँ। 
मेत्ताय पार्रम गन्त्वा, पत्तों सम्बोधिमुत्तमं ॥ 
७७. लाभालाभे सुखे दुक्खे, सम्भाने' चावमानने' । 
सब्बत्थ समको हुत्वा, पत्तो सम्बोधिमुत्तमं ॥ 
७८, 'कोसज्ज॑ भयतो दिस्‍स्वा, विरियं चापि खेमतो । 
आरद्धवीरिया' होथ, एसा बुद्धानुसासनी ॥ 
७९, “विवाद॑ भयतो दिस्वा, अविवादओआ खेमतो । 
समग्गा सखिला होथ, एसा बुद्धानुसासनी ॥ 
८०, 'प्माद॑ भयतो दिस्‍स्वा, अप्पमादश खेमतो । 
भावेथट्रज्िक॑ मग्गं, एसा बुद्धानुसासनी ॥ 
८१. समागता बहू बुद्धा', अरहन्ता' च सब्बसों | 
सम्जुद्धे अरहन्ते च, वन्दमाना नमस्सथ ॥ 
८२. “एवं अचिन्तिया वुद्धा, वुद्धधम्मा अचिन्तिया ! 
अचिन्तिये” पसन्नानं, विपाको होति अचिन्तियो” ॥ 
इत्थं सुदं भगवा अत्तनों बुद्धचारियं” सम्भावयमानों'* बुद्धापदानिय॑ 
नाम धम्मपरियायं अभासित्या ति | 


१, वोस्विमुत्तमं--म० । २, सब्ममधिदुन॑ं--रो० । ३, प्रेला सथपारभि--सी० ; 
पृष्ये--स्था० । ४, सुख०--स्या० । +-५. सम्मानने विमानने--स्या० ; सम्माने च विमानने-- 
शे०। ६, वोरियश्वापि--म० | ४. आरद्विरिया--स्पा० । «८, बुद्े-सी० । 
६. मरहन्ते--सी०; बरहन्तो--स्या० | १०. अचिल्तियेसु--सी०, स्था० । 
११-११, “चौरत सम्बोधयमानो--स्था० | | 


२. पच्चेकब॒ुद्धअपदान 


अथ पशेकवुद्धापदानं सुणाथ-- 


८३, 
८४. 
८५, 
८६. 
८७, 


८८. 


* १, पणेकधुद्धान--स्या० । २. बरुद्धान--स्या० + ३. महुव--्सी०, स्पा०। 
सर्धु च--रो० । ४, भेसज्जं--स्या० । ५-५, प्रम्पर व्याकरणानि--सी० | 


“तथागतं॑ जेतवने. वसनन्‍्तं, 


अपुच्छि वेदेहमुनी नतख्रो। 


पच्चेकबुद्धा किर नाम होन्ति, 
भर्वन्ति ते हेतुभि केहि वीर' ॥ 
“तदाह सब्बज्जुवरों महेसि, 


आनन्दभहं मधुरस्सरेन । ... 


ये पुब्बबुद्धेसू कताधिकारा, 
अलद्भमोक्वा जिनसासनेसु ॥ 
तिनेव संवेगमुखेन. धीय, 
बिनापि बुद्धवेहि सुतिक्खपञ्ला । 
आरम्मणेनापि परितलकेन, 
प्चेबबोधि अनुपापुर्णान्त ॥ 
सब्बम्हि लोकम्हि ममं ठपेत्वा, 


पच्चेकब्रुद्धेहि, समो व नत्यि। . - 


तेसे इमं वण्णपदेसमत्तं, 
वक्‍्खामह साथु महामुनीरन॑ ॥ 


सयमभेव बुद्धानं महाइसीनं, 


साधूनि वाक्यानि मधू व खुहं। 
अनुत्तर भेसज॑ पत्थयन्ता, 
सुणाथ सब्बेसु पसन्नचित्ता ॥ 
पच्चेकबुद्धानं समागत्तान॑, 
परस्पर व्याकरणानि” यानि। 


70: 


च्तप्ा 
० 
ब्ज्छ्छ 


क्ष्ड़ 


कड़े 
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है 


१७ 


८९, 


९०, 


९१. 


९२, 


९३, 


९४, 


१, विरागवरत्यु--सी० । 


थेरापदाने 


आदीनवो यज्ञ विशगवत्यु , 
यथा च बोधि अनुपापुणिसु ॥ 
४ * विरागसश्जी, 
सतम्हि लोकम्ह विस्तचित्ता । 
हित्वा पपड्चे' जितफन्दितानि , 
तथेवँ बोधि अनुपापुणिसु ॥ 
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं, 
अविहेठयं॑ अज्ञतरम्प तैस॑ । 
मेत्तेन. चित्तेन हितानुकम्पी, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
सब्बेसु भूतेसू निधाय दण्ड, 
अविहेठय॑ अउ्ञतर्राम्पि तेसं । 
न पुत्तमिच्छेष्य कुतों सहाय, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
'संसग्गजातस्स॒भवन्ति जहा, 
जेहन्वय॑_ दुक्खमिद॑ पहोति । 
आदीनवं स्ेहजं॑ पेक्खमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
'मित्ते सुहले अनुकम्पमानो, 
हार्पोत अत्यं पटिबद्धचित्तों । 
एतं भय॑ सन्‍्थवे पेक्खमानो, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो ॥ 
वंसो विसालो व यथा विसत्तो, 
पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा । 
बंसे कछओोसे व अरसुज्जमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


[ १. ९, ८६ 


२. संरागवत्यूसु--सी० । ३. पप्चं--स्या०, रो० । 


४. विदियर्फान्दतानि--सी० । ५, तत्थेब-- स्था०, रो० । ६, पटिवन्धवित्तो--स्पा० । 
७, वंसकद्दीरोव--सी०, स्या० । 


१. $. १०१ | 


१०१. 


१, अवन्यो--सी०, स्था० । 


हारिधीरं--स्या० । 


९५, 


९६. 


९७, 


९८, 


९९, 


. ओरोपयित्वा 


प्चेकंडुदअपदार्न 
'मिगो अरञ्जम्हि यथा अबढ़ों', 
येनिच्छक॑गच्छति गोचराय । 
विज्ञजू नरो सेरितं पेक्खमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
'आमन्तना होति सहायमज्हो, 
बासे च ठाने गमने चारिकाय । 
अनभिज्मझितं सेरितं पेक्खमानो, 
एको चरे खबग्गविसाणकप्पो ॥ 
'खिटड्ठा रती होति सहायमज्झे, 
पुत्तेसु पेम॑ बिपुलं च होति। 
पियविप्पयोगं॑_ विजिगुच्छमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
चातुहिसो अप्पटिघो च होति, 
सन्तुस्समानों इतरीतरेन । 
परिस्सयानं सहिता अछतम्भी, 
एको चरें खग्गविसाणकप्पो ॥ 
दुस्सज्रहा पब्बजितापि एके, 
अथो गहद्गटा घस्मावसन्ता । 
अप्पोस्सुक्को पर्पुत्तेस हुत्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
गिहिब्यज्लनानि, 
सड्छिन्नपतो यथा कोविव्यरों । 
छेत्वाव बीरो गिहिबन्धनानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
सचे लभेथ निपक॑ सहाय, 
सद्धि चरं साधुविहारिधीरं । 


११ 


२. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। दे. साधु- 


5. 40 


० ॥8 


७३ 


१०२. 


१०३. 


१०४. 


१०७. 


: थेरापदान॑ 


अभिभुथ्य सब्बानि परिस्सयानि, 
चरेथ्य तेनतमनो सतीमा' ॥ 


तो ने लभेथ निपक॑ सहाय, 
सद्ध चरं॑ साधुविहारिधीरं । 
राजा व रट्बं विजितं पहाय, 
एको चरे मातद्भरव्ञेव नागो ॥ 
अद्धा पसंसाम सहायसम्पदं, 
सेट्रा समा सेवितब्बा सहाया । 
एते. अलद्भधा अनवजभोजी, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानि, 
कम्मारपुत्तेन. सुनिद्ठितानि । 
संघट्टमानानि दुवे भुर्जास्मि, 


एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


. एवं दुतीयेन. सहा ममस्स, 


वाचाभिलापो अभिसजना वा। 
एतं भयं॑ आर्यातं पेक्खमानो, 
एको चरे खग्गविस्ताणकप्पो ॥ 


. कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, 


विरूपरूपेन मथेन्ति चित्त । 
आदीनवं॑ कामगुणेसु दिसस्‍्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
ईती चर ग्रष्डो च उपहवों च, 
रोगो च सल्‍ले च भय॑ च मेतं। 
एतं भयं कामगुणेसु दिस्‍्वा, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ॥ 
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३५ संतिमा--स्या० । २. दुतियेन--स्था० । 


[ १. १. १०६ 


१०९, 


१११. 


११३. 


११४. 


. सीत॑ च उण्हूं च॒ खुद पिपासं, 


बातातपे डंससरीसपे' च। 
सब्बानिपेतानि अभिव्भवित्वा , 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
नागो व युथानि विवजयित्वा, 
सज्ञातखन्धो पदुमी उलठारो। 
यथाभिरन्त॑ विहरं अरख्जे, 
एको चरे. खग्गविसाणकप्पो ॥ 


. अद्गानतं सद्भुणिकारतस्स, 


य॑ फससये सामयिकं विमुत्ति । 
आदिच्बन्धुस्स वचो निसम्म, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
दिद्वीविसुकानि उपातिवत्तो, 
पफ्तो नियामं॑ पटिलद्धमग्गो । 
उप्पन्ननाणोम्हि. अनज्जनेय्यो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


. निल्लोलुपो निक्‍कुहो निष्पिपासो, 


निम्मक्ख - निद्धन्तकसावमोहो । 
निरासयो सब्बलोके भवित्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
पाप॑ सहाय॑ परिजयेथ, 
अनत्थदास्सि विसमे निरिट्ठ । 
सयं न सेवे पसुतं पमत्तं, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
बहुस्सुत॑ धम्मघरं भजेथ, 
मित्त उत्यरं पटिभानवन्तं । 





९ 


१. इंससिस्सिपे--सी०, स्या० । २. अभिभवित्वा--स्या० । ३, फ़ुस्सबे+>स्या० । 
४५, वियुत्ति--सी० । ५. तिम्मक्खो--स्या०, रो० । 
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११५. 


११७. 


११९, 


१२०. 


वैरापदार्न 
अड्ञाय अत्थानि विनेय्य कह्ढें, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
'खिड्ुुं रत कामसुख च लोके, 
अनलब्छ्रित्वा अनपेक्खमानो । 
विभूसद्वाना' विस्तो सच्चवादी, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पी ॥ 


, 'पुत्त च॒ दारं पितरं च मातरं, 


धनानि धज्ञानि च बन्धवानि । 
हित्वान कामानि यथोधिकानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
'सद्भो एसो परित्तमेत्थः सोख्य॑, 
अप्पस्सादो दुक्खमेवेत्थ भिय्यों । 
ग्यें' एसो इति बत्वा मतिमा, 
एको चरे खग्गविसाणकंप्पो ॥ 


. सन्दालयित्वान संयोजनानि, 


जाल व भेत्वा सलिलम्बुचारी । 
अग्गी व दड़ुं अनिवत्तमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
ओक्खित्तचक्खू न॒ च पादलोलो, 
गुत्तिन्द्रयोी. रक्खितमानसानों । 
अनवस्सुतो  अपरिडय्हमानो , 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
ओहारबित्ता. गिहिब्यज्ञनानि, 
सञ्छन्नपततों' यथा पारिछतों। 
कासायवत्यो अभिनिक्खमित्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


(६. २. ११४ 


३१. विभूसनण्ठाना--सी०, स्या०। २. गाहो--सी०; कण्डो--स्या०, रो०। 


इ-३, जालंव मिला--स्या०; जाल पहित्वा--रो० । ४. अप्परिडस्हमानो--स्पा० 
५, सॉम्कषापत्तो--सी०, स्या० । ' 


१६ २. १२७ ] 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


१२५, 


१२६. 


१२७, 


१. सोमनस्स दोमनस्सं--स्या० । २. आरद्भववीरियो--म० । ३, सतिमा--रस्या० । 


पचचेकबुदअपदा ने 
'स्सेसु गेघं अकरं अलोलो, 
अनव्यपोसी सपदानचारी । 
कुले कुले अप्पटिबद्भचित्तो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
पहाय पदञ्चावरणानि चेतसो, 
उपकिलेसे ब्यपनुज्ज सब्बे। 
अनिस्सितो छेज्ज सिनेहदोसं, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
'विपिट्विकत्वान सुखं च दुव्खं, 
पुब्बेव. सोमनस्सदोमनस्सं । 
लद्भानुपेक्व॑ समथं.. विसुद्धं, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
आरद्वविरियों. परमत्थपत्तिया, 
अलीनचित्तो. अकुसीतवुत्ति । 
दज्हनिक्रमो थामबलपपन्नो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
पटिसललानं झानमरिश्मानो 
धम्मेसु निच्च॑ अनुधम्मचारी । 
आदीनवं सम्मसिता भवेसु, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
'तण्हक्खयं पत्थयमप्पमत्ताो, 
अनेल्मूगो सुतवा सतीमा । 
सद्भातधम्मो नियतो पधानवा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
सीहो व सहेसु असन्तसन्तो, 
वातो व जालूम्हि असज्जमानों । 
पदुम॑ व तोयेन अलिम्पमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
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१६ 
१२८ 


१२९ 


१३० 


१३१ 


१३२ 


१३४ 


थेरापदाने 


सीहो यथा दाठबली पसय्ह, 
राजा मिगान अभिभुय्य चारी। 
सेवेथ पन्‍्तानि सेनासनानि, 
एको चरे. खग्गविसाणकप्पो ॥ 
'मेल उपेक्व करुण बिमुत्ति, 
असेवमानो मुदित च काले । 
सब्बेन लोकेत अविसज्ञमानों , 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
'राग च दोस च पहाय मोह, 
सन्दालयित्वान सयोजनानि । 
असन्तस जीवितसड्ड्पम्हि, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ॥ 
'भर्जान्त सेवन्ति च कारणत्था, 
निक्वारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता । 
अत्तत्थपञ्जा आयुची मनुस्सा, 
एको चरे खरणगविसाणकप्पो ॥ 
विमुद्धतोला. सुविसुद्धपञ्ञा, 
समाहिता जागरियानुयुत्ता । 
विपस्सका धम्मविसेसदस्सी, 
मग्गड्भबोज्झड्भगतें विजज्ञा ॥ 
सुञ्ञप्पणिधि' च तथा निमित्त', 
आसेवयित्वा_ जिनसासनम्हि । 
ये सावकत न वर्जान्ति धीरा, 
भवन्ति पच्चेकजिना सयम्भू॥ 


महन्तधम्मा बहुधस्मकाया, 
चित्तिस्सरा सब्बदक्वोधतिण्णा । 
उदग्गचित्ताा पस्मत्थदस्सी, 


सीहोपमा खर्गविसाणकप्पा ॥ 


[ १, ९. १२४ 


१, विरुज्ममानो--सी० । २-२ सुम्ञतप्पणिहितश्वानिमित्त--स्ी ० । 


१. २. १४० ] 
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श्३५ 


१३६. 


१३७. 


१३८. 


१३९, 


१४०, 


पथकजुदरुअपद न 


सन्तिन्द्रिया सन्‍्तमना समाधी, 
पचन्तसत्तेस' पतिप्पचारा' । 
दीपा परत्थ' इध विज्जलन्ता, 
पच्चेकबुद्धा सततं हि6ता में ॥ 
'पहीनसब्बावरणा जनिन्दा, 
लोकप्पदीपा. घनकअनाभा । 
निस्संसप लोकसुदक्खिणेश्या, 
पच्चेकबुद्धा सततप्पिता में ॥ 
'पच्चेकबुद्धान सुभासितानि, 
चरन्ति लोकम्हि सदेवकम्हि । 
सुत्वा तथा ये न करोन्ति बाला, 
चरन्ति' दुक्खेसु पुनप्पुनं ते ॥ 
पच्चेकबुद्धान सुभासितानि, 
मधु यथा खुहमवस्सवन्त । 
सुत्वता तथा ये पटिपत्तियुत्ता, 
भर्वान्ति ते सच्चदसा सपञ्ञा' ॥ 
“पच्चेकबुद्धेहि जिनेहिं भासिता', 
कर्था उठयारा अभिनिक्खमित्वा । 
ता संकक्‍्यसीहेन नरुत्तमेन, 
पकासिता धम्मविजाननत्थ॑ ॥ 
“लोकानुकम्पाय इसानि तेसं, 
पच्चेकबुद्धान विकुब्बितानि । 
सवेगसड्भमतिवडुनत्थ॑ , 

सयम्भुसीहदेन पकासितानी”ति ॥ 


*>->-+ 4 सी ०--+.२ेत+>+न«०>००»». 


१-१, पथचत्तगम्भीरमतप्पचारा--सी० ; ०मतिप्पचारा--स्या० ! 


१७ 


२-२, दीप 


परत्यं--सौ० । ३-३. सततचिता मे--सौ० ; सत्तहिता मे--स्या० । ४. पर्थेकडुंद्धान--स्या० । 
५, वर्जान्त--स्या० । ६. खुद्सिवस्सवन्तं--स्पा० । ७. वुत्ता--सी ० । ८. गाथा--सी०, स्था० । 


& |] संवेगसर्ज गस ्ः छ ज्न््सी ०। 
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३-१. सारिपुत्तत्थेरअपदान 


अथ थेरापदान सुणाथ-- 


५ छ १४१, “हिमवन्तस्स अविदूरे, लम्बको नाम पब्बतो। 
अस्समो सुकतो मय्ह, पण्णसाला सुमापिता ॥ 

१४२ “उत्तानकूल़ा नदिका, सुपतित्या मनोरमा | 
सुसुद्धपुल्तिनाकिण्णा,,. अबिदूरे ममस्सम ॥ 

5 १४३ असक्वरा अपब्भारा, सादु अप्पिगन्धिका । 

सन्दती नदिका तत्थ, सोभयन्ता ममस्सम ॥ 

१४४ “कुम्भीला मकरा चेत्थ, सुसुमारा' च कच्छपा। 

चरन्ति' नदिया तत्थ, सोभयन्ता ममस्सम ॥ 

१४५ “पाठीना पावुंसा मच्छा, बलजा' मुज्नरोहिता। 

॥ 9 वग्गछठा पपतायन्ता, सोभयन्ति मम्स्सम ॥ 

कं पक १४६ “उभो कूलेसु नदिया, पुष्फिनो फलिनो दुमा । 
उभतो अभिलम्बन्ता, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 

१४७ अम्बा साला च तिलका, पाटली सिन्दुवारका'। 

दिव्बगन्धा' सम्पर्वान्ति, पुष्फिता मम अस्समे ॥ 

हे १४८. चम्पका सबका नोपा, नागपुन्नागकेतका । 
दिव्बगन्धा सम्पर्वान्ति, पुष्फिता मम अस्समे ॥ 

१४९ “अतिमुत्ता असोका च, भगिनीमाला च पुष्फिता । 

अड्भोला बिम्बिजाला च, पुष्फिता मम अस्समे ॥ 


पे १५० "केतका कन्दलि चेव, ग्रोधुका" तिणसूलिका । 
“__  दिव्यगल दिव्यगन्ध॒ सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्सभम ॥ 


१. सुंसुमारा--सी०, स्या० । २३ सन्दान्ति--स्था०, रो० । ३ वजला--सी ०, 
स्या०, जलजा+-रो०। ४. चग्युला--सो० , वरशुछा--स्या०, मग्धुरा-नयेरगाथा । 
५. सिन्दुवारिका--सि०, रो०, सिन्दु वसता--स्या०। ६ दिव्यगन्ध--सी ० , 
दिव्या गन्धा-स्पा० । ७, सलला--सी, सलक्का-स्या० | ८. केटक---सी० | 
€. कन्दलो--सी० , कदली--स्या० । १०, के बुका--स्या० । 


१.३० १६१ ] 


१५१. 
१५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५, 
१५६, 
१५७. 
१५८. 
१५९, 
१६०, 
१६१. 


|. १-३, कणिका करणिकार-स्या०। २. अजना--स्था०। ३. पुन्नावा गिरिं 


खारिपुत्तल्थेरअपदार्न 
“कणिकारा' कण्णिका' चु, असना अज्जुवा बहू | 
दिव्बगन्ध॑ सम्पवन्ता, . सोभर्यान्ति ममस्समं ॥ 
“युन्नागा गिरिपुन्नागा, कोविछारा च पुष्फिता। 
दिव्बगन्ध॑ सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममसस्‍्समं ॥ 


“उद्धालका च्‌ कुटजा, कदम्बा वकुला बहू । 


दिब्बगन्त॑सम्पवन्ता,  सोभयन्ति ममस्समं ॥ 
“आत्का इसिमुग्गा च, कदलिमातुलुड्धियो । 
गन्धोदकेन संवड्डा, फलानि धारयन्ति ते॥ 
“अज्ञे पुप्फन्ति पदुमा, अज्ञे जायन्ति केसरी । 
अज्ञे ओपुष्फा पदुमा, पृण्फिता तत्यके' तदा ॥ 
“गब्भ॑ गण्हन्ति पदुमा, निद्धावन्ति मुछात्यों। 
सिघाटिपत्तमाकिण्णा, सोभन्‍न्ति तत्यके तदा ॥ 
“नयिता अम्बगन्धी च, उत्तडी बन्धुजीवका । 
दिव्बगन्धा सम्पर्वान्ति, पुष्फिता तब्यके तदा ॥ 
“पाठीना पावुसा मच्छा, बलजा मुज्नरोहिता । 
संगुला मग्गुरा' चेव, वसन्ति तव्यके तदा॥ 
“कुम्भीला सुसुमारा च, तन्तिगाहा' च रक्‍्खसा । 
ओगुहा'' अजगरा"” च, वर्सान्‍्ति तब्यके तदा ॥ 
“पारेवाा रविहंसा, चक्रवाका नदीचरा । 
कोकिला सुकसाश्िका", उपजीवन्ति त॑ सरं॥ 


“कुक्कुत्थका कुओठरका, वने पोक्‍्खरसातका। 
दिन्दिभा सुबषोता च, उपजी्वान्ति तं॑ सरं॥ 


श्९ 


पुन्नावा--स्या० । ४. उद्दालका--सी ०, स्था० । ५. बकुछा--स्पा० | ६, तकके--स्या० । 


( ७, सदा--सी० । ८. . सिपाटिपततमाकिण्ण--सी० ; 


सिंघाट०--स्या० | 


' ६-६, अम्बगण्डशी च उत्तराहि--स्या०। १०, सदूला--स्या० ! ११, मदगुरा--सी० | 


१२, तच्तिग्गाहा--स्या० । 


| सालिका--स्या ० 


१३. ओगाहा--स्या० ! १४, अजकार--सी० । १५, सुब- 


8 


५0 


* ह8 


* गए 


* 39 


80 


5 प्ेरापदान [ १६ ३० १६२ 


१६२. "हंसा कोश्ला मयूरा च, कोकिला तम्बचूस्का । 
पम्पका जीवंजीवा च, उपजीवन्ति त॑ सरं॥ 
१६३, “कोसिका पोहुसीसा च,- कुररा सेनका बहू। 
महाकाश व सकुणा, उपजीर्वन्ति त॑ सरं॥ 
१६४, “पसदा च वराहा च, चमरा गण्डका बहू । 
रोहिच्वा सुकपोता' च, उपजीर्वान्त त॑ सरं॥ 
१६५. “सीहब्यग्वा च दीपी च, अच्छकोकतरच्छका'। 
: तिधा पभिन्नमातज्भा, उपजीवन्ति त॑ सरं॥ 
१६६. “किन्लरा वानरा चेव, अथोषि वनकम्मिका | 
चेता वर लुहका चेव, उपजीवन्ति त॑ सरं ॥ 
१६७. “तिन्दुकान पियालानि, मधुका कासुमास्यों । 
घुबं॑ फलानि धारोेन्ति, अविदूरे ममस्समं ॥ 
१६८, “कोसम्बा' सछला निम्बा', सादुफलसमायुता' । 
घुबं फलानि धारेन्ति, अविदूरे ममस्समं ॥ 
१६९, “हरीतका आमलका, अम्बजम्बुविभीतका । 
कोला भल्लातका बिल्ला, फलानि धारयन्ति ते॥ 
१७०, “आलुवा च कठ्म्बा च, बिशलीतक्कशनि च। 
जीवका सुतका” चेव, बहुका मम अस्समे ॥ 
१७१. “अस्समस्साविदृर्रम्ह, तझाकासुं" सुनिम्मिता । 
अच्छोदका सीतजला, सुपतित्था मनोरमा ॥ 


१७२, “पदुमुप्पलसञ्छन्ना, पुण्डरीकसमायुता । 
मन्दालकेहि सञ्छन्ना, दिव्बगन्धो” पवायति'* ॥ 


+++>त>>- - 





१. तम्बचुल्विका--सी० ; लम्बबूलका--स्या० । २, चम्पका--स्था० । ३. पसदा 
मिया--स्या० । ४-४. वबका भेरण्डका बहु--सी०; चवका ेरष्डका बहु--स्पा० । 
५. भुस्ग पोता--सी० ; सुत्तपोता--स्या० । ६, सीहाब्यग्घा--स्या० । ७, ०तरच्छनि--- 
स्था०। ५. तिधप्पभिन्ना--स्था०। ६, कासमारियो-स्या० । १०, कोसुम्भा-- 
सी०, स्था०। ११. नोपा--सो०, स्था०। १२, सरफलसमायुता--स्या० । १३ 
भकफलानि---सी०। १४, अम्बाजम्बूविभेदका-स्या० १५, सम्बका--स्मा० । 
१६. तलाकासि--स्था० । १७-१७, दिख्बों गन्धो पवार्यत--स्या० | 


१. ३ १८४ ) 
१७३, 


१७४, 
१७५, 
१७६. 
१७७, 
१७८, 
१७९, 
१८०. 
१८१. 
१८२, 
१८३, 


१८४, 


सारिपुत्तल्पेरभपदान 


/एवं सब्बज्भसम्पन्तें, पुप्फति फलिते बने। 
सुकते अस्समे रम्से, विहरामि अहं . तदा ॥ 
“सीछ़वा वतसम्पन्नों, झायी झानरतो सदा। 
पश्चाभिज्ञाबलप्पत्तो, सुरुचि नाम तापसो ॥ 
“चबतुवीससहस्सानि, सिस्सा मय्ह॑ उपहृहु । 
सब्बे व ब्राह्मणा एते, जातिमन्तो यसस्सिनों ॥ 
“लक्खणे इतिहासे च, सनिषष्ठुसकेटुमे । 
पदका वेय्याकरणा, सघम्में पार्सम गता ॥ 
“उप्पातेसु निमित्तेसु, लक्खणेसु च कीविदा। 
प्रथब्या' भूमन्तलिक्खें“, मम सिस्सा सुसिक्खिता ॥ 
“अप्पिच्छा तिपका एते, अप्पाहारा अलोलुपा। 
लाभालाभेन सन्तुट्ठा, परिवारेन्ति मं सदा॥ 
“झायी झानरता धीरा, सन्तचित्ता समाहिता। 
आकिश्चवज्ञ॑ पत्थयन्ता, परिवारेन्ति म॑ सदा ॥ 
“अभिज्ञापारमिप्पत्ता, पेत्तकि गोचरे रता। 
अन्तलिक्खचरा धीरा, परिवारेन्ति मं सदा ॥ 
“संवुता छसु द्वारेस, अनेजा रक्खितिन्द्रिया । 
असंसट्ठा च ते धीरा, मम सिस्सा दुरासदा ॥ 
“पल्लड्रन निसलजञाय, ठानचडद्भुमनेन) च। 
वीतिनामेन्ति ते सर्त्त, मम सिस्सा दुरासदा ॥ 
“रजनीये न सरुज्जान्ति, दुसस्‍्सनीयें न दुस्सरे। 
मोहनीये न सुथ्हन्ति, मस सिस्‍्सा दुरासदा॥ 
“इंद्धि बीमंसमाना ते, वर्त्तान्ति निच्वकालिकं | 
पर्थाव' ते पकम्पेन्ति, सारम्भेन दुरासदा ॥ 





११ 


90 


१. वत्तसम्पन्नों--स्या० । २. चतुब्बीस०--सी०, स्था० । ३. सर्तिषण्डु००--सी०, 


स्था०) ४. सद्धम्मे--स्पा० । ५-५. पश्व्यभुम्बन्तलिक्खे--सी ० 


चठब्या चुस्मत्त- 


लिबखे--स्या० । ६. अनेज्ञा--स्था० । ७, ठाना चद्धूमनेन--स्था० । ८. वोसनीये--क्या० 4 
६. पठवि-«हस्वा० । 


बे येरापदार्न [ १, ३. १८९ 


१८५, “कीठछमाना च ते सिस्सा, कीर्व्नन्‍्त ज्ञानकीव्त । 

जम्बुतों फलमानेन्ति, मम सिस्‍्सा दुरासदा ॥ 

१८६ “अज्जे ग्ल्छान्त गोयान, अजञ्जे पृब्बविदेहक । 

अव्जे च उत्तरकुर, एसनाय दुरासदा ॥ 
5 १८७ “पुरतो पेसेन्ति खारि, पच्छतो च वर्जन्ति ते। 
चतुवीससहस्सेहि, छादित होति अम्बर ॥ 

१८८ “अग्गिपाकी अनग्गी च, दन्तोदुक्वलिकापि च। 

अस्मेन' कोटद्धिता" केचि, पवत्तफलभोजना ॥ 

१८९ उदकोरोहणा केचि, साथ पातो सुचीरता। 

0 तोयाभिसेचनकरा, मम सिस्सा दुरासदा ॥ 
१९० परूनहकच्डनवलोमा, पड्धुदन्ता रजस्सिरा। 
गन्धिता सीलगन्बेन, मम सिस्सा दुरासदा ॥ 

१९१ “रातों व सन्निपतित्वाँ, जटिला उग्गतापना । 
लाभालाभपकित्तेत्ता गच्छान्त अम्बरे तदा ॥ 

॥5 १९२ एतेस पकमन्तान महासदहो पवत्तति। 
अजिनचम्मसहेन, मुदिता हान्ति देवता ॥ 

१९३ “दिसोदिस पक्ृर्मान्त, अन्तल्क्विचरा इसी। 

सके बलेनुपत्थद्धा ते गर््छान्‍त यदिच्छक ॥ 

१९४ “पथवीकम्पका एते, सब्बे व नभचारिनो। 

उग्गतेजा दुष्पमहा, सागरो व अखोभिया ॥ 

१९५ ठानचड्ूमिनो  क्रेचि, केचि नेसज्जिका इसी। 

पवत्तभोजना केचि, मम सिस्‍्सा दुरासदा ॥ 

१९६ मेत्ताविहारिनों एते, हितेसी सब्बपाणिन । 

अनतुक्कसका सब्बे, न ते वसम्भेन्ति कस्साचि ॥ 

६ व-नस्या०। २ पुब्बविेधन--स्या०। ३ ते खारि--स्या० | ४-४ 
अग्गिपाक अनर्गि--स्या० । ५५ अम्बना काटिवा--स्या० । ६ उदकोरोहका--स्या० । 
५. सप्चिपातेत्वा-स्या०। ८ मोदिता-सी० स्था०। ६ दिसोदिसा--स्या० | 
(० सक-र्या०। ११ यविच्छक--स्था०। १२, ठानबरख्झमिया-स्या ० | 


१, ३० २०६ ] 


१९७. 


१९८. 


१९९, 


२००, 


२०१. 


२०२. 


२०३. 


२०४, 


२०५, 


२०६, 


२०७. 


२०८, 


२०९. 


सारिपुक्तस्थेरअपवार्न 


“सीहराजा व सम्भीता, गजराजा व थामवा। 
दुसासदा ब्यग्घधारिव, आगच््छान्ति ममन्तिके ॥ 
'/विज्जाधरा देवता च, नागगन्धब्बर्खसा' । 
कुम्भण्डा दानवा गरुअआ, उपजीर्वान्त ते सरं ॥ 
“ते जटाखारिभिरिता,  अजिनुत्तरवासना । 
अन्तलिक्खचरा सब्बे, उपजीवन्ति त॑ सरं॥ 
“सदानुच्छविका एते, अचज्ञमज्ञं सगारवा | 
चतुब्बीससहस्सानं, खिपितसद्यों न विज्जति ॥ 
“पादे पादं॑ निक्खिपन्ता, अप्पसद्दया सुसंवुता। 
उपसडूुम्म सब्बे व, सिसस्‍सा बन्दरे ममं॥ 
“तेहि सिस्सेहि परिवुतो, सन्तेहि च तपस्सिभि । 
वसामि अस्समे तत्थ, झायी झानरतो अहं । 
“इसीन सीलगन्धेन, . पुप्फगन्धेत.. चूभय॑ । 
फल़ीन॑ फलगन्धेन, गन्धितो होति अस्समों ॥ 
“रत्तिन्दिवं न जानामि, अरति मे न विज्जति । 
सके सिस्से ओवदन्तो, भिथ्यो हासं लभामहं ॥ 
“पुप्फानं पुप्ममातानं, फलानं॑ च विपच्चतं । 
दिव्बगन्धा पवायन्ति, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 
“समाधिम्हा वुदुहित्ता, आतापी निपको अहूं। 
खारिभारं गहेत्वान, वनं अज्ञोगहि अहं ॥ 
“उप्पाते सुपिने चापि, लक्खणेसु सुसिक्खितो। 
पवत्तमानं मन्तपदं, धास्यामि अहं तदा ॥ 
“अनोमदस्सी भगवा, लोकजेट्टो नरासभो | 
विवेककामो सम्बुद्धो, हिमवन्तमुपागमि ॥ 
“अज्ञोगाहेत्वा' हिमवन्तं, अग्गों कारुणिकों मुनि । 
पल्‍लडूं, आशुजित्वान, निसीदि पुसिसुत्तमो ॥ 


२३ 


१. नागागन्धव्ब ०---सी ० । २. अजिनुत्ततासिनो--स्या० । ३. तदानुच्छवि--स्या० । 


४, लखित्तसहा--स्या० । ५. सब्बे ते->स्या० । ६. अज्योगहेला--सी०, स्पा० । 
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५ धकाते ३ ९, ३५ ९१० 
५४ थेरापदान [ 


२१०. "तमहसाहं|. सस्खबुद्ध, सप्पभासं मनोरम॑ | 
इन्दीवरं व जलितं, आदितं वे हुतासन ॥ 

२११. “जलन्तं दीपरुक्ख व, विज्जुतं गगणे यथा । 
सुफुल्ल॑ सालराज॑ व, अहस॑ लोकनायक ॥ 

8.98, 5 २१२. “अग॑ नागो महावीरो, दुक्खस्सन्तकरो मुनि। 

इमं॑ दस्सनमागम्म, सन्बदुक्खा पमुचरे ॥ 

२१३. “दिस्वानाहं देवदेवं, . लक्खणं उपधार्रथि । 

बुद्धो नु खो न वा बुद्धों, हन्द पस्सामि चक्खुमं ॥ 

२१४. “सहस्सारानि चक्कानि, दिस्सन्ति चरणुत्तमे । 

0 लक्खणानिस्स दिसस्‍्वान, निट्ठं गच्छि तथागत ॥ 
२१५. “सम्मर्ज्जान गहेत्वान, सम्मज्जित्वानहं तंदा । 

अथ' पुष्फे समानेत्वा, बुद्धसेट् अपूजयि ॥ 

२१६. “पूजयित्वान त॑ बुद्ध, ओघतिण्णमनासवं । 

एकंस अजिनं॑ कत्वा, नर्मास्स लोकतनायक ॥ 

७४. २१७. “बेन जाणेन सम्बुद्धों, विहरति अनासवो। 
त॑ जाणं कित्तयिस्साम, सुणाथ मम भासतो ॥ 

२१८. समुद्धरसिम॑ लोक, सयम्भू अमितोदय । 

तव॒ दस्सनमागम्म, कंड्भासोतं॑ तर्रान्ति ते ॥ 

२१९. तुवं सत्था च केतु च, धजों यूपी च पाणिनं । 

गा परायणों पतिट्ठा च, दीपो च द्विपदुत्तमों ॥ 
२२०. सक्का समुह्दे उदकं, पमेतुं आब्हकेन वा। 

न त्वेव तब सब्बज्ञु, जाणं सक्का पमेतवे ॥ 

२२१. धारेतुं पर्थाव सक्का, ठपेत्वा तुलमण्डके । 

न त्वेब तब सब्बज्ञु, जाणं सक्का धरेतवे ॥ 


१. तत्वहसासि---सी ० । २. विजुब--सो०, स्था० । ३. गहेतवा--शस्या० + 
४. अहु--स्या०्, रो०। ५, विहरित्य--सी० । ६, समुद्धरयिमं--स्या० । 
७. परायनो--स्या० । 5५. दिपदुत्तमो--सी०, स्था०। . ६, पमेतवे--स्या० ) 
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२२२, 


२२३. 


२२४. 


२२५, 


२२६, 


२२७. 


२२८, 


२२९, 


२३०. 


२३१, 


२१२, 


२३३, 
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आकासो' मिनितुं सक्का, रज्जुया' अडगुल्ेन वा। 
न त्वेव तव सब्बज्ञु, आाणं सक्का पमेतवे ॥ 
महासमुद्दे उदकं, पथवी चाखिला जटं। 
बुदमआणं उपादाय, उपमातोीो न युज्जरे ॥ 
'सदेवकस्स लोकस्स, चित्त येसं पवक्‍तति । 
अन्तोजालीकता एते, तव आणम्हि चक्‍खुम ॥ 
येन जाणेन पत्तोसि, केवर् बोधिमुत्तमं । 
तेन आणेन सब्बज्जु, महसी पस्तित्थिये' ॥ 
“इमा गाथा थवित्वान”, सुरुचि नाम तापसो। 
अजिन॑ पत्थरित्वान, पथवियं निसीदि सो ॥ 
“चुल्लासीतिसहस्सानि, अज्ञोगान्हो महण्णवे । 
अच्चुगतो तावदेव,  गिरिराजा पवुच्चति ॥ 
“ताव अच्चुग्गतो नेर, आयतो वित्थतों च सो । 
चुण्णतो. अणुभेदेन, . कोटिसतसहस्ससो ॥ 
“लक्खे ठपियमानम्ह,. परिक्‍्खयमगच्छथ । 
न॒त्वेव तव सब्बज्ञु, आाणं सक्का पमेतवे॥ 
“सुखुमच्छेकेन जालेन, उदक॑ यो परिक्खिपे। 
ये केचि उदके पाणा, अन्तोजालीकता सियुं ॥ 
“तथेव हि महावीर, ये केचि पुथुतित्यिया । 
दिट्टिगहनपक्खन्दा, परामासेन भोहिता ॥ 
तव॒ सुद्धेन). ञाणेन, अनावरणदस्सिना । 
अन्तोजालीकता' एते, आणं ते नातिवत्तरे ॥ 
“भगवा तम्हि समये, अनोमदस्सी महायसो । 
वुदुहित्वा समाधिम्हा, दिसं ओलोकयी जिनो ॥ 
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अन्तोजालगता--रो० । 
६-६, संख्य भेदेन कोटिसतसहस्सियो--स्या ० ; 


०संहस्सियो---रो० । ७. दिट्िगहनपक्खन्ता--सी० ; दिद्विग्गहणपक्खन्ता--स्या ० । 
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“अनोमदस्समुनिनो, निसेभो नाम सावको । 
परिवुतों सतसहस्सेहि, सन्तचित्तेहि तादिभि' ॥ 
“खीणासवेहि सुद्धेहि, छठ्भिज्ञेहि झायिभि। 
चित्तमञज्ञाय. बुद्धस्स, उपेतसि लोकनायक ॥ 
“अन्तलिकखे ठिता तत्थ, पदक्खिणमकंसू ते। 
नमस्सन्‍ता पश्चलिका, ओतरुं बुद्ध्न्तिके ॥ 
“अनोमदस्सी भगवा, लोकजेट्टो नरासभो। 
भिक्‍खुसद्धे निसिदित्वा, सितं॑ पातुकरी जिनो ॥ 
“बरुणो नामुपट्टाको, अनोमदस्सिस्स सत्थुनो । 
एकंसं चीवरं कत्वा, अपुच्छि लोकनायकं ॥ 
को नु खो भगवा हेतु, सितकम्मस्स सत्थुनों । 
न हि बुद्धा अहेतृहि, सितं॑ पातुकरोन्ति ते! ॥ 
“अनोमदस्सी भगवा, लोकजेट्टो नरासभो। 
भिक्‍्खुमज्ञझें' निसीदित्वा, इम॑ गा्थं अभासथ ॥ 
यो मं पुप्फेत पूजेसि, आणश्चापि अनुत्थवि। 
तमहं कित्तयिस्सामि,, सुणोथ मम भासतो ॥ 
बुद्धस्स गिरमज्ञाय, सब्बे देवा समागता । 
सद्धम्म॑ सोतुकामा ते, सम्बुद्धमुपसड्ूमुं ॥ 
दससु लोकधातूसु, देवकाया महिद्धिका । 
सद्धम्म॑ सोतुकामा ते, सम्बुद्धमुपसड्ूमुं ॥ 
हत्यी अस्सा रथा पत्ती, सेना च चतुर्रज्धनी । 
परिवारेस्सन्तिम॑ निच्चं,  बुद्धपूजायिदं फल ॥ 
सद्ठितूरियसहस्सानि,. भेरियो. समलद्धुता । 
उपट्टिस्सन्तिमं_ निच्चं, बुद्धपृजायिंद॑ फल ॥ 


१. तादिहि--सी० । २. ओरुहुँ--स्था० । ३-३. सब्बब्ुस्स महेसिनो--सी० । 
४. भापुच्छि--स्या० । ५. संघमज्ञे--सी० । ६, कित्तियिस्सामि--स्या० । 


७. सुणाथ---सी ०, स्या० । ८, समानुसा--स्या० । ६, सट्ठितुरिय०--सी० ; 
सट्ठीतुर्यि०--स्था० । चल 
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सोलसित्यिसहस्सानि,,_ नारियो. समछडूता । 
विचित्तव॒त्थामरणा, आमुत्तमणिकुण्डला ॥ 
अद्यस्पम्हा! हसुला,, सुसञ्ञा तनुमज्िमा । 
परिवारेस्सन्तिमं निच्चं, बुद्धपूजायिंदं फल॑ ॥ 
कप्पसतसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्खततुं चक्षवत्ती, राजा स्ट्रे भविस्सति ॥ 
सहस्सक्खतुं देविन्दो, देवरजं करिस्सति | 
पदेसरज्ज॑ विपुलं, गणनातो अस्लियं ॥ 
पच्छिमिे. भवसम्पत्ते', मनुस्सत्तं गमिस्सति । 
ब्राह्मणी सारिया नाम, धारयिस्सति कुच्छिना ॥ 
मातुया नामगोत्तेन पजञ्ञायिस्सतियं नरो। 
सारिपुत्तो ति नामेन, तिक्खपञ्ञो भविस्सति ॥ 
असीतिकोटी. छट्ठेत्वा, पब्बजिस्सतिकिश्वनो । 
गवेसन्तोी सन्तिपदं, चरिस्सति महि इस ॥ 
अप्परिमेय्य इतो कप्पे, ओक़ाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्या लोके भविस्सति ॥ 
तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
सारिपुत्तो ति नामेन, हेस्‍सति अग्गसावकों ॥ 
अय॑ भागीरथी गड्ा, हिमवन्ता पभाविता। 
महासमुहमप्पेति, तप्पयन्ती महोदर्धि ॥ 
तथेवायं सारिपुत्तोी,, सके तोसु विसारदो । 
पञ्ञाय पार्राम गन्‍्त्वा, तप्पयिस्सति पाणिने ॥ 
हिमवन्तमुपादाय, सागर च महोदधि। 
एत्यन्तरे य॑ पुलिनं, गणनातो असझ्ियं ॥ 
तम्पि सक्का असेसेन, सद्भातुं गणना यथा। 
न त्वेव सारिपुत्तस्स, पञ्ञायन्तो भविस्सति ॥ 


 ] 


१. सोल्ठसित्यी०--स्या० । २. आक्ठास्मुखला--स्था० । ३. फासुला--रो० । 
४, असद्धूयं--स्था०। ५. पच्छिमभवे सम्पत्ते--सी० । ६. भागीरसी--श्या० । 
७, पाणिनो--सो०, स्था० । 
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२५५९, छक्ले ठपियमार्नाम्ह, खीये गज्भाय वालुका । 
न त्वेव सारिपुत्तस्स, पञ्ञायन्तों भविस्सति॥ 


२६०. महासमुद्दे ऊमियो, गणनातो असद्धिया । 
तथेव सारिपुत्तस्स, पञ्ञायन्तो न हेस्सति ॥ 
२६१. आराधयित्वा सम्बद्ध, गोतम॑ सकयपुज्ुवं । 
पञ्ञाय पार्राम गन्त्वा, हेस्सति अग्गसावको ॥ 
२६२. पवत्तितं धम्मचकक्‍्क, सकक्‍यपुत्तेन. तादिना । 
अनुवत्तेस्सति' सम्मा, वस्सेन्तो धम्मवृद्दियों ॥ 
२६३. सब्बमेत॑ अभिञ्ञाय, गोतमो सकयपुद्भवों । 
भिक्‍्खुसड्धे निसीदित्वा, अग्गद्वाने ठपेस्सति' ॥ 
२६४. “अहो में सुकतं कम्मं, अनोमदस्सिस्स सत्थुनो। 
यस्‍्साहुं कारं कत्वान, सब्बत्थ पार्सम गतो ॥ 
२६५. “अपस्मिय्ये कत॑ कम्मं, फलं दस्सेसि मे इध। 
सुमुतों सरबेगो व, किलेंसे झापयि अहं ॥ 
२६६. “असछ्भतं॑ गवेसन्तो, निब्बानं अचल पदं। 
विचिनं तित्थिये सब्बे, एसाहूं संर्सार भवे ॥ 
२६७. “यथापि ब्याधितों पोसो, परियेसेय्य ओसघं'। 
विचिनेय्य वन सब्बं, व्याघितों परिमुत्तिया॥ 
२६८. “असद्धुतं गवेसन्तो, निब्बानं अमतं पद । 
अब्बोकिण्णं' पश्चसतं, पर्बजि इसिपब्बजं ॥ 
२६९. “जटाभारेन भरितो, अजिनुत्तरनिवासनों । 
अभिज्ञापारम गन्‍्ता, ब्रह्मलोकं अर्गच्छिहं ॥ 
२७०. “नत्थि बाहिरके सुद्धि, ठपेत्वा जिनसासन। 
___ ये केचि वुद्धिमा सत्ता, सुज्ञान्ति जिनसासने ॥ 


१. अनुवत्तेस्सती--सी० ; अनुवत्तिस्सति--स्पा० । २. यस्साधिकारं--स्या० । 
३. तदाहँ--सी०। ४, व्याधिको--र्या० । ५, ओसथं--स्या० । ६, घनं--स्या० । 
७. अव्याकिष्णं--रो० । 5, जटायभार--स्या० । ६. ०निवासहं--स्या०, रो० । 
१०. जगच्छहं--सी० ; अगब्छहं--स्या० । 
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२७१. “अत्तकास्मयं' एतं,  नयिदं इतिहीतिहं' । 
असछ्ुतं गवेसन्तो, कुतित्थे! सर्जार जहं ॥ 
२७२. “था सार्रात्यको पोसो, कर्दाल छेत्वांन फालये । 
न तत्थ सारं विन्देग्य, सारेन रित्तको हि सो ॥ 
२७३. 'तथेव तित्यिया लोके, नानादिट्ठटी बहुज्जना । 
असड्भुतेन रित्तासे, सारेन कदली यथा ॥ 
२७४. “पच्छिमि भवसम्पत्ते, ब्रह्मबन्धु अहोसहं । 
महाभोगं छट्डेत्वान',  पब्बजि अनगारियं ॥ 
पठमभाणवार । 
२७५. “अज्ञाथको मन्तधरो, तिण्णं वेदान पारगू। 
ब्राह्मणो सज्ञषयों नाम, तस्स मूले वसामहं ॥ 
२७६, 'सावकों ते महावीर, अस्सजि नाम ब्राह्मणों । 
दुरासदो उग्गतेजो, पिण्डायः चरती तदा ॥ 
२७७, “तमहसासि सप्पड्जं, मुनि मोने समाहित॑। 
सन्तचित्त महानागं, सुफुल्ल॑ पदुम॑ यथा ॥ 
२७८. “दिस्वा मे जचित्तमुप्पज्जि, सुदन्तं सुद्धमानसं। 
उसभं॑ पवरं वोरं, अरहायं भविस्सति ॥ 
२७९, पासादिको इरियति, अभिरूपो सुसंबुतों। 
उत्तमे दमथे दन्तो, अमतदस्सी भविस्सति ॥ 
२८०. यन्ननाहं. उत्तमत्यं, पुच्छेग्य॑ तुदुमानसं । 
सो भे पुट्टो कथेस्सति, पटिपुणज्छामहं तदा” ॥ 
२८१. “पिण्डपातं! चरन्तस्स, पच्छतो अगमासहं । 
ओकासं पटिमानेन्तो, पुच्छितुं अमत पद ॥ 
२८२. “वीथिन्तरे' अनुप्पत्त, उपगन्त्वान पुच्छहं । 
कथं गोत्तोसि त्वं वोर, कस्स सिस्सोसि मारिस” ॥ 
१-६३, अत्यकार्म मम मेत्त नहिं निसि अहूं इंति--स्था० । २. कुतित्थं--सी०, स्या० । 
३े. बहुजता-स्पा० । ४, रित्ताते--स्था०; रित्ताव--रो०। ५. छुयब्ित्ा--सी०; 
छडयित्वान--स्पा० +_ ६. सश्चययो--म० । ७, इरीयति--सी० | ८, चे--ह्या० । 
६, कथिस्सति--स्था० । १०. पिण्डचारं--स्या० । ११. बीथन्तरे--सी०, स्था० । 
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१. हेतुपभवा--स्था० । २. पद्चब्यधा--सी० 


दन्तोवदन्तदमथे--स्या ० । सोकसल्कपनूदन --सी 
० सोकसल्लविनोदनं--स्या ० 
५. तुबम्प--स्पा०। ६ अधिगच्छाहि--सी० ; अधिगच्छेहि--स्या० । 
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“सो में पुद्टों वियाकासि, असम्भीतों व केसरी । 
'ुद्धों लोके समुप्पन्नो, तस्स सिस्सोम्हि आवुसो' ॥ 
कीदिस॑ ते महावीर, अनुजात महायस । 
बुद्धस्स सासन धम्मं, साधु में कथयस्सु भो/ ॥ 
“सो में पुद्दों कथी सब्बं, गम्भोरं निपुणं पद । 
तण्हासल्लस्स हन्तारं,  सब्बदुकक्‍्खापनूदनं ॥ 
थे धम्मा हेतुप्पभवा,' तेसं हेतुं तथागतो आह । 
तेस॑ व यो निरोधो, एवं बादी महासमणों' ॥ 
“सोहं विस्सलिते पज्हें, पठमं फलमज्ञगं । 
विस्जो विमलो आसि, सुत्वान जिनसासनं ॥ 
“सुत्वान मुनिनों वाक्‍्यं, पस्सित्वा धम्ममुत्तमं। 
परियोगाव्हसद्धम्मो, ट्मं गाथमभासहं ॥ 
'एसेव धम्मो याद तावदेव, पद्वब्यथ पदमसोक । 
अदिटटू अब्भतीतं, बहुकेहि कप्पनहुतेहि ॥ 
स्वाहं धम्म॑ गवेसन्तो, कृतित्ये सश्वरि अहं। 
सो में अत्थो अनुण्पत्तो, कालो में नप्पमलितु' ॥ 
“तोसितोहं अस्सजिना, पत्वान अचल. पद । 
सहायक॑ गवेसन्तोी, अस्सम॑ अगमासहं ॥ 
“दूस्तो व मम दिस्वा, सहायो मे सुसिक्खितो । 
इरियापथसम्पन्नो, द्दं वचनमत्रवि ॥ 
पसन्नसुखनेत्तोस, मुनिभावों व दिस्‍्सति । 
अमताधिगतो कच्ि, निब्बानमच्नतं पद ॥ 
सुभानुख्षो आयासि, आनेक्लकारितो विय। 
दन्‍तो व दन्तदमथो, उपसन्तोसि ब्राह्मण' ॥ 
अमतं मयाधिगतं सोकसल्लापनदन  । 
त्वम्पि' त॑ अधिगच्छेसि', गच्छाम बुद्धसन्तिक' ॥ 


स्या० । ३. दन्तो वृत्तमदमथे--सो०; 
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'साधूति सो पटिस्सुत्ण, सहायो में सुसिक्खितो । 
हत्येन ह॒त्थं गण्हित्वा, उपगरम्भो तव्वान्तिक ॥ 
“उभोषि पब्बजिस्साम, सक्‍यपुत्त तबन्तिके । 
तव॑ सासनमागम्म, विहराम अनासवा ॥ 
“कोलितो इंद्धिया सेट्री, अहं पञ्ञाय पारगो। 
उभो व एकतो हुत्वा, सासनं सोभयामसे ॥ 
“अपसि्योसितसडूप्पो,, कुतित्ये सर्थार बह । 
तव॒ दस्सनमागम्म, सद्भुप्पो पूरितो मम ॥ 
“पठवियं पतिट्टाय, पृप्फन्ति समये दुमा। 
दिब्बगन्धा सम्पर्वान्ति, तोसेन्ति सब्बपाणिनं ॥ 
“तथेवाहं महावीर, सक्‍यपुत्त महायस । 
सासने ते पतिट्वाय, समयेसामि पुप्फितुं ॥ 
“बिमुत्तिपुप्फं एसन्तो, भवसंसासमोचन । 
विमुत्तिपुप्फकाभेन, तोसेमि. सब्बपाणिनं ॥ 
“यावता बुद्धखेत्तम्हि, ठपेत्वान महामुर्नि । 
पञ्ञाय सदिसों नत्यि, तव पुत्तस्स चकक्‍खुम ॥ 
“सुविनीता च ते सिस्सा, परिसा च सुसिक्खिता । 
उत्तम दमथे दन्ता, परिवारेन्ति तं॑ सदा ॥ 
“झायी झानरता धीरा, सन्तचित्ता समाहिता। 
मुनी मोनेय्यसम्पन्ना, परिवारेन्ति त॑ सदा ॥ 
“अप्पिच्छा निपका धीरा, अप्पाहाय अलोलुपा । 
लाभालाभेन सन्तुट्टा, परिवारेन्ति त॑ सदा ॥ 
“आरज्ञिका धुतरता, झायिनो छूखचीवरा। 
विवेकाभिरता धीरा, परिवारेन्ति त॑ सदा ॥ 
“पटिपन्ना फलट्टा च, सेखा फलसमड्िनो | 
आसीसका उत्तमत्यं, परिवारेन्ति त॑ सदा ॥ 


३+ वो-स्या० । ४. भासिसका--सी०, स्या० । 
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३०९, “सोतापन्ना च विमला, सकदागामिनों च ये। 
अनागामी च॑ अरहा, परिवारेन्ति त॑ सदा ॥ 
३१०. “सतिपट्ठानकुसला, बोज्झज़ूभावनारता । 
सावका ते बहू सब्बे, परिवारेन्ति त॑ सदा॥ 
३११. “इद्धिपादेसु कुसछा,. समाधिभावनारता । 
सम्मप्पधानानुयुत्ता, परिवारेन्ति त॑ सदा ॥ 
३१२, 'तेविल्ञा छग्भिज्ञा च, इद्धिया पार्रम गता। 
पञ्ञाय पार्रम पत्ता, परिवारेन्ति त॑ सदा ॥ 
३१३, “एदिसा ते महावीर, तव सिस्सा सुसिक्खिता । 
दुरासदा उर्गतेजा, परिवारेन्ति त॑ सदा ॥ 
३१४. तेहि सिस्सेहि परिवुतो, सञ्ञतेहि तपस्सिभि। 
मिगराजा वसम्भीतो, उछुराजा व सोभसि ॥ 
३१५. 'पथवियं पतिद्वाय,  रुहन्‍न्ति धरणीरुहा। 
बेपुल्लत॑' पापुर्णाति, फलं च दस्सर्यन्ति ते ॥ 
३१६. “पथवीसदिसो त्वंस, सकयपुत्त महायस | 
सासने ते पतिद्वाय, लभन्ति अमतं फलं॥ 
३१७, 'सिन्धु सरस्सती चेव, नदियों चन्दभागिका। 
गज्ञा च यमुना चेव, सरभू च अथो मही ॥ 
३१८, 'एतासं सन्दमानानं, सागरो सम्पटिच्छात । 
जहन्ति पुरिम॑ नामं, सागरो तेव आयति ॥ 
३१९. “तथेविमे चतुब्बण्णा', पब्बजित्वा तवन्तिके । 
जहन्त पुरिम॑ नाम॑, बुद्धपुत्ता ति आाबरें ॥ 
३२०. “यथापि चन्दों विमलो, गच्छ आकासधातुया । 
सब्बे तारगणे लोके, आभाय अतिरोचति ॥ 
रे२१. तथेव त्व॑ं महावीर, परिवुतों देवमानुसे । 
एते सब्बें” अतिक्षम्म, जलूसि सब्बदा तुव॑ ॥ 
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शस्‍म्भीरे उद्गिता ऊमी, न वेलमतिवत्तरे! । 
सब्बा वेलं व फुरसन्ति , सश्रुण्णा विकिरसन्त ता॥ 
“तथेव तित्यिया लोके, नानादिदी बहुलना | 
धम्म॑ वादितुकामा ते, नातिवत्तन्ति तं मुनि ॥ 
'सचे चर त॑ पापुर्णन्ति, पटिवादेहि' चक्‍्खुम। 
तबन्तिक उपागन्त्वा, सश्ुण्णा व भवन्ति ते॥ 
“यथापि उदके जाता, कुमुदा मन्‍्दालका बहू। 
उपलिम्पन्ति तोयेन, कहमकललेन च॥ 
“तथेव बहुका सत्ता, लोके जाता बिरूहरे। 
अंदिता' रागदोसेन, कहमे कुमुद॑ यथा ॥ 
“यथापि' पदुम॑ जलूजं, जलूमज्से विरूहति  । 
न सो लिम्पति तोयेन, परिसुद्धों हि केसरी ॥ 
“तथेव त्व॑ं महावीर, लोके जातो महामुनि। 
नोपलिम्पस॑ लोकेन, तोयेन पदुम॑ यथा ॥ 
“बथापि रम्मके मासे, बहू पुण्फन्ति वारिजा। 
नातिकर्मान्त त॑ मासं, समथो पुष्फनाय सो ॥ 
“तथेव त्व॑ महावीर, पुष्फितों ते बिमुत्तिया। 
सासनं नातिवत्तन्ति, पदुम॑ वारिज॑ यथा ॥ 
“सुपुष्फतिी सालराजा, दिब्बगन्ध पवायति । 
अज्ञसालेहि परिवुतो, सालराजा व सोभति ॥ 
“तथेव त्व॑ महावीर, बुद्धआाणेन पृष्फितो । 
भिक्‍्खुसद्भपरिवुतोी', साकूराजा व सोभस ॥ 
“यथापि सेलो हिमवा, ओसधो सब्बपाणिनं । 
तागान॑ असुरानञ्ञ, देवताननञ्ञ" आलयो' ॥ 
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३३४. “तथेव त्व॑ महावीर, ओसधो विय पाणिन । 
तेविज्जा छठभिज्ञा च, इद्धिया पार्रम गता ॥ 
३३५. “अनुसिद्ा महावीर, तथा कार्खणकेन ते। 
रमन्ति धम्मरतिया, वसन्ति तव सासने ॥ 
३३६. “मिगराजा यथा सीहो, अभिनिक्खम्म आंसया। 
चतुह्सानुविलोकेत्वा', तिक्‍्खत्तु अभिनाद॑ति ॥ 
३३७, “सब्बे मिगा उत्तसन्ति, मिगराजस्स गजतो । 
तथा हि. जातिमा एसो, पसू/ तासेति सब्बदा ॥ 
३३८. “गजतो ते महावीर, वसुधा' सम्पकर्म्पति । 
बोधनेय्या व बुज्ञान्ति, तर्सान्ति मारकायिका ॥ 
३३९, “तसन्ति तित्यिया सब्बे, नदतों ते महामुनि । 
काका" सेना व विव्भन्ता, मिगरञ्मा यथा मिगा ॥ 
३४०. “ये केचि गणिनों लोके, सत्थारों ति पवुचरे। 
परम्परागत धम्मं, देसेन्ति परिसाय ते॥ 
३४१. “न हेवो त्व॑ महावीर, धम्मं देसेसि पाणिनं। 
साम॑ सच्चानि बुज्ित्वा, केवल बोधिपक्खियं ॥ 
३४२. 'आसयानुसयं जअत्वा,  इन्द्रियानं. बलाबलं । 
भव्बाभब्बे विदित्तान, महामेघो व गल्नसि ॥ 
३४३. “चक्षवात्परियन्ता, निसिन्ना परिसा भवे। 
नानादिद्दी विचिनन्ता, विमतिच्छेदनाथ त॑॥ 
३४४, “सब्बेसे चित्तमञ्ञाय, ओपम्मकुसलो मुनि। 
एक पज्हूं कथेन्तो व, विर्मात छिन्द्सि” पाणिनं ॥ 
३४५. “उपतिस्ससदिसेहेव, वसुधा पूरिता भवे। 
सब्बे व ते पश्नलिका, कित्तुं_ छोकनायकं ॥ 
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३४६. “कप्पं वा ते कित्तयन्ता, नानावण्णेहि कित्तयुं-।- 
परिमेतुं न सक्केय्युं,, अप्पमेथ्यो तथागतो॥ 
३४७. “यथासकेन' थामेन, कित्तितों हि. मया' जिनो | 
कृप्पकोटीपि कित्तेन्ता', एबमेव  पकित्तयुं ॥ 
३४८, “सचे हि कोचि देवो वा, मनुस्सो वा सुसिक्खितो । 
पमेतुं परिकप्पेय्य, विघातं व लभेय्य सो॥ 
३०७९, 'सासने ते पतिट्ठाय, सक्‍यपुत्त महायस। 
पञ्ञाय पारमि गन्त्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
३५०, “तित्यथिये सम्पमद्ामि, वत्तेमि जिनसासनं। 
धम्मसेनापति अज्ज,  सकक्‍्यपुत्तस्स सासने ॥ 
३५१. “अपस्मिय्ये कतं कम्मं, फल दस्सेसि में इध। 
सुखित्तों' सरवेगी व, किलेसे झापयी मम ॥ 
३५२. “गो कोचि मनुजो भारं, धारेय्य मत्थके सदा । 
भारेन दुक्खितो अस्स, भारेहि भरितों तथा ॥ 
३५३, “डय्हमानो तीहर्गीहि, भवेसु संसार अहं। 
भरितों भवभारेन, गिरि उच्चारितों यथा॥ 
३५४, “ओरोपितो च में भारो, भवा उम्घाटिता मया | 
करणीयं कतं॑ सब्बं, सकक्‍यपुत्तस्स सासने ॥ 
३५५, “बावता बुद्धलेतम्हि, ठपेत्वा सकक्‍यपुजुवं । 
अहं अग्गोम्हि पञ्ञाय, सदिसों मे न विज्जति ॥ 
३५६. “समाधिम्हि सुकुसलो, इंद्धिया पार्रम गतो। 
इच्छमानों चहु अज्ज, सहस्सं अभिनिम्मिने ॥ 
३५७, “अनुपुब्बविहारस्स, . वसीभूतो महामुनि । 
कश्रे्ति सासन॑ मण्हं, निरोधो सबत॑ मम ॥ 


है, ते कप्पेय्युं--स्था० । २. तथासकेन--स्था०। ३. महा--सौ०, स्था० । 
४, कंप्पकोटिपि---सोी |; कप्पकोटी--स्था० । ५-५. पकित्तेत्ता एकमेव--स्या० । 
£४, सुमुज्ञो--स्या० |. ७-७, फ्रार्पय:ि मर्म-स्या०। ८-८. तेरू उद्धस्तो--स्था० । 
€. जहँ--स्या० । 


३६ थेरापदाने [ १. ३. ३९६- 


३५८, “दिव्बचक्खु विसुद्ध मे, समाधिकुसलों अहूं। 
सम्मप्धानानुयुत्तो, बोज्ञड्भभावनारतो ॥ 

३५९, “सावकेन हि. पत्तब्बं, सब्बमेव कतं मया। 
लोकनाथं ठपेत्वान, सदिसो में न विज्जति ॥ 

6 ३६०. “समापत्तीनं कुसलो ', झानविमोक्खान खिप्पपटिलाभी । 
बोज्झज्भभावनारतोी, . सावकगुणपारमिगतोस्मि ॥ 

२६१. 'सावकगुणेनपि फुस्सेन , बुद्धिया परिसुत्तमभारवा । 

यं सद्भासड्भुहितं चितं, सदा सब्नह्माचारीसु ॥ 

३६२. “उद्धतविसो व सप्पो, छिन्नविसाणों व उसभो । 

0 निक्खित्तमानदप्पो व, उपेभि गरुगारवेन गणं॥ 
३२६३. “यदि रूपिनी भवेय्य, पञ्ञा मे वसुमतोषि न समेथ्य । 
अनोमदस्सिस्स भगवतो, फलमेत॑ आणथवनाय ॥ 

३६४. 'पवत्तितं धम्मचक्क, सकयपुत्तेन तादिना। 
अनुवत्तेमहं सम्मा,. आणथवनायिद॑ फल ॥ 

४... ३६५. मा में कदाचि पापिच्छो, कुसीतो हीनवीरियो। 
अप्यस्सुतो अनादरो, समेतो अहु कत्थचि ॥ 

३६६. “बहुस्सुतो चर मेधावी, सीलेसु सुसमाहितो । 
चेतोसमथानुयुतो,  अपि.मुद्धनि तिट्ठतु ॥ 

२३६७, 'त॑ वो वदामि भहन्ते', यावन्तेत्थः समागता। 

80 अप्पिच्छा होथ सन्तुद्न, झायी झानरता सदा॥ 
8, 34 ३६८, 'यमहं पठम॑ दिस्वा, विरजों विमलो अहुं। 
सो मे आचरियो धीरो, अस्सजि नाम सावको॥ 

३६९. 'तस्साहं वाहसा' अज्ज, धम्मसेनापती अहुं। 
सब्बत्थ पारमि पत्वा”, विहरामि अनासवो ॥ 


कली * * *+७न>-+ “>>... 


१. समार्पत्तिनयकुसलो --सी ० ; समापत्तिम्हि० --स्था० । २. सावकगुणकुस्सेन--स्पा[० । 
३. पुरिसुस्मगारवा-स्था० |. ४, सद्भाय सद्भहितें---सी० ; सद्धा सजुहितं--स्या० । 
५. उद्धटाढोव- स्था० । ६. निक्छित्तमानदप्पो-- सी ०, स्था०। ७, वसुमती-सी०; 
बसुपतीनं-स्या० । ५, भदंवो-स्या० । ६, सावको--स्या० । १०, पत्व--सी० । 


१ ३५ १०४ | सारिपुस्तल्येरअपदा नै हैक 


३७०. यो मे आचरियों आसि, अस्सजि नाम सावको | 
यस्‍्सं दिसाय॑ वर्सात, उस्सीसम्हि करोमहं ॥ 

३७१. “मम कम्म॑ सरित्वान, ग्रोतमो सकयपुजूनों । 
भिक्‍्खुसड्भे निसीदित्वा, अग्गट्टाने ठपेंसि मं ॥ 

३७२. “'किलेसा झापिता मय्हं, भवा सब्बे समूहता। 6 
नागो व बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 

३७३. 'स्वागतं वत मे आसि, बुद्धसेदुस्स संन्तिके | 
तिस्सो विज्ञा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं' ॥ 

३७४, “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खापि च अदिमे । 
छठ्भिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 00 


इत्थं सुदं आयस्मा सारिपुत्तो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
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१-१. इसमा दे गायायो स्था० पोत्यके न स॑त्ति । 
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२३७५, 
३७६. 
३७७, 
३७५, 
हे ७४, 
३८०. 
३८१. 
३८२, 
३८३. 
३८४. 
३८५, 


३८६, 


१-१. तुरियिसु देवा तुरियानि--सी०, स्था० । २ निमन्तयित्वा -- 
है. सल्तप्पेसि--स्था० । ४. नाग्रेन--सी० । 


३-२. शहामोगर्गछानत्येरअपदारन 


“अनोमदस्सी भगवा, लोकजेट्रो नरासभों। 
विहासि हिमवन्तम्हि,  देवसड्डपुखखतो ॥ 
“वरुणी नाम नामेन, नागराजा अहूं तदा। 
कामरूपी  विकुब्बाम,  महोद्िनिवासहं ॥ 
“सज्भुणियं गणं हित्वा, तूरियं पहुपेसहं । 
सम्बुद्धं परिवारेत्वा, वादेसूं अच्छरा तदा ॥ 
“वज्जमानेसु तूरेसु, देवा तूरानि' वज्जयुं। 
उभिन्नं सहूं सुत्वान, बुद्धोपि सम्पबुज्ञथ ॥ 
“निमन्तेत्वान सस्बुद्धं,, सक॑ भवनुपागमि । 
आसन पञ्ञपेतान, कालमारोचयि अहं ॥ 
“खोणासवसहस्सेहि, परिवुतो.. लोकनायको । 
ओभासेन्तो दिसा सब्बा, भवन भे उपागमि ॥ 
“उपपविदुं महावीर, देवदेव॑ नरासभ॑ । 
सभिक्खुसड् तप्पेसि, अन्नपानेनह_ तदा ॥ 
“अनुमोदि महावीरों, सयम्भू अग्गपुरगलो । 
भिक्‍्खुसड्े निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ॥ 
यो सो सच्धं अपूजेसि, बुद्ध च लोकनायक॑। 
तेन  चित्तप्ससादेन, देवलोक॑ गमिस्सति ॥ 
सत्तसत्ततिक्तुं च, देवरूज करिस्सति | 
पथब्या रत्ज॑ अहुसतं, वसुध॑ आवसिस्सति ॥ 
पग्प्ञासक्खतुं. थे, चक्षवत्ती भविस्सति। 
भोगा असब्धिया तस्स, उप्पज्जिस्सन्त तावदे॥ 
अपरिमेय्ये इतो कप्पे 


गोतमो नाम गोत्तेनं, सत्या लोके भविस्सति ॥ 


सौ०, स्था०। 


१. ३० ३९७ ] ... मद्रामोरगछानल्थेरअपदान ३६ 


३८७. निस्‍या सो चवित्वान, मनुस्सत्त गमिस्सति । 
कोलितो नाम नामेन, ब्रह्मबन्धु भविस्सति ॥ 

३८८, सो पच्छा पब्बजित्वान, कुसलमूलेन चोदितो। 
गौतमस्स भगवतो, दुतियों हेससति साथ॑ंको ॥.. 

३८४८, आरद्धविरियो पहिंतत्तो, इद्धिया पारम गतो। 8 
सब्बासवे परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 

३९०. पापमित्तोपनिस्साय,. कामरागवसं गतो । 

.. मातरं॑ पितरं चा पि, घातयि दुदुमानसों॥ 

३९१, “यं य॑ योनुपपज्ञामि, निरयं अथ मानुसं। 8. 36 
पापकम्मसमड्िता भिन्ननीसो मरामहं ॥ 3० 

३९२, “इदं पच्छिमक मख्हू, चरिमो वत्तते भवो। 
इधापि एदिसो मय्हं, मरणकाले भविस्सति ॥ 


३९३. “पविवेकमनुयुत्तो, समाधिभावनारतो । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
३९४, “धरणिम्पि सुगम्भीरं, बहले. दुष्पव॑सियं । 5 


वामडगुट्टेन खोभेय्यं, इद्धिया पार्रम गतो ॥ 
३९५, “अस्मिमानं न पस्सामि, मानो मण्हूं न विज्जति । 
सामणेरे उपादाय, _गरुचित्तं करोमहं ॥ 
३९६, “अपरिमेथ्ये इतो कप्पे, य॑ कम्ममभिनीहरि । 
ताहं भूमिमनुप्पतो, पत्तोम्हि आसवक्खयं ॥ १0 
३९७, 'पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खापि च अट्टिमे | . 32 
छहभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थे सुंदं आयस्मा महामोग्गल्लानों थेरो इमा गाथायों अभासिंत्था ति। 


बज $ की 


१, पापकम्मसमाज़ूत - स्था० । २. ईदिसं--स्या० । ३. वालेब्यं--स्थ[» १ 
ड०४, थे कस्मं अभिनीहरं--स्यथा० । ५. तमहं--स्या० | ह कप 


0 


३९८, 


३९९, 


डे 0 9 हि 


४०१, 


४३०२, 


४०२. 


४०४, 


४०५. 


४०६, 


४०७, 


ह०८, 


३-३. सहाकस्सपत्थेरअपदान 


“पदुमुत्तरसरस भगवतो, लोकजेट्टस्स तादिनों । 
निब्बुते लोकनार्थाम्ह', पूजं कुब्बन्ति सत्युनों ॥ 
“उदग्गचित्ता जनता, आमोदितपमोदिता । 
तेसु संवेगजातेसु, पीति मे उदपज्जथ ॥ 
“आतिमित्ते समानेत्वा, इद॑ वचनमनत्रवि । 
पर्निब्बुतों महावीरों, हन्द पूज॑ करोमसे ॥ 
'साधूति ते पटिस्सुत्वा, भिय्यो हासं जनिसु में । 
बुद्धस्मि लोकनाथम्हि, काहाम पुज्ञसश्रयं ॥ 
“अग्धियं सुकतं कत्वा,  सतहत्यसमुग्य्त । 
दियड्डहत्थपत्थटं ", विमान नभमुग्गतं ॥ 
“कत्वान हम्मियं तत्थ, तालपन्तीहि चित्तितं। 
सक॑ चितं पसादेत्वा, चेतियं पूजयुत्तमं ॥ 
“अग्गिक्खस्घो व जलितो, किसुको इब फुल्लितो । 
इन्दलट्टी व आकासे, ओभासेति' चतुहिसा ॥ 
'तत्थ. चित्त पसादेत्वा, कत्वान कुसलं बहुं। 
पुब्बकम्म॑ सरित्वान, तिदसं उपपज्जहं ॥ 
“सहस्सयुत्त हयवाहि, दिब्बयानमधिद्वितो । 
उब्बिद्ं भवत॑ मय्हं, सत्तभूम॑ समुग्गतं ॥ 
“कूटागारसहस्सानि,. सब्बसोण्णमया अहु' । 
जलन्ति सकतेजेन, दिसा सब्बा परभासयं" ॥ 
“सन्ति अज्जेपि निय्यहा, लोहितड्रमया तदा । 
तेपि जोतान्ति आभाय, समन्ता चतुरो दिसा ॥ 





१. लोकनाथस्मि-स्था० । २. आमोदितप्पमोदिता - 
स्था० । ४. सतहत्यं सपुग्गतं--स्था० । ५, दियडढं हत्यसं 
स्वा० । ७, कुसलपन्तीहि--स्पा० । 
राजाव--सी० । ६, ओभासवि--स्या 


स्था० । ३. उपपण्जय--सो०, 
तवि-स्था० । ६, अग्चधियं--- 

८-८, जलति सालराजाव--स्या० / ०साल- 
?। [० अहु-स्था० । ११. पमासबु--स्या० ! 


है. है० ४२० ] मदाकस्सपल्येरअपतदार्न ४१ 


४०९, “पुण्जकम्माभिनिब्बत्ता, कूटागारा सुनिम्मिता । 
मणिमयापि जोर्तान्ति, दिसा' दस' समनन्‍्ततो ॥ 

४१०, तेस उज्जोतमानानं, ओभासो विपुलो अहु। 
सब्बे देवे अभिभोमि, पुञ्ञकम्मस्सिदं फल ॥ 

४११. “सद्ठिकप्पसहस्सम्हि, उब्बिद्धो ज्ञाम ख॒त्तियों। ४ 
चातुरन्तो विजितावी, पथवि आवस अहूं ॥ 

४१२. “तथेव भदहके कप्पे, तिसक्खत अहोसहं । 
सककम्माभिरद्धोम्हि, चक्कक्‍तत्ती मंहब्बलो ॥ 

४१३. “सत्तरतनसम्पन्नी,. चतुदीपम्हि इस्सरो । 
तत्थापि भवन मण्हं, इन्दलट्टी व उर्गतं ॥ १० 

४१४. “आयामतो चतुब्बीसं, वित्थारेन च द्वादस । 
स्म्मर्णं. नाम नगरं, दब्हपाकारतोरणं ॥ 


४१५. आयामतो पद्चसतं, वित्थारेन तदडुक॑। 8. 38 
आकिण्णं जनकायेहि, तिदसानं पुरं विय ॥ 
४१६. “यथा सूचिघरे सूची, पक्खित्ता पण्णवीसति | ३5 


अज्ञमज्ञं॑ पचट्टेन्ति, आकिण्णं होति लंकत॑' ॥ 
४१७, “एवम्पि नगरं मस्‍्हं, हत्विस्सरथसंकुल । 
मनुस्सेहि सदाकिण्णं , रम्मणं नग्ररतमं ॥ 
४१८. तत्थ भुत्वा पिवित्वा च, पुन देवत्तनं गतो | 
भवे पच्छिमके मण्हं, अहोसि कुछूसम्पदा ॥ 90 
४१९, ब्राह्मञ्ञकुल्सम्मृतो, महास्तनसशञ्वयो । भे ब 
असीतिकोटियो हित्वा, हिरज्ञस्सापि' पर्वष्बाज ॥ 
४२०. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खापि च अट्टिमे । 
छल्ठभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 
इत्यं सुदं आयस्मा महाकस्सपो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति ! 
कक 
१-१. दिसो दिसं--स्या०। २. चतुब्बीसा--स्या० । ३. हादसं--सी० ; 
दादसवा--स्या० । ४. रम्म्क--सी०, स्था० । ५. तें तदा--सी०; चतता--रुपा० । 
६. हेत्यस्स०--सी, स्पा०। ७. तदाकिण्णं--स्या०, -रो०। ८5. भुला च-रो० । 
६. दवतत्तं--स्या०। १०-१०, हिरव्भस्सपरिब्बजि-स्पा०; परिब्बजि--रो० । 


३-४. अनुरुद्धत्थेरअपवान 


४२१. “सुमेध॑ भगवन्ताहं, . लोकजेट्ट नरासभं । 
वृपकट्टू. विहरन्तं,  अहस्स॑ लोकनायक ॥ 
४२२. “उपगन्वान सम्बद्ध, सुमेब॑ लोकनायक । 
अज्ञलि पर्गहेत्वान, बुद्धसेदुमयाचहं ॥ 
6. ४२३. “अनुकम्प महावीर, लोकजेट्टूू नरासभ | 
पदीप॑ ते पदस्सामि, रुक्खमूलम्ह जझायतो॥ 
४२४. “अधिवासेसि सो धीरो, सयम्भू वदतं वरो । 
दुमेसु विनिविज्ज्ञित्वा, यन्तं योजियहं' तदा ॥ 
४२५, “सहस्सर्वाद्र॒ पादासि, बुद्धस्स लोकबन्धुनो । 
न सत्ताहं पत्नलित्वान, दीपा वृपर्समिसु में ॥ 
४२६. 'तेन चित्तप्ससादेन, चेतनार्पाणधीहि च। 
जहित्वा मानुस॑ देहं, विमानमुपपज्जहं ॥ 
४२७. उपपन्नस्स देवतं, ब्यम्हें आसि सुनिम्मितं । 
समनन्‍्ततो पज्जेलति, दीपदानस्सिद॑ फल ॥ 
४२८. 'समन्ता' योजनसतं, विरोचेसिमह॑ तदा । 
सब्बे देवे अभिभोमि, दीपदानस्सिदं फल ॥ 
४२९. “तिसकप्पानि देविन्दो, देवरज्जमकारथि । 
न मं केचीतिमज्ञन्ति, दीपदानस्सिदं फल ॥ 
४२३०. 'अद्ववीसतिक्लतुं | च, चक्कतती अहोसहुं । 
३0 दिवा रत्ति च पस्पामि, समन्ता योजनं तदा ॥ 
१. मोजेलव कर स्था० । २-२. पदीपा धूपसस्मिसुं--स्पा०, रो०। 
३. ब्यम्हो--स्या० । ४. सुनिम्मितो--स्था० । ५-५. इमा द्वे गायायो--स्या०, पोत्पके 
हैट्ठा दिल्‍्सन्ति। 


१. १० ४३३ ) ह अनुरुदल्थेरअपदार्न 


४३१. सहस्सलोक॑आणेन, पस्सामि सत्थु सासले । 
दिव्बचक्खुमनुप्पतो,. दीपदानस्सिद॑ फल 0 
४३२. सुमेधो नाम संस्वुद्धों, तिसकप्पसहस्सितो। 
तस्स दीपो मया दिल्नो, विप्पसन्नेन चेतसा॥ 
४३३. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोकक्‍्खापि चर अट्टिमे । 
छञ्रभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 

” इत्थं सुदं आयस्मा अनुरुद्धों थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति। 
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४३४, 


३५, 


४३६. 


४२७, 


४२३८, 


४२३९, 


ड४०, 


३-५. प्रण्णमन्ताणिपुत्तत्थेरअपवाने 


“अज्ञायको मन्तधरो, तिण्णं वेदान पारयू। 
पुखखतोम्हि सिस्सेहि, उपर्गच्छ' नस्तमं ॥ 
“पदुमुत्तरोी लोकविदूृ,  आहुतीनं॑ पटिग्गहो । 
मम कम्म॑ पकित्तेसि, सद्धित्तेन महामुनि ॥ 
“ताहूं धम्म॑ सुणित्वान, अभिवादेत्वान सत्थुनों। 
अर्ज्ञलक परगहेत्वान, परक्क्म दक्खिणामुखो ॥ 
“संड्भितिन सुणित्वान, वित्थारेन अभासयि! । 
सब्बे सिस्सा अत्तमना, सुत्वान मम भासतों । 
सक॑ दिद्ठि बिनोदेत्वा, बुद्धे चित्त पसादयुं ॥ 
“सब्डित्तेनप देसेमि, वित्थारेन  तथेवहं । 
अभिधम्मनयज्जहं , कथावत्थुविसुद्धिया । 
सब्बेस विज्ञापेत्वान, विहरामि अनासवो ॥ 
“इतो पश्चसते कप्पे, चतुरो सुप्पकासका। 
सत्तरतनसम्पन्ना, चतुदोपम्हि इस्सरा ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पिच अद्विमे । 
छल्नभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पृण्णो मन्ताणिपुत्तो' थेरो इमा गाथायो 


>वसलनन+ >-०००२०++मनननन-नत-++०ज मन 


अभासित्था ति। 


१. उपगनब्छि--स्या० । २. परकामि--सी०, स्था० । ३, अदेसयि--सी ०, स्या० । 
४. अभिषम्मनयाब्जोहं--स्या०, रो०। ५, मन्तानिपुत्तो--सी ० ; मन्तानीपुत्तो--स्या० । 


३-६. उपालित्येरअपदान 


४४१, नगरे हंसवतिया, सुजातो नाम ब्राह्मणों । 
असीतिकोटिनिचयो ', पहुतधनधञ्ञवा ॥ 
४४२. “अज्ञायको मन्तधरो, तिण्णं वेदान पास्यू। 
लक्खणे इतिहासे चु, सघम्मे' पार्सम गतों ॥ 
“परिब्बाजा एकसिखा, गोतमा बुद्धसावका । 
चरका तापसा चेव, चर्रन्ति महिया तदा ॥ 
४४४. तेपि मं परिवारेन्ति, ब्राह्मणो विस्सुतो इति। 
बहुज्ननो मं पूजेति, नाहं पूजेमि' किश्वनं ॥ 
४४५, “पूजारहूं न पस्सामि, मानत्थद्धो अहू तदा। 
बुद्धों ति वचन नत्यि, ताव नुप्पज्जते जिनो ॥ 
४४६, “अच्चयेन अहोरतं, पदुमुत्तरनामको । 
सब्बं तमं॑ विनोदेत्वा, लोके उप्पज्जि चकक्‍्खुमा ॥ 
४४७. “वित्थारिके बाहुजञज्जे, पुथुभूते च सासने | 
उपागमि तदा बुद्धो, नगरं हंससब्हयं ॥ 
४४८. पितु अत्याय सो बुद्धो, धम्मं देसेसि चक्‍्खुमा। 
तेन कालेन परिसा, समन्‍्ता योजनं तदा ॥ 
४४९, 'सम्मतो मनुजानं सो, सुनन्‍्दों नाम तापसो। 
यावता बुद्धपरिसा, पृुप्फेहच्छादयी तदा ॥ 
४५०. “चतुसबं पकासेन्ते, सेट्टे च पुण्फमण्डपे । 
कोटिसतसहस्सानं,.. धम्माभिसमयो. जहु ॥ 
४५१. सत्तरत्तिन्दिवं बुद्धो, वस्सेत्वा धम्मवुद्वियों । 
अट्उम दिवसे पत्ते, सुननन्‍्द॑ कित्तयी जिनो ॥ 


१. असीतिकोटि सबल्निचयो--स्या० । २. सद्धस्मे--स्या०, रो० । ३. परिव्बंजा-*« 
स्या०। ४. बहुजना--स्था० | ५, ०नायको--सी०, स्था०। ६. बहूजब्मे--ह्या० । 
७, यो--स्या० । 5५. पकासेन्तो--स्था० । ६-६, व्सित्वा धम्मदृद्दिस्‍-स्या; 
०बुद्रिया--रो० । 


४४३. 
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' पाठीन--स्या० । 
६ सदकनमाछक-.सी ० 
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“देवलोके मनुस्से , वा, संसरनतो अथ॑ भवे। 
सब्बेसे पवरो हुत्वा, भवेसु संसरिस्सति ॥ 
“क्प्पततसहस्सम्हि, ओक्ाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भ्रविस्साति ॥ 
“तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
मन्ताणिपुत्तो पुण्णो ति, हेससति सत्यु सावकों ॥ 
“एवं कित्तथि सम्ुद्धों, सुनन्दे तापसं तदा। 
हासयन्तों जन॑ सब्बं, दस्सयन्तो सक॑ बल ॥ 
“कतजछ्ञली नमरस्सन्ति, सुनन्‍्द॑ तापसं जना। 
बुद्धे कार करित्वान, सोधेसि गतिमत्तनो ॥ 
“तत्थ मे अहु सद्भूप्पो, सुत्वान मुनिनों बचं। 
अहृम्पि' कारं कस्सामि, यथा पस्सामि गोतम॑ं ॥ 
“एबाहं चिन्तयित्वान, किरियं चिन्तय मम । 
क्याहूं कम्म॑ आचरामि, प्रुज्ञक्खेत्ते अनुत्तरे॥ 
“अय॑ च पाठिको भिक्‍खु, सब्बपाठिस्स सासने । 
विनये अग्गनिक्खित्तो, त॑ ठान॑ पत्थये” अहं ॥ 
“इदं में अमितं भोगं, अक्खोभ॑ सागरूपमं । 
तेत भोगेन बुद्धस्स, आराम मापये अहं ॥ 
“सोभन॑ नाम आरामं, नगरस्स पुरत्थतो । 
किणित्वा' सतसहस्सेन, सद्भारामं॑ अमार्पाथ ॥ 
कूटामारे च पासादे, मण्डपे हम्मिये गुहा। 
चड्ूूमे सुकते कत्वा, सद्धारामं॑ अमार्पाय ॥ 
जन्ताघरं अग्गिसालं, अथो उदकमात्क॑ | 
नामघर॑ मापयित्वा, भिक्‍खुसद्धस्सदासहं ॥ 


१. बहँ--स्था० । २. समं--सौ०, स्या० । 


रे, सब्बपाठिक--सौ०; सब्ब- 
५४. पर्त्थमि >स्था० ; ५, कीत्वा--सी० / कंत्वा--स्या०, सै०। 


१. ३० ४०६ ] उपालिस्थेरअपदान ४७ 


४६०, आसन्दियो पीठकें च, परिभोगे तु भाजने | 
औरामिक॑ च भेसज्जे, सब्बमेतं अदासहूं ॥ 
४६५, “भारक्‍्ख॑ पटुपेत्वान, पाकारं कारयि दब्हं। 
मां नं कोचि विहेठेसि, सन्तचित्तान तादिनं ॥ 
०६६. “सतसहस्सेनावासं, . सद्भारामे अमापयि। 
बैपुल्ल॑ त॑ मापयित्वा,, सम्बुद्धं उपनाम ॥ 
४६७. “निद्वापितों मयारामो, सम्पटिच्छ तुव॑ सुनि। 
निय्यादेस्साम त॑ वोर, अधिवासेहि चकक्‍खुम ॥ 
४६८, पढुंमुत्तरो लोकविदृू, आहुतीनं॑ पटिग्गहो । 
मम सद्धूप्पमञज्ञाय, अधिवासेसि नायकों ॥ 
४६५९, “अधिवासनमज्ञाय, सब्बज्जुस्स॒ महेसिनो । 
भोजनं पटियादेत्वा, कालमारोचयि अहूं ॥ 
४७०, “आरोचितम्हि कालम्हि, पदुमुत्तरनाथको । 
खीणासवसहस्सेहि, आराम॑ मे उपागमि ॥ 
४७१. “निसिन्नं कारूमज्ञाय, अन्नपानेन तप्पयि । 
भुत्ताव कालमञ्ञाय, इदं वचनमर्ब्राव ॥ 
४७२. “कीतो सतसहस्सेन, तत्तकेनेव कारितो । 
सोभनो नाम आरामो, सम्पटिच्छ तुबं मुनि ॥ 
४७३. “इमिनारामदानेन , चेतनापणिधीहू च। 
भवे तिब्बत्तमानोहूं, लभामि मम पत्थितं ॥ 
४७०. पटिग्गहेत्वा सम्बुद्धों, सद्धारामं सुमापितं । 
भिक्‍्खुसद्वे. निसीदित्वा, इृदं॑ वचनमत्रवि ॥ 
४७५, “यो सो बुद्धस्स पादासि, सद्धारामं सुमापितं । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
४७६, “हत्यी अस्सा रंथा पत्ती, सेना च चतुर्रज्धनी । 
परिवारेस्सन्तिमं निश्ं, सद्धारामस्सिर्द फल ॥ 
१. आवास संतसहस्सेन--सोौ० ; आवासे सतसहस्से--स्था० । २. वेपुल्लत पाप- 
। यित्वा--सी०; बैंप॑ल्कतं०--स्या ०। ३. तें वीर--सी ० ; त॑ं धीर--स्या० ४. | निशिन्च--स्या० । 
[ ५. पुतावी--स्या० । ६. भूमिदानेन--स्या० । ७. परिवारेन्ति मं--स्याए । 
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“स॒द्दधि तूरसहस्सानि', भेरियो समलझूता। 
प्रिवारेस्सन्तिमं. नि, सच्धारामस्सिद॑ फल ॥ 
“उजञ्सीतिसहस्सानि,. नारियो.. समलझदुता । 
विचित्तवत्थाभरणा, आमुत्तमणिकुण्डला ॥ 
“अव्यर्पम्हा' हसुछा, सुसज्ञा तनुमज्झिमा । 
पस्वारेस्सन्तिमं निश्बं, सद्धारामस्सिदं फल ॥ 
“तसकप्पसहस्सानि,. देवलोके.. समिस्सति । 
सहस्सक्खत्तु देविन्दो, देवरलं करिस्सति ॥ 
“देवराजेन पत्तब्बं, सब्ब॑ पटिलभिस्सति । 
अनूनभोगो हुत्वान, देवर करिस्सति ॥ 
“सहस्सक्खत्त चक्कवत्ती, राजा स्ट्रे भविस्सति। 
पथब्या' रज्ज॑ विपुलं, गणनातो असट्डियं' ॥ 
“कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काकुलसम्भवों । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्या लोके भविस्सति ॥ 
“तस्स धम्मेसु दाथादो, ओरसो धम्मनिम्मितों । 
उपालि नाम नामेन, हेस्‍सति सत्यु सावकों ॥ 
“बिनये पार्रम पत्वा, ठानाठाने च कोविदों। 
जिनसासनं धारेन्तों, विहरिस्सतिनासवों ॥ 
“सब्बमेते अभिज्ञाय, ग्रोतमो सकक्‍यपुजवों । 
भिक्‍्खुसड्टे निसीदित्वा, एतदग्गे उपेस्सति ॥ 
“अपरिमेथ्युपादाय,. पत्थेमि तव सासनं। 
सो भे अत्थो अनुप्पत्तो, सब्बसंगोजनक्खयों ॥ 
“यथा सूलावुतो पोसो, राजदण्डेन तब्जितो। 
सूले सातं अविन्दन्तो, परिमुत्ति व इच्छति ॥ 
“तथेबाहूं. महावीर, भवदण्डेन  तज्जितो । 
कम्मसूलाबुतो सन्‍्तो,  पिपासावेदनद्वितो" ॥ 
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“भवे सातं न विन्दामि, डण्हन्तों तीहि अश्गिभि।- 


परिमुलि गवेसामि, यथाषि राजदष्डितो ॥ 
“यथा विसादों पुरिसों, विसेन परिपीव्यतो। 
अगदं॑ सो गवेसेय्य,  बिसघातायुपालनं ॥ 
“गवेसमानो पस्सेय्य, अगदं॑ विसघातक॑। 
तं॑ पिवित्वा सुखी अस्स, विसम्हा परिमुत्तिया ॥ 
“तथेवाहूं महावीर, यथा विसहतो नखे। 
सम्पीव्त्तोी अविज्ञाय,. सद्धम्मागदमेसहं  ॥ 
“धम्मागद॑ गवेसन्तो, अहृक्खि सक्‍यसासन। 
अग्गं. सब्बोसधान तं, सब्बसल्लविनोदनं ॥ 
“धम्मोसधं॑ पिवित्वान, विसं सब्बं॑ समूहनि । 
अजरामरं सीतिभावं, निब्बानं फससयि' अहं ॥ 
“यथा भूतट्टितों' पोसो, भूतग्गाहेन पीछ्तों । 
भूतवेज्ज॑ गवेसेय्य,  भूतस्मा परिसुत्तिया ॥ 
“गवेसमानो प्ससेथ्य, भूतविज्ञासु कोविदं । 
तस्स सो विहने” भूतं, समूलं च विनासये ॥ 
“तथेवाहूं महावीर, तमग्गाहेन पीछ्वतो । 
आणालोक॑ गवेसाम, तमतो परिसमुत्तिया ॥ 
“अथहसं सक्यमुनि, किलेसतमसोधन । 
सो मे तमं विनोदेसि, भूतवेजो व भूतक॑ ॥ 
“संसारसोतं सड्छिन्द, तण्हासोतं निवारयि । 
भवं॑ उम्घाटयि सब्बं, भूतवेज्जो व मूलतों॥ 
“गरुछठो यथा ओपतति, पन्नगं भक्खमत्तनों । 
समन्‍ता योजनसतं, विक्खोभेति महासरं ॥ 
“प्रश्नन॑ सो गहेत्वान, अधोसीसं बिहेठयं । 
आदाय सो पक्कषमति, येनकाम॑ विहज्भमो ॥ 
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“तथेवाहूं महावीर, यथापि गरुओ बली। 
असछ्भतं गवेसन्तो, दोसे विक्खालयि अहं ॥ 
“दिद्वों अहं धम्मवरं, सन्तिपदमनुत्तरं । 
आदाय विहरामेतं, गरुछो पन्नगं यथा ॥ 
“आसावती नाम लता, जाता चित्तलतावने । 
तस्सा वस्ससहस्सेन, एक॑ निब्बत्तते फल ॥ 
“तं देवा पयिरुपासन्ति, तावदूरफले' सति। 
देवानं सा पिया एवं, आसावती लतुत्तमा ॥ 
“सतसहस्सुपादाय, ताहं. परिचरे मुनि । 
सायं पातं॑ नमस्सामि, देवा आसावर्ति यथा ॥ 
“अवञ्ञझा पारिचरिया, अमोधा च॑ नमस्सना | 
दूरागतम्पि मं सन्‍्तं, खणोय न विराधयि ॥ 
“पटिसन्धि न पस्सामि, विचिनन्तो भवे अहं। 
निरूपधि विप्पमुत्ति, उपसन्तो चरामहं ॥ 
“यथापि पदुम॑ नाम, सूरियरंसेन पृुप्फति। 
तथेवाह॑ महावीर, बुद्धरंसेन. पुष्फितो ॥ 
“यथा बलाकयोनिम्हि, न विज्जति पुमो सदा। 
मेघेसु गज्जमानेसु, गब्भ॑ गण्हन्ति ता सदा ॥ 
“चिरम्पि गब्भ॑ धारेन्ति, याव भेघो न गजलति । 
भारतो परिमुर्चान्त, यदा मेघो पवस्सति ॥ 
“पदुमुत्तरबुद्धस्स, धम्ममेघेन गज्जतो । 
सेन धम्ममेघस्स, धम्मगब्भ॑ अगण्हहं ॥ 
“सतसहस्सुपादाय, पुञ्ञगब्भं धरेमहूं । 
नप्पमुचामि भारतो, धम्ममेघो न गज्जति ॥ 
'यदा तुव॑ सकक्‍यमुनि, रम्मे. कपिलवत्यवे । 
गलसि धम्ममेघेन, भारतो परिसमुचचहं ॥ 
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_“सुञ्ञतं अनिमितं च, तथाप्पणिहितम्पि च.। 


चतुरो च फले सब्बे, धम्मेवं विजनयि' अहं ॥ 


दुतियभाणचांर | 


“अपस्मिय्युपादाय,. पत्थेमि तब सासनं। 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सन्तिपदमनुत्तरं ॥ 
“बिनये पार्सम पत्तो, यथापि पाठिको इसि। 
न में समसमों अत्यि, धारेमि सासने अहं ॥ 
“विनये खन्‍्धके चापि, तिकच्छेदे च पञ्चके । 
एत्य मे विभति नत्यि, अक्खरे ब्यक्लनने पिया ॥ 
“निर्गहे पटिकस्से च, ठानाठाने च कोविदो। 
ओसारणे वृदह्वापने, सब्बत्थः पार्रम गतो ॥ 
“बिनये खन्‍्धके वापि, निक्खिपित्वा पद अहूं । 
उभतो . विनिवेठेत्वा, रसतो ओसरेथ्यहं ॥ 
“निर्रत्तिवा सुकुसलो', अत्थानत्थे च कोविदो । 
अनड्ञातं मया नत्यि, एकर्गो सत्यु सासने ॥ 
“छूपदक्खों अहं अज्ज, सक्यपुत्तस्स सासने । 
कुड्डू सब्बं॑ विनोदेमि, छिल्दामि सब्बसंसयं ॥ 
“पद अनुपदर्यापि, अवखरश्वापि ब्यज्षनं । 
निदाने परियोसाने, सब्बत्थ कोविदों अहं ॥ 
“यथापि राजा बलवा, निग्गण्हित्वा परन्तपे। 
विजिनित्वान सद्भामं, नगरं तत्थ मापये ॥ 
“पाकारं परिखश्ञापि, एसिकं द्वारकोद्ठुकं । 
अट्टाठके चर विविधे, कारये नगरे बहू ॥ 


“सिद्धाटकं चचरश्व, . सुविभत्तन्तरापणं । 
कारयेय्यय सभ॑ तत्थ, अत्थानत्यविनिच्छयं ॥ 
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'नम्धातत्य॑ अमित्तानं, छिद्ाछिहं व जानितुं । 
बलकायस्स  रक्‍्खाय, सेनापच्॑' ठपेति सो ॥ 
“आरक्खत्थाय.. भण्डस्स, निधानकुसलं॑ नर॑। 
मा में भण्ड विनस्सी ति, भण्डरक्खं ठपेति सो ॥ 
"ममत्तो' होति यो रज्ञो, वुरद्धि यस्स च इच्छति । 
तस्साधिकरणं . देति, मित्तस्स पटिपज्जितुं ॥ 
“उप्पातेसु: निमित्तेसु, लक्खणेसु चर कोबिदं । 
अज्ञायक॑ मन्तधरं, पोरोहिबे ठपेति सो॥ 
“एतेहज़ेहि सम्पन्नो, खत्तियों ति पवुच्चति। 
सदा रक्खन्ति राजानं, चक्षवाकों व दुक्खितं' ॥ 
“तथेव त्व॑ महावीर, हतामितो व खत्तियों । 
सदेवकस्स लोकस्स, धम्मराजा ति वबुचति ॥ 
“तित्यिये. निहनित्वान, मारश्वापि ससेनकं। 
तमन्धकारं विधमित्वा, धम्मनगरं अमापयि ॥ 
“सील॑ पाकारक॑ तत्थ, ब्ाणं ते द्वारकोदुकं। 
सद्धा ते एसिका वीर, द्वारपाल़ो चर संवरो ॥ 
“सतिपट्वानमद्टालं, पञ्ञा ते चच्चरं॑ मुने। 
इद्धिपादं च सिद्धाटं, धम्मवीथि सुमापिता ॥ 
“सुत्तन्त॑ अभिधम्म॑ च, विनयश्चापि केवलं। 
नवड्भर बुद्धधचनं, एसा धम्मसभा तब ॥ 
'सुज्चतं अनिभित्त च, विहास्थ्रप्पणीहितं । 
आनेज्ञं च निरोधो चं, एसा धम्मकुटी तब॥ 
“पञ्ञाय अग्गो' निक्खित्तो,, पटिभाने चकोविदो । 
सारिपुत्तों ति नामेन, धम्मसेनापती तब ॥ 


४. उप्पादेसु--स्पा० । ५. दुक्खिनं--स्था० । ६, नीहरित्वान--स्या० । 
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५४०, “चुतृपपातकुसछो, इद्धिया पार्रम गतो। 
कोलितो नाम नामेन, पोरोहिच्चो तबं' मुने ॥ 
५४१. “पोराणकबंसघरो, उग्गतेजो दुरासदो । 
धुतवादीगुणेनग्गो, अक्खदस्सो तब॑ मुने ॥ 
५४२. “बहुस्सुतो धम्मधरो, सब्बपाठी चर सासने। 
आनन्दो नाम नामेन, धम्मारक्खों तवं मुने ॥ 
५४३, “एते सब्बे अतिक्षम्म, पमेसि. भगवा मम । 
विनिच्छय॑ मे पादासि, विनये विज्अदेसितं ॥ 
५४४. “यो कोचि विनये पञह, पुर्छति बुद्धसावकों । 
तत्थ मे चिन्तना नत्थि, तड्लेवत्यं कथेमहं ॥ 
५४५, 'थयावता बुद्धखेत्तम्हि, ठपेत्ता त॑ महामुनि' । 
विनये मादिसो नत्यि, कुंतो भिय्यो भविस्सति ॥ 
५४६. “भिक्‍खुसज्छे निसीदित्वा, एवं गज्जति गोतमों | 
उपालिस्स समो नत्थि, विनये खन्धकेसु च॥ 
५४७, 'यावता बुद्धभणितं, नवज़ुं सत्थुसासनं । 
विनयोगवथ त सब्ब,. विनयमूलपस्सिनो ॥ 
५४८, “मम कम्मं॑ सरित्वान, गोतमो सक्यपुज्वो । 
भिक्‍्खुसद्धे निसीदित्वा, एतदरग्गे ठपेसि मं ॥ 
५४५९, 'सतसहस्सुपादाय,, इमं ठान अपत्थयि। 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, विनये पार्सम गतो ॥ 
५५०. “सकयानं नन्दिजननों, कंप्पको आसहं पुरे। 
बिजहित्वान त॑ जाति, पुत्तो जातो महेसिनों ॥ 
५५१, “इतो दुतियके कप्पे, अज्लतों नाम लत्तियों। 
अनन्ततेजो अमितयसों, भूमिपाज़ो महद्धतों ॥ 


१, तव--स्या०। २. घुतवादिगणे अग्गो--स्या० । ३, धम्मरखो--सत्या० । 
४. महेसी--स्था० ; पिहेसी--रो० । ५. मम--स्या०।_ ६, भहामुनि--ध्यो० । 
७. विनवीयि्त---सी०; विनये कथितं--स्या०। ८5. विनयमू् ति पत्सती>-सौ० 4 
९, मन्दिजनको--स्या० । 


््ई थेरापदान॑ [ १. ३८ ९१२- 


५५२. “तस्स रवज्जो अहं पुत्तो, चन्दनों नाम खत्तियो । 
जातिमदेनुपत्यद्धो, यसभोगमदेन ' ही 
५५३. “'नागसतसहस्सानि, सब्बालडूगरभूसिता । 
तिधापभिन्ना मातज़्रा, परिवारेन्ति मं सदा ॥ 
५५५०, “सबलेहि परेतोहं, उच्यानं गन्तुकामको । 
आरुथ्ह सिरिक॑ नागं, नगरा निक्‍्खमि तदा॥ 
५५५, “चरणेन च सम्पन्नो, गुत्तद्वारों सुसंवुतो। 
देवछो नाम सम्बुद्धों आगच्छि पुरतो मम ॥ 
५५६, “पेसेत्वा सिरिक॑ नागं, बुद्ध आसार्दाय तदा। 
ततो सच्लातकोपो' सो, नागो नुद्धरते' पद ॥ 
५५७. “ताग॑ रुण्णमनं' दिस्वा, बुद्धे कोर्थ' अकासहं। 
विहेसयित्वा' सम्बुद्धं, उय्यानं अगमासहं ॥ 
५५८, 'सातं तत्थ न विन्दामि, सिरो पलनलितो यथा । 
परिछाहेन डस्हामि, मच्छो व बढ्सादको ॥ 
५५५९, “ससागरन्ता पथवी, आदित्ता विय होति मे। 
पितु सन्तिकृपागम्म, इंद॑ बचनमरत्रवि ॥ 
५६०. “आसीविसं व कुपितं, अग्गिक्खन्ध॑व आगत॑ । 
मत्तं व कुछ्नरं दन्ति, य सयम्भुमसादाय ॥ 
५६१. “आसादितो मया बुद्धो, घोरो उग्गतपों जिनो। 
पुरा सब्बे विनस्साम, खमापेस्साम त॑ मुनि ॥ 
५६२. “नो चे तं निजझापेस्साम, अत्तदन्तं समाहित । 
ओरेन सत्तदिवसा', रद्वं मे विधमिस्सति ॥ 
५६३. 'सुमेखलो कोसियो च, सिग्गवों चापि सत्तको"। 


१, यसो०--स्या० । ३. ममं--स्थया० । ३-३, सज्ञातकोपोव--स्या० । 
४. नुड़रको--स्या० । ५, दुदुमनं--सौ०; रुट्टमनं--रो० । ६. कोपं--सी०, स्या० । 
७. विदेठपित्वा--स्या० । ८, सिरे--सो० । €, सत्तमे दिवसे--स्था० । १०, सत्तको---सो० । 
११. ससेनका--स्या० । पु 
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५६५, 


५६६. 


५६७, 


५६८. 


५६९, 


५७०, 


५७१, 


५७२, 


५७३. 


५७४. 


५७५, 
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उपाजिश्येरभपदाने 


“यदा कुप्पन्ति इसयो, सज्ञता ब्रह्मचारिनो।. 


सदेवक॑ विनासेन्ति, ससागरं सपब्बतं ॥ 
“तियोजनसहस्सम्हि, पुरिसि सन्निपातयि। 
अश्चयं देसनत्थाय, सयम्भुं उपसद्ूमि ॥ 
“अल्लवत्या अल्छलसिरा, सब्बे व पश्कलीकता । 
बुद्धस्स पादे निपतित्वा, इंदं॑ वचनमन्नवुं ॥ 
“खमस्सु त्व॑ महावीर, अभियाचति त॑ जनो। 
परिव्यहं विनोदेहि, मा नो' स्ट््रं विनासय ॥ 
“सदेवमानुसा सब्बे, सदानवा सरकक्‍्खसा | 
अयोमयेन कुटेन, सिर भिन्देश्यु मे सदा ॥ 
दके अग्गि न सण्ठाति, बीज॑ सेले न रूहति । 
अगदे किमि न सण्ठाति, कोपो बुद्धे न जायति ॥ 
धयथा चर भूमि अचला, अप्पमेथ्यों च सागरो। 
अनन्तको च आकासो, एवं बुद्धा अखोभिया ॥ 
“सदा खन्‍ता' महावीरा, खमिता च तपस्सिनो। 
खन्‍तानं॑ खमितानं च, गमनं तं' न विजति ॥ 
“इ्दं वत्वान सम्बुद्धों, परिछाहं विनोदय । 
महाजनस्स पुरतो, नर्भ॑ अन्भुग्गम तदा ॥ 
“तेन कम्मेनहँ वीर, हीनत्तं अज्यपागतो । 
समतिक्षम्म तं॑ जाति, पाविसि अभयं पुरं॥ 
“तदापि मं महावीर, डस्हमानं सुसण्ठितं । 
परिछाहं विनोदेसि, सयम्भु व खमापयि ॥ 
“अज्जापि मं महावीर, डस्हमानं तिहग्गिभि । 
निब्बापेसि तयो अग्गी, सीतिभाव॑ च पापधि ॥ 
येसं सोतावधानत्यथि, सुणाथ मम भासतो । 
अत्थं तुम्ह॑ पवक्‍लामि, यथा दिद्ठ पद मम ॥ 


॥४ 


१. च--स्या० ।. २. उदके--सी ०, स्था० । ३, वीजें--स्यां० । ४, पि-+« 
सी०। ५, अत्तदन्ता--स्या० । ६. बो--स्या० । ७. विभोदयि--स्या० ; विनोदबी--शो० | 
८, प्रापमी--सी० । €, तुस्ह--स्या० । 
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'सयम्मुं त॑ विमानेत्वा, सन्तचित समाहित । 


' तेन कम्मेनह अज्ज, जातोम्हि नीचयोनियं ॥ 


प्रा वो खर्ण विराधेध, खणातीता हि सोचरे। 
सदत्ये वायमेथ्याथ, खणो वो पटिपादितों ॥ 
“उक्ान॑ ._च वमनं, एकच्ानं विरेचनं | 
विस॑ हलाहल॑ एके, एकचानं च ओसघं ॥ 
“बमन पटिपन्नानं. फलद्वानं. विरेचनं | 
ओसधं॑ फललाभीनं, पुज्ञजक्खेस॑ _गवेसिनं ॥ 
“सासनेन विरुद्धानं, विस हलाहल॑ यथा । 
आसीविसो दिद्वविसो', एवं झापेति त॑ नरं॥ 
“सकि पीत॑ हलाहलं, उपरुन्धति जीवितं। 
सासनेन विरुज्ित्वा, कप्पकोटिम्हि ड्हति ॥ 
“खन्तिया अविहिसाय, मेत्तचित्ततताय च। 
सदेवक॑सो तारति, तस्मा ते अविराधिया ॥ 
“लाभालाभे न सज्जन्ति, सम्माननविमानने । 
पथवीसदिया बुद्धा, तस्मा ते न विराधिया" ॥ 
“देवदते च वधके, चोरे अड्गुलिमालके | 
राहुले धनपाले च, सब्बेस समको मुनि ॥ 
“एतेसं पटिघों” नत्यि, रागोमेंस न विज्जति। 
सब्बेस॑ समको बुद्धो, वधकस्सोरसस्स च॥ 
“पन्ये दिस्वान कासावं, छड्ितं मीब्न्हमक्खितं । 
सिर्रास्म अज्ञलि कत्वा, वन्दितब्बं॑ इसिद्धजं ॥ 
“अब्भतीता च ये बुद्धा, वत्तमाना अनागता। 
धजेनानेन सुज्झन्ति, तस्मा एते नमस्सिया ॥ 


न जजत तू ++१++ +++ पक 


. १-१. वृदुबिसों एकं--स्या० । २. उपस्ड्धेति--स्था० । ३. तारेति--सी०; 
सरक्षि--हया० । ४-४. वो अविरोधियो--सी०; ते अविरोधिया--स्था० । ५. विरोबिया--- 
सो०, स्पा० । ६. चड्युलिमालके--स्या० ॥ ७. पटिघं--स्पा०, रो० । ८. सिरपा--स्मा० । 


१५ ३० ९९८ ] अण्जासिकोण्डच्जस्थेरअपदार ५७ 

५८९. सत्युकप्प॑ सुविनयं,  धारेम. इदयेनहूं । 
नमस्समानो विनयं, विहरिस्सामि शसब्बदा ॥ 

५९०, “विनयो आसयो मण्हं, विनयो ठानचद्धुमं । 
कृप्पेमि विनये वासं, विनयो मम" ग्रोचरों ॥ 

५९१, “विनये पारमिप्पत्तीि, समथे चापि कोविदों। 6 
उपालि त॑ महावीर, पादे वन्दति सत्थुनों ॥ 

५०२, “सो अहं विचरिस्सामि, गामा गाम॑ पुरा पुरं। 
नमस्समानो सम्बुद्धं, धम्मस्स च॑ सुधम्मतं ॥ 

५९३. “किलेसा झापिता मय्हं, भवा सब्बे समूहता। 
सब्बासवा परिक्‍्खीणा, नत्यि दानि पुनब्भवों ॥ 0 

५९४. “स्वागतं वत मे आसि, बुद्धसेट्रस्स संन्तिके । 
तिस्‍्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

५९५, “पटिसभ्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च अट्ठिमे । 
छठभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उपालि थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


ब्ण्ण"“_-->--+ +क ९ 





३-७. अज्ञासिकोण्डज्जस्थेरअपवान 


५९६. “पदुमुत्तरसम्बुद्धं, लोकजेट्रू विनायकं । बह 
बुद्धभूमिमनुप्पततं,, पठम॑ अहस॑ अहं ॥ 

५९७. “यावता बोधिया मूले, यक्‍्खा सब्बे समागता। 
सम्बुद्धं परिवारेत्वा, वन्दन्ति पश्चलीकता ॥ 

५९८, “सब्बे देवा तुटहुमना, आकासे सश्चर्रन्ति ते। छ. 53, 


बुद्धों अबं॑ अनुप्पत्तोि, अन्धकारतमोनुदो ॥ के 


अियशन++- नमन ननान»+ नमन 3-3 








१. मय्ह--सी०, स्था०। २, अठ्भात कोण्डल्सथेरापदानं--सी० ; अज्ता 
कोण्दउअत्थेरापदानं--स्यां ० । 
दल 
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६०८, 
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'शेसे हासपरेतानं, महानादों अवत्तथ।] .' 
फैलेसे. झापमिस्साम,. सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
"देवानं. गिरमज्ञाय,. वाचासभिमुदीरिहं 4 - 
हो हट्देन. वित्तेन, आदिभिक्‍्खभदासहं ॥ 
“परम सद्भूप्पमञज्ञाय, सत्था छोके अनुत्तरो। 
देवसड्टे निसीदिता, इमा गाथा अभासथ ॥ 
“सत्ताहं अभिनिक्खम्म, बोधि अज्झगम जेहं । 
इद॑ में पठम॑ भत्त, ब्रह्मचारिस्स यापन॑ ॥ 
“तुसिता हि इधागन्त्वा, यो मे भिक्‍ख॑ उपानयि । 
तमहं कित्तथिस्सामि, सुणोथ मम भासतो ॥ 
“तिस कप्पसहस्सानि', देवर करिस्सतिग 
सब्बे देवे अभिभोत्वा, तिदिवं॑ं आवसिस्सति ॥ 
“देवलोका चवित्वान, मनुस्सत्तं गमिस्सति | 
सहस्सधा चक्वती, तत्थ रज्जं किस्सा, 
“कप्पसतसहस्सम्हि, ओकाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्थृति ॥ 
“तिदसा सो चवित्वान, मनुस्सतं गमिस्सति । 
अगारा पब्बजित्वान, छल्ल॒स्सानि वसिस्सति॥ 
“ततो सत्तमके बस्से, बुद्धों सन्च॑ कथेस्सति । 
कोण्डड्ओ नाम नामेन, पठम॑ सच्छिकाहिति ॥ 
“निक्खन्तेनानुपर्बज , पधानं॑ सुकतं मया। 
किलेसे झापनत्थाय, . पर्ब्बज अनगारियं ॥ 
“अभिगनन्‍्तवान” सब्बज्ञू, बुद्धो लोके सदेवके। 
इसिनामें. मिगारव्ञें,  अम्रतभेरिमाह॒नि ॥ 





१. वाचायसमुदोरितं--स्या०। २. सुणाथ--सो०, स्या०। ३-३. तिसमत्ते 
ऋण्क्सहस्ते--स्था० । ४, निक्‍्लन्तेनानु पब्बर्जि---स्या०, रो० । 
६-६. इमिनामे महारज्जं--स्या० । 


५, अंधिगरान--स्था, 


है ३. ६२० ] 
६११ 


पिण्डोललारद्ाजल्थेरअपदाने 


“सो दानि पत्तों अमत, सन्तिपदमनुत्तर! । 


सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 


६१२ “पटिसम्भिदा चतस्सो विमोक्‍्वा पि चर अद्विमे । 


छलठभिज्ञा सच्छिकता कत बुद्धस्स सासन' ॥ 


इत्थ सुद आथस्मा अज्ञासिकोण्डब्जो थेरो इमा गाथायो 


४ 
ध्श्द्ढेश 
६१४ 
९१५ 
५१६ 
६१७ 
६१८ 
६१४ 


६२० 


क्र -------- 


अभासित्था ति। 


-्चक्०्क 


३-८. पिण्डोल'भारद्वाजत्थेरअपदान 


पदुमुत्तरो नाम जिनो सयम्भू अग्गपुरणलों । 
पुरतो हिमवन्तस्स, चित्तकूटे वसी तदा॥ 
“अभीतरूपो तत्थासि, मिगराजा चतुक्कमो। 
बसस सह सुणित्वान, विक्वभ्भन्ति बहुजना ॥ 
सुफुल्ल पदुम गय्हे, उपगच्छि नरासभ। 
बुक्वितस्स समापिम्हा, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
'चातुहिस नमस्सित्वा, बुद्धसट्ट नरूत्तम । 
सक चित पसादेतवा, सीहनाद नदि अह ॥ 
हि रो लोकबिंतदू आहतीन पटिग्गहो । 

निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
'बुद्धस्स गिरमज्ञाय, सब्बे देवा समागता। 
आगतो बदत सेट्टो, धम्म सोस्साम त मय ॥ 
“तेस हासपरेतान,  पुरतो लोकनायकों | 
मम सह पकित्तेसि, दीघदस्सी महामुनि ॥ 
“येनिद पदुम दिन्न, सीहनादो च नादितों। 
तमह किंत्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 


४९ 


40 


१ संन्‍्त पदमनुत्तर--सी० स्था० । २ बहजना--हया० । ३ उपगध्छि---सीं०, 
स्था०। ४, तदा--स्या० । 


| 


६० थेरापदार्न [ ६. ३. ६२१- 
8. 65 ६२१. इतो अट्टुमके कप्पे, चक्षवत्तो' भविस्सति । 
सत्तरतनसम्पन्नोी. चतुदीपम्हि. इस्ससे ॥ 
| ६२२. “कारपरिस्सति इस्सरियं, महिया चतुसद्ठिया । 
हर. 5 पढुमो नाम नामेन, चर्कवत्ती महब्बलों ॥ 
5 ६२३. “कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
६२४. पकासिते  पावचने, ब्रह्मबच्धु॒ भविस्सति | 
ब्रह्मज्जा अभिनिक्खम्म, पब्बजिस्सति तावदे ॥ 
६२५. “पधानपहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि। 
0 सब्बासवे. परिज्ञाय, निब्बायिस्सतितासवों ॥ 
६२६. “विजनें.. पन्‍्तसेय्यम्हि, . वाठमिगसमाकुले । 
सब्बासवे. परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो ॥ 
६२७. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च अट्टठिमे । 
उलभिव्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


अ-+-++- - ८“: 


३--९. _ खदिरवनियरेवतत्थेर अपदान 


७. ६२८. “गज्भा भागीरथी नाम, हिमवन्ता पभ्माविता। 

कुतित्ये नावको आसि, ओरिमि च॒ तरिं' अहूं ॥ 

६२५९. “पदुमुत्तरों नायको, सम्बुद्धों द्विपदृत्तमों । 

वसी सतसहस्सेहि, गज्जातीरमुपागतो - ॥ 

६२०. “बहू नावा समानेत्वा, वड्ढुकोहि सुसद्भतं । 

90 नावाय छदनं कत्वा, पटिमानि नरासभं ॥ 
१. चक्षवत्ति--स्था०। २. इस्सरं--स्या० । ३, महाबलो--स्था० । ४. विपिने--सौ० ; 
विजने--स्या० । ५-५. ओरिमं न तरे--स्था० । ६-६, पुष्बे मय्हं सुतं आस, पदुमुत्तरतायकों । 


बसी सतसहस्सेहि, गज्जासोत तरिस्सति--सी०। ७, दिपदुत्तमो--स्या० । 5, भगड्ासोत 
तरिस्सति--स्या० । 


ः 
१. ३. ६४३ ] 


६३१. 


६३२. 


ध्३े३, 


श्३े४. 


श्रे५, 


६३६९, 


६३७, 


५३८. 


६३९, 


६४०, 


६४१. 


६५२, 


६५३, 


१-१. .___ ?-१, अर्खब्ह ताव लक्षकं--स्यां० / नावा लूअकं---रो० । २, चम्पको--सौ० ; 


खद्रिवनिय रेवतल्तेरसपदार 
“आगन्त्वान च सम्बुद्धों, आरूहि! तञ्व नावकं । 
वारिमज्से ठितो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 
थो सो तारेसि सम्बुद्ध, सद्भृश्चापि अनासवं। 
तेन चित्तप्पसादेन, देवलोके रमिस्सति ॥ 
'निब्बत्तिस्सति ते ब्यम्हं, सुकतं नावसण्ठितं । 
आकासे पुप्फछदनं, धारयिस्सति सब्बदा ॥ 
'अटुपञ्ञासकप्पम्हि, तारको नाम खत्तियो । 
चातुरन्तो विजितावी, चक्कषत्ती भविस्सति ॥ 
सत्तपञ्ञासकप्पम्हि, चम्मको नाम खत्तियों। 
उग्गच्छल्तो व सूरियो, जोतिस्सति महंब्बलो ॥ 
'कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काककुलसम्भवों । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्या लोके भविस्सति ॥ 
तिदसा सो चवित्वान, मनुस्सत्त गमिस्सति ! 
रेवतों नाम नामेन, ब्रह्मबन्धु भविस्सति ॥ 
अगारा निक्‍्खमित्वान, सुक्रमूलेन चोदितो । 
गोतमस्स भगवतो,  सासने पब्बजिस्सति ॥ 
'सोपच्छा पब्बजित्वान, युत्तयोगो विपस्सको । 
सब्वासवे परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो” ॥ 
'विरियं/ में धुरधोरण्हूं, योगक्खेमाधिवाहनं । 
धारेमि अन्तिम॑ देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
'सतसहस्से कतं कम्मं, फल दस्सेसि मे इध । 
सुमुत्तो सरवेगो व, किलेसे झापयी मम ॥ 
“ततो मं वननिरतं, दिस्वा लोकन्तगू मुनि। 
वनवासिभिकखूनरगं परध्जपेसि महामति' ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोकक्‍्खा पिच अट्ठिमे। 
छल्ठभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


६१ 


अम्बको--स्मा० । ३. व--स्पा० । ४. वीरियं--म० । ५-५. इमा दे गाजायों स्था० , 
प्ोत्थके न दिस्सन्ति । 


30 


36 


20 


46 


8. 57 


३-१०, आनन्दत्थेरअपदारन 

६४४. “आरामद्वारा निक्‍्खम्म, पढदुमुत्तरो महामुनि। 
वस्सेन्तो अमतं वुद्टि, निब्बापेसि महाजन ॥ 

६४५. “सतसहस्सं ते' धीरा', छट्भिज्ञा महिद्धिका। 
परिवारेन्ति सम्बुद्धं, छाया व अनपायिनी ॥ 

ष ६४६. “हत्थिक्सन्धगतो आसि, सेतच्छतं वरुत्तमं । 
सुचारुहूपं: दिस्वान, विरत्ति" में उदपज्जथ ॥ 

६४७, “ओरुय्ह हत्यिखन्धम्हा, उपगच्छि नरासभं। 
रतनामयछत॑ में, बुद्धसेटुस्स धारविं॥ 

६४८, “मम रसद्ूप्पमज्ञाय, पदुमुत्तरोी महाइसि। 
ते कथं ठपयिलान, इमा गाथा अभासय ॥ 

६४९, यो मो छत्तमधारेसि, सोण्णालद्डारभूसितं । 
तमहं कित्तयिस्साम, सुणोथ मम भासतो ॥ 
६५०, इतो गन्त्वा अय॑ पोसो, तुसितं आवसिस्सति । 
अनुभोस्सति सर्म्पत्ति, अच्छराहि पुरखखतो ॥ 
६५१, चतुत्तिसतिक्खतुं चं,  देवरज्ज करिस्सति। 
बलाधिपों अटुसतं, वसुध॑ आवसिस्सति ॥ 
६५२. अद्वपल्ञासक्खतु॑ च चक्वत्ती भविस्सति। 
पदेसरज्ज॑ विपुलं, महिया कारिस्सति ॥ 
६५३. “कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
६५४. सकक्‍यान॑ कुलकेतुस्स, जआातिबन्धु. भविस्सति । 
आनन्दो नाम नामेत, उपद्वाको महेसिनों॥ 


१. संतसहस्सा ते--स्या०; सह सहस्सानि--रो० । २. वीरा--सौ० » रो०। 
६. अनुपायिती--स्था० । ४. सुतानुरुषं--स्था० । ५-५, पित्त में उपपजय--सी० ; 
पीति मे उपपलथ--स्था० । ६, रेतनमय छत्तं--स्या० । ७. छत्त॑ कधारयि--स्था० । 
८, नराधिपो--स्या० । 


३, ६६३ |] 


६५५, 


६९५६. 


६५७. 


६५८, 


२५९, 


६६०. 


६६१. 


६६२. 


६६३, 


आनब्दत्थेरअपदार्न 


आतापी निपको चापि, बाहुसले सुकोविदों। 
निवातवुत्ति अत्यद्धो, सब्बपाठी भमविस्सति ॥ 
प्रधानपहिततो सो, उंपसन्तो निरूपधि | 
सब्बासवे परि|ज्ञाय,  निन्बायिस्सतिनासवों ॥ 
सन्ति आरवञ्जका नागा, कुछरा सट्टिहायना । 
तिधापभिन्ना मातज्भा, ईसादनन्‍ता उरून्हवा ॥ 
'अनेकसतसहस्सा, पण्डिता पि महिद्धिका । 
सब्बे ते बुद्धनागस्स, न' होन्‍्तु पणिधिम्हि ते' ॥ 
“आदियामे नमस्सामि, मज्झिमे अथ पच्छिमे । 
पसन्नचत्तो सुमनो, बुद्धसेद्ू उपद्हि ॥ 
“आतापी निपको चापि, सम्पजानों पतिस्सतो। 
सोतापत्तिफलं पत्तो, सेखमूमीसु कोविदो ॥ 
“सतसहस्सितों कप्पे, य॑ कम्ममभिनीहारि । 
ताहं भूमिमनुप्पत्ती, ठिता' सद्धम्ममाचला ॥ 
“स्वागत वत मे आसि, बुद्धसेट्स्स सन्तिके। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 
“पेटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पिच अट्टिमे । 
छठभिज्ञा सच्छिकता, कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


दे 


इत्थं सुदं आयस्मा आनन्दों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


.. १-१,न होत्ति फरिविध्मिता--स्या० । २-२. ठितो संदम्ममाचलो---सी० ; ठिता सदा 


तस्खुदानं 


-बुद्धों पथेकबुद्धों। च, सारिपुत्तो' च कोलितो । 


कस्सपों अनुरुद्धों च, पुण्णत्थेरो उपालि च ॥ 
अज्ञासिकोण्डड्ञो पिण्डोलो, रेवतानन्दपण्डितो । 
छश्तानि च पञ्ञास, गाथायो सब्बपिण्डिता ॥ 


अपदाने बुद्धवग्गों पठमो । 


महप्फछा--स्या० । ३-३. पच्चेकसम्बुद्धो सारोपुतो स्था०। ४. कोण्डल्जो चापि-स्या० । 


ही, 99 


२, सीहासनियतग्गो 


१, सीहासनदायकत्थेरअपदानं 


ज््फ़ 
घंड 
9 


. “निब्बुते लोकनाथम्हि, सिद्धत्ये द्विपदुत्तमे । 
वित्थारिकें पावचने, बाहुजज्ञम्हि सासने ॥ 
२. “पसन्नचित्तो सुमनो,. सीहासनमकासहं । 
सीहासन॑ करित्वान, . पादपीठमकासहं ॥ 
ड़ ३. सीहासने च वस्सन्ते, घरं॑ तत्थ अकासहं । 
तैेन चित्तप्पसादेन, तुसितं उपपज्जहूं ॥ 
४. “आयाभेन चतुब्बीस, गीजन॑ आधधि तावदे । 
विमान सुकतं॑ मस्‍्हं, वित्थारेन चतुहस ॥ 
५, “सतं' कज्ञासहस्सानि, परिवारेन्ति मं सदा। 
॥० सोण्णमयश्र पललडुं, व्यम्हे आसि सुनिम्मितं ॥ 
६. “हत्यियानं अस्सयानं,  दिब्बयानं उपद्वित । 
पासादा सिविका चेव, निब्बत्तन्ति य दिच्छक ॥ 
७. मणिमया च पल्‍लडूुग, अज्ठे सारमया बहु। 
निब्बत्तान्त मम॑ सब्बे, सीहासनस्सिद॑ फल ॥ 
]6 ८. 'सोण्णमया रूपिमया,, . फलिकावेन्ुरियामया । 
पादुका अभिरूहामि, पादपीठस्सिदं फल ॥ 
९. “चतुन्नचुतितों, कप्पे, य॑ कम्ममर्कार तदा । 
दुगति नाभिजानामि, पृड्ञकम्मस्सिद॑ फल ॥ 
१. झिदुत्तमे--सो, स्था०। २, वित्थारिति--सो०, स्या०। ३-३. योजना, 


सिसु--स्या० । ४, चतुह्॒ं--सो०, स्था० । ५. सत्त--स्या० । ६, उपजन्ति--सी ० । 
७. रचिमया--स्या> । ८, अभिर्स्हामि-स्या । ६, चंतुनवुते इतो--सी, स्या० । 


» रैः १९ ] एकल्थम्मिकल्थेरअपदानै ६५ 

१०, "तेसततिम्हितो' कप्पे, इन्दनामा तंग्रो जना। 
देसत्ततिम्हितो कप्पे, तयो सुमननामका ॥ 

११. समसत्ततितो कंप्पे,, तयो  वरुणनामका | 
सत्तरतनसम्पन्ना, चतुदीपम्हि.._ इस्सरा ॥ 

१२, “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पिच अट्ठिमे । 5. के, हो 
छठभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” 0 


इत्यं सुदं आयस्मा सीहासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


आिनिननभिलनना-+ आह की पुकित--+----क२+ह्_ऊं 


२. एकल्थरिमिकत्थेरअपदान 


१३. “सिद्धत्यस्स भगवतो, महापूगगणो जहु। छ. 86 
सरणं गता च ते बुद्ध, सहृहन्ति तथागतं ॥ 
१४. “सब्बे सद्भम्म मन्तेत्वा, मां कुब्बन्ति सत्थुनों । 
एकत्थम्भ॑ अलभन्ता,  विचिनन्ति ब्रहावने ॥ 0 
१५. 'तेहूं अरज्ञे दिस्वान, उपगम्म गणं तदा। 
अज्ञलि पर्गहेत्वान, परिपुच्छि गणं अहं ॥ 
१६. ते में पुद्दटा वियाकंसु, सीलवन्तो उपासका। 
मां मयं कत्तकामा, एकत्थम्भी न लब्भति ॥ 
१७, “एकत्यम्भ॑ मम देथ, अहं दस्सामि सत्युनों। 5 
आहरिस्सामहं थम्भं, अप्पोस्सुक्षा भवन्तु ते ॥ 
१८. ते में थम्भं परवेच्छिसु, पसन्ना तुट्ठमानसा। 
ततो पटिनिवत्तित्वा, अगमंसु सक॑ घर ॥ 
१९, “अचिरं गते पूगगणे', थम्म॑ अहासहँ तदा। 
हट्टो हट्टेन चित्तेन, पठम॑ उस्सपेसहूं ॥ 90 
१, तेसत्तति इतो--स्पा०। २. मालं--सी०। ३. भवन्तु वो--सी० । 
अगमिसु--सी ० ; आगमंसु--स्या० । ५. पृगगणे--स्पा० । ६. अदासहं--स्या०, रो० । 
द 


4६ थेरापदान [ ४, २. १०० 
२०, 'तिन चित्तप्पससादेन, . विमानं॑ _ उपपज्जह । 
उब्बिद्ूं भवन मण्हं, सत्तभूमं समुग्गतं ॥ 
२१, “वज्जमानासु. भेरीसु, परिचारेमहू॑ सदा । 
पश्चपञ्ञासकप्पम्हि, राजा आसि यसोधषरों ॥ 


ड़ २२. 'तत्यथापि भवन मण्हं, सत्तभूम॑ समुस्गतं । 
कूटागारवरूपेत॑, एकत्थम्भं मनोरम॑ ॥ 


२३. “एकवीसतिकर्प्पम्ह, उदेनो नाम खत्तियों । 

तत्रापि भवन मण्हं, सत्तभूम॑ समुस्गतं ॥ 

२४. “यं य॑ योनुपपज्जामि, देवतं अथ मानुसं । 

० अनुभोमि सुखं सब्बं, एकत्थम्भस्सिदं फल ॥ 
२५. “चतुन्ननुतितो कप्पे, ये थम्भमदद॑ तदा । 

दुग्गत नाभिजानामि, एकत्यथम्भस्सिद_ं फल ॥ 

२६. 'पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पिच अट्ठिमे । 
छल्लभिज्ञा सच्छिकता, कत॑ बुद्धस्स सासनं'” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकत्थम्भिको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 





जे 4 4शी---८--“--+ 


३. नन्दत्थेर अपदान 
१6 २७. “पदुमुत्तरस भगवतो, लोकजेट्टडस्स तादिनो । 
वत्यथं खोम॑ मया दिल्नं, सयम्भुस्स महेसिनो ॥ 
२८. तं में बुद्धो वियाकासि, जलजुत्तरनामकों । 
इमिना वत्थदानेन, हेमवण्णो भविस्ससि ॥ 
२९. दे सम्पत्ती' अनुभोत्वा, कुसलमूलेहि' चोदितो । 
१० गोतमस्स भगवतों, कनिट्ठों त्व॑ भविस्ससि ॥ 


१. सत भूमं---सो ० ; सतभूम--रो ० । २. तदा--सी० । ३-३. सुख सब्ब--सी० । 
सब्य मेतं--त्या० ४. जलजुत्तम नायको--स्या०ण, रो०। ५. द्वे सम्पत्ति-स्या० | 


5६. सुझमूलेन--स्या 9१ 


२. ४. १९ ] चुलपन्थकल्पेरअपदाले 


३०. रागरतो सुखसीलो, कामेसु मेधमायुतो । 


बुद्धेन चोदितो सनन्‍्तो, तदा' त्वं पब्बजिस्ससि ॥ 
३१, पब्बजित्वान त्व॑ तत्य, कुसलमूलेन चोदितो | 
सब्बासवे परिज्ञाय, निब्वायिस्ससिनासवो' ॥ 
३२. 'सत्त' कप्पसहस्सम्हि, चतुरो चेव्मामका । 
सट्टि कप्पसहस्सम्हि, उपचेला चतुजना ॥ 
३३. “पश्च॒ कप्पसहस्सम्हि, चेछाव चतुरो जना। 
सत्तरतनसम्पन्ना, चतुदीपम्हि इस्सरा ।। 
३४. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोकक्‍्लापि च॑ अटद्ठिमे। 
छ>ठभिज्ञा सच्छिकता, कंतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नन्‍्दों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


>> ---९-री>-२-९--सींशिकक००००-०६३-१ 


४. चूव्ठपन्थकत्थेरभ्रपदान 


२५. “पदुमुत्तरो नाम जिनो, आहुतीनं पटिग्गहो । 
गणम्हा वृषकट्टी सो, हिमवन्ते वसी तदा॥ 
३६. अहम्पि हिमवन्तम्हि, वसामि अस्समे तदा। 
अचिरागतं महावीरं, उपेसि लोकतायक ॥ 
३७. पृण्फच्छत॑ं गहेलान, . उपगच्छि नरासभं। 
समाधि समापज्जन्तं,), अन्तरायमकासहं ॥ 
३८, “उभो हत्वेहि पग्गय्ह, प्रुण्फच्छतं अदासहं | 
पटिम्गहेसि भगवा, पढदुमुत्तरों महासुनि ॥ 
३९, सब्बे देवा अत्तमना, हिमवन्त॑ उपेन्ति ते। 
साधुकारं पवतेसुं, अनुमोदिस्सति चबखुमा ॥ 


१६ ततौ--स्या० । ह २. सत--स्थां०। ३, पवत्तियु-स्था०, रो० | 


६७ 


४१, 


४२, 


४३. 


४४, 


४५, 


४६. 


४७, 


४८. 


४. 


५०, 


५१, 


१. 


पेशपदार्त [ ३. ४. ४०५ 


, “इद वत्वान ते देवा, उपगच्छू नरुत्तमं । 


आकासे धास्यन्तस्स, पदुमच्छत्तमुत्तमं ॥ 
'सतपत्तछत॑ परगय्ह, अदासि तापसो मम । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
धशख्बवीसतिकप्पानि, देवरज्जं करिस्सति । 
चतुत्तिसतिक्कतूं_ च चक्षक्‍त्ती भविस्सति ॥ 
'थं य॑ योनि संसरति, देवतं अथ मानलुसं। 
अब्भोकासे पतिट्ुन्तं, पदुमं॑ धारयिस्सति' ॥ 
“कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन', सत्या छोके भविस्सति ॥ 
पकासिते पावचने, मनुस्सत्त लभिस्सति । 
मनोमयम्हि का्यम्हि, उत्तमों सो भविस्सति ॥ 
दे भातरो भविस्सन्ति, उभोषि पन्थकव्हया । 
अनुभोत्वा उत्तमत्थं, जोतयिस्सन्ति सासनं' ॥ 
“सोहं अट्टठारसवस्सो ,  पब्बजि अनगारियं । 
विसेसाहूं न विन्दामि, सक्यपुत्तस्स सासने ॥ 
“दन्धा मय्ह॑ं गती आसि, परिभूतो पुरे अहुं। 
भाता च मं पणामेसि, गच्छ दानि सक॑ घरं॥ 
“सोहं पणामितों सन्‍्तो, सद्धारामस्स कोट्टुके । 
दुम्मनो तत्थ अट्ठासि, सामड्ञस्मि अपेक्खवा ॥ 
“भगवा तत्थः आगच्छि, सीसं मण्हूं परामसि। 
बाहाय म॑ गहेत्वान, सद्भाराम॑ पवेसयि ॥ 
“अनुकम्पाय में सत्था, अदासि पादपुञ्छन। 
एवं सुद्धं अधिट्लेहि, एकमन्तमधिट्ृह” ॥ 


तामेन--सी० । २. सो अद्वास्सवस्सोहं--स्या०। ३. जहँ--स्या० । 


४, अधेत्य सत्या--सी०, स्था०। ५, स्वाधिट्वितिं--सी० ; अधिट्वितं-स्या० । 


ह. ९ ५१ ] 


५२. “हत्येहि तमहं यथ्ह, सरि कोकनदं अहं। 
५३, 


पड, 


पिलिन्दृबच्छर्थेरअपदार्न ल्ये ५ 


तत्थ चित्त विमुच्चि मे, अरहतं अपापुणि ॥ 
“मनोमयेसु कायेसु, सब्बत्थ पारम गतो। 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो विमोक्‍्खापि च अट्टिमे । 
छठभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


4६ 


इत्थं सुदं आयस्मा चूहपन्थको' थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


५५, 


५६, 


५७. 


५८, 


५५९, 


६०. 


६१. 


७७-९० «०-० नननननक *-कपनन विनय 33०». 


४“ * कक“ 


५. पिलिन्दवच्छत्थेरअपदान 


“निब्बुते लोकनाथम्हि, सुमेधे. अग्गपुर्गले । 
पसन्नचित्तो. सुमनो,  थूपपूजं अकासहं ॥ 
“ये त्र खीणासवा तत्थ, छक्भिज्ञा महिद्धिका। 
तेहूं तत्थ. समानेत्वा, सद्भभत्ं अकासहं ॥ 
“सुमेधस्स भगवतो, उपद्वाको तदा अहु। 
सुमेधो नाम नामेन, अनुमोदित्य सो तदा ॥ 
“तैन चित्तप्ससदेन, विमान उपपज्जहं । 
छत्शसीतिसहस्सानि, अच्छरायो रमिसु. मे ॥ 
“ममेव अनुवत्तन्ति, सब्बकामेहि ता सदा। 
अज्जे देवे अभिभोमि, पुञ्ञकम्मस्सिद॑ फल ॥ 
“पश्चवोसतिकप्पम्हि, वरुणो नाम खत्तियों। 
विसुद्धभोजनो आसि, चक्र॒वत्ती अहं तदा ॥ 
“न ते बीज॑ पवर्पन्ति', नपि नीयन्ति नज्जुला। 
अकट्ु॒पाकिम॑ सालि, परिभुज्ञन्ति मानुसा ॥ 





१. चुझपन्थको--सी० स्था० । २. पिहिन्दीवच्छत्थेशपदानं--सी० । ३. अहेसुं---स्पा० । 
४. सुसुद्धभोजतो सी०। ५, पवप्पन्ति-«त््या० । 


20 


७6 थेरापदान॑ [२५ ९. ६२० 
8. 60 ६२. “तत्थ रजं॑ करित्वान, देवतं पुन गच्छह । 
तदापि एदिसा मण्हं, निब्बता भोगसम्पदा ॥ 
६३, “न मं मित्ता अमित्ता वा, हिसन्ति सब्बपाणिनो । 
सब्बेसम्पि पियो होमि, प्रुञ्ञकम्मस्सिदं फल ॥ 
8 ६४. "तिसकप्पसहस्सम्हि, य॑ दानमददिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, गन्धालेपस्सिद फल ॥ 
६५. “इमस्मिं' भहके कप्पे, एको आसि जनाधिपो । 
महानुभावो राजाहं,, चक्षवतती महब्बलों ॥ 
६६. “सोहं पश्चसु सीलेसु, ठपेत्वा जनतं बहुं। 
0 पापेत्वा सुगतिं येव, देवतानं पियो जहूं ॥ 
8. 66 ६७. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोकक्‍्खापि च अंट्ठिमे । 
छठ्रभिञज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पिलिन्दवच्छो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


+त+-_+*# ० ७-7 "5 


६. राहुलत्थेरअपदान 


६८, “पदुमुत्तरसस भगवतो, लोकजेट्टस्स तादिनो। 
सत्तभूमाम्ह पासादे, आदासं सर्न्थरिं अहं ॥ 

35 ६४. खीणासवसहस्सेहि, परिकिण्णो महामुनि। 
उपागमि गन्धकुटिं, द्विपदिन्दों, नरासभो ॥ 

७०. “िरोचेन्तों गन्धकुटिं, देवदेवों नरासभो। 
भिक्‍्खुसड्े ठितो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 

७१. येनायं जोतिता सेय्या, आदासो व सुसन्थतों । 

40 तमहंँ कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतों ॥ 


१. 'गठ्खहं--स्थाण ।, २, सब्बेसे च--स्या० । 
5 ३. इमम्हि--स्था० । 
४. शजीसि--स्या०; राजास रो०। ५. भहँ-स्या०। ६. बन निनति हार । 
७. दिपदिन्दो--सी० , स्था० । ८, विरोचयं--स्या० । ६. आदासो च--सी० । 


३. ६. <३ ] राषटुकल्थेरमपदान॑ ७९ 
७२. 'सोण्णमया रूपिमया', अथो वेल्रियामया। 
निब्बत्तिस्सन्ति पासादा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
७३. चतुसद्विक्ततु' देविन्दो, देवरज्ज॑ करिस्सति । 
सहस्सक्खतु' चक्ववत्तोी , मविस्सति अनन्तरा ॥ 
७४. एकवीसतिकप्पम्हि, विमलो नाम खत्तियो । 
चातुर्तो विजितावी, चक्षक्ती भविस्सति ॥ 
७५. तगरं रेणुव॒ती नाम, इट्टकाहि सुमापितं। 
आयामतो तीणि सतं, चतुरस्ससमायुतं ॥ 
७६. सुदस्सनो नाम पासादो, विस्सकम्मेन मापितों । 
कूटागारवरूपेतो, सत्तस्तनभूसितो ॥ 


डे 


७७. दससहाविवितं तं', विज्ञाधरसमाकुलं । 
सुदस्सनं॑ व नगरं, देवतानं भविस्सति ॥ 
७८, पा निग्गच्छते तस्स, उर्गच्छन्तेव सूरिये। 
विरोचेस्सति” त॑ नि, समनन्‍्ता अट्ुयोजनं ॥ 
७९, कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काककुलसम्भवो । 
गोतमी नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
८०, तुसिता सो चवित्वान, सुक्कमूलेन चोदितो। 
गोतमस्स भगवतो, अत्रजो सो भविस्सति ॥ 
८१. सचे वसेय्य अगारं, चक्षवत्ती भवेय्य सो। 
अट्टानमेतं यं॑ तादी, अगारे  रतिमज्ञगा ॥ 
८२. “निक्खमित्वा अगारम्हा, पब्बजिस्सति सुब्बतो । 
राहुलो नाम नामेन, अरहा सो भविस्सति” ॥ 
८३. “किकीव अण्ड रक्खेय्य, चामरी विय वालधि। 
निपको सीलसम्पन्नो, मम रक्खि महामुनि ॥ 
१. रुचिमया-स्था० । २. चक्रवत्ति-स्था० । ३, विस्सकस्मेत निम्मितो--खो० । 


४. अविवित्त--सी० । ५. विरोचिस्सति स्या०, रो०। ६, रिव-स्था०। ७-७. एवं 
! रहिब्ण महामुनि--सौ० ; मर्म दक्खि महामुनि--स्या० ; मर्म रक्लि०--रो० । 





डर येरापदाने [ २० ६. <४+ 
८४. “तस्साहं धम्ममज्ञाय, विहासिं सासने रतो। 
सब्बासवे परिच्ञाय, विहरामि अनासबों ॥ 
८५. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्लापि च अट्ठिमे । 
छर्जभजञ्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा राहुलो थेरो इमा गाथायों अभासित्या ति । 


आए-77$३**+७--प- 


७. उपसेनवह्न्तपृत्तत्थेरअपदान 
ड़ ८६. 'पदुमुत्तरं भगवन्तं, लोकजेट्टं नरासभं | 
पब्भारम्हि निसीदन्त', उपर्गाच्छ'े नरुत्तमं ॥ 
८७. “कणिकारपुष्फ॑ दिस्वा, वण्टे छेवानह  तदा। 
अलद्भूरित्वा छत्तम्हि, बुद्धस्स अभिरोपायि ॥ 
८८. 'पिण्डपातश्च॒ पादासि, परमन्नं सुभोजन । 


0 बुद्धेन नवमे तत्थ, समणे अट्ट भोजयि ॥ 
८९. “अनुमोदि महावीरों, समम्भू अग्गपुरगलो । 
इमिना छत्तदानेन, परमन्नपवेच्छना ॥ 


९०. 'तेन चित्तप्ससादेन, सम्पत्तिमनुभोस्ससि । 
छत्तिसक्खत्तु देविन्दो, देवरज्ज॑ करिस्सति ॥| 

75 5१. एकवीसतिक्खतुश्, . चक्षक्ती भविस्सति। 
पदेसरज्ज॑ विपुलं, गणनातो असद्धिय॑" ॥ 
5२. “सतसहस्सितो कप्पे, ओक्काककुलसम्भवो । ' 

गोतमो नाम गोत्तेन, सत्या लोके भविस्सति' ॥ 

(-१, निसिन्‍्लंतं०--सो ० ! निसिश्नतं उपगड्छि-स्था० । २, कणिकारं पुष्फितं--सी ० 
स्था० | ३, तं-्या० | हि तिसकलतु" च-स्या० । ५६ बदला बं 
बदन्ति सुमेधोति, भूरिषण्ञ॑ सुमेधस । कप्पेतो सतसहस्से, ॥--स्या० । 


३५ #. १०१ ) 
९३, 


९४. 


९१. 


९६, 


इत्थं सुदं आयस्मा उपसेनो वड्भन्तपुत्तो थेरो इमा गाथायी 


९७, 


९८, 


९९, 


१००. 


१०१. 


१. दिप्पमानम्ह--सी०, स्था० । २-२, स्या० पोत्यके नत्यि | ३. उद्छद्दवो--स्पा०, 
पंसेघितों साथब्बणो--स्था०। ५, महाभर्त---सी० । ६ जलदुत्तम- 


सौंण । ४+*४. 


कम $ 
१० 


रइपाकत्मेरअपवाने 


“सासने दिव्जमानम्हि, मनुस्सत्त गमिस्सति। . 


तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो घम्मनिम्मितों ॥ 
“उपसेनो ति नामेन, हेसस्‍सति सत्यु सावकों | 
समन्तपासादिकता, _ ञअर्गद्दाने. ठपेस्सति ॥ 


“चरिमं वत्तते मय्हें, भवा सब्बे समूहता। 
धारेमि अन्तिमं देहूं, जेत्वा मारं सवाहनं॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खापि चर अट्टिमे । 
छतठभिज्ञा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासनं” ॥ 


अभासित्या ति। 


८. रह्पालत्थेरअपदान 
“वदुमुत्तररस  भगवतो, लोकजेट्टस्स तादिनो । 
वरनागो मया दिल्लो, ईसादन्तो उरूब्हवा ॥ 
“सेतच्छत्तो पसोभितोे, सकप्पनों सहत्थिपो । 
भ्रग्घापेत्तान त॑ सब्बं, सद्धारामं अकार्रायं ॥ 
“चतुपञ्ञाससहस्सानि, पासादे कारयि अहं। 
महोघदानं. करित्वान, निय्यादेसि महेसिनों ॥ 
“अनुमोदि महावीरों, समम्भू अग्गपुग्गलो । 
सब्बे जने हासयन्तो, देसेसि अमत॑ पढें ॥ 
“त॑ में बुद्धों वियाकासि, जलजुत्तरनामकों । 
भिक्‍्खुसद्धे निसीदित्वा, इमा गाथा अमासथ ॥ 


जलूजुसम तायफोॉ--रो० । 


ततियभाणवार॑ । 


8. (9. 
8९, 63 


20 


७२ थेशपद़ान [ २. ४, है०३० 
१०२, 'चतुपड्ञाससहस्सानि, पासादे कासयी' अय॑ं। 
कृथयिस्सामि विपाकं, सुणोथ/ मम भासतों ॥ 
१०३. अट्टासससहस्सानि, कूंटागारा भविस्सरे । 
व्यम्हत्तमम्हि, निब्बत्ता, सब्बसोण्णमया च ते ॥ 
१०४. पञ्ञासक्खतुं देविन्दो, देवरज्ज॑ करिस्सति । 
अट्टुपञ्ञासक्खत्तु व, चक्कवत्ती भविस्सति ॥ 
१०५. कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्या लोके भविस्सति ॥ 
१०६. देवलोका चवित्वान, सुक्कमूलेल चोदितो। 
अड्डे कुले महाभोगे, निब्बत्तिस्सत ताबदे ॥ 
१०७. सो पच्छा पब्बजित्वान, सुक्षमूलेल चोदितो। 
र्ुपाल़ो ति नामेन, हेससति सत्यु सावकों ॥ 
१०८. 'पधानपहितत्तोी सो, उपसन्तो निरूपधि। 
सब्बासवे. परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
१०९. “उद्दाय अभिनिक्खम्म, जहिता" भोगसम्पदा । 
खेकपिण्डेव भोगम्हि, पेम॑ मण्ह॑ न विज्ञति ॥ 
११०. 'वीरियं मे धुरधोरण्हं, योगक्खेमाधिवाहनं। 
धारेमि अन्तिम देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
१११. पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च अद्दिमे। 
छठभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 
इत्यं सुद आयम्मा रद्ुपालो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


आजज-++ कील ैल--पणजपण5 


१. कारिस्‍--स्या०। २. सुणाथ-स्था०। ३. व्यम्हृत्तमाम्हि -सी० । 
४, फीते-स्मा० । ५. जहित्वा--स्या० । ६. वीरियं--म० । ह 


९. सोपाकत्थेरअपदारन 
११२. 'पब्मारं सोधयन्तस्स', विपिने पब्बतुत्तमे । 
सिद्धत्यों नाम भगवा, आगच्छि मम सन्तिकं ॥ 
११३. “बुद्ध उपगतं दिस्वा, लोकजेट्टस्स तादिनों । 
सन्‍्थरं सन्थरित्वानन,. पृपष्फासनमदासहं ॥ 
११४. “पृष्फासने निसीदित्वा, सिद्धत्यों लोकनायकों। 
ममशख् गतिमज्ञआाय, अनिच्चतमुदाहरि ॥ 
११५. अनिनच्चा वत सद्धारा, उतप्पादवयधम्मिनों । 
उप्पजित्वा निरुज्ञन्ति, तेसं वृूपसमों सुखो' ॥ 
११६. “इद॑ व॒त्वान सब्बज्जू, लोकजेट्टी नरासभो। 
नभ अब्भुग्गम वीरो, हंसराजा व अम्बरे॥ 
११७, 'सक॑ दिद्ठि जहित्वान, भावयानिचसज्ञहं | 
एकाहं भावयित्वान, तत्थः कारू कतो अहं ॥ 
११८. “दे सम्पत्ती अनुभोत्वा, सुक्रमूलेन चोदितो। 
पच्छिमे' भवे सम्पत्ते', सपाकयोनुपागर्मि ॥ 
११९, “अगारा अभिनिक्खम्म, पब्बजि अनगारियं । 
जातिया सत्तवस्सोह, अरहत्तमपापुणिं ॥ 
१२०. “आरद्धविरियो पहितत्तो, सीलेसु सुसमाहितो। 
तोसेत्तान महानागं, अलत्यथ. उपसम्पदं ॥ 
१२१. “चतुन्ननुतितों कप्पे, ये कम्ममकरें तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, पुष्फदानस्सिद॑ फल ॥ 
१२२, “चतुन्नवुतितो कप्पे, यं॑ सज्ज॑ भावयि तदा। 
त॑ सञ्ज॑ भावयन्तस्स, पत्तो मे आसवक्खयो ॥ 
१२३. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खापि चर अट्ठिमे। 
छत्ठभिज्ञा सच्छिकता, कत॑ बुद्धस्स सासन' ॥ 
इत्थे सुद्दं आयस्मा सोपाको थैसे इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ ..सेवयन्तस्स--सी० | २. पवरे--स्या०, रो०। ३. उपागतं--सौ० | 
४. पव्आपेत्वानं--स्या० । ५. नभे--स्या० । ६. कालकतो--सी०, स्था० । ७-७, पच्चि- 
' भेब्मवसस्पत्तो--स्या० । ५. चतुनवुते इतो--सी०, स्था० । 


30 
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१२४. 
१२५. 


१२६. 


१२८. 


१२९. 


१३१. 
१३२. 
१३३. 
१३४. 


१३५, 


१. 


॥ पतिमानन्तो--सो ० । २. मालके--सी ० 
विसीदतु--स्या ० ॥ ह 


१०. सुमझलत्येरअपदान 
“आहुति पिट॒ठुकामोहं, पटिबादेत्वान भोजन । 
ब्राह्मणे पटिमानेन्तों, विसाले मात्के ठितो ॥ 
"अथदहूसासि. सम्बुद्ध, पियदस्सि महायसं। 
सब्बलोकविनेतारं., सयम्भुं अग्गपुग्गलं ॥ 
“भगवन्तं जुतिमन्तं, सावकेहि पुरक्खतं। 
आदिच्चमिव रोचन्तं,  रथियं पटिपन्नकं ॥ 


, “अज्ञल पग्गहेत्वान, सक॑ चित्त पसादयि । 


मनसा व निमन्तेसि, आगच्छतु महामुनि' ॥ 
“मम सदूष्पमञज्ञाय, सत्या लोके अनुत्तरो। 
खीणासवसहस्सेहि, मम द्वारं उपा्गामि ॥ 


“नमो ते पुरिसाजजञज्ञ, नमो ते पुरिसुत्तम । 
पासादं अभिरूहित्वा, सीहासने निसीदतं” ॥ 


, “दन्तो दन्तपरिवारों, तिण्णो तारयतं वरो। 


पासादं अभिरूहित्ता, निसीदि पवरासने ॥ 
“य॑ में अत्यि सके गेहे, आमिसं पच्चुपट्टितं । 
ताहं बुद्धस्स पादासिं, पसन्नों सेहि पाणिभि ॥ 
“पसन्नचित्तों सुमनो, वेदजातो कतज्ञली । 
बुद्धसेटू नमस्सामि, अहो बुद्धस्सुव्यरता ॥ 
अट्ुन्न॑ पयिरूपासतं, भुजझ्ल॑ खीणासवा बहू। 
तु्हेवेसी। आनुभावो, सरणं तं॑ उपेमहं ॥ 
“पियदस्सी च भगवा, लोकजेट्टो नरासभो। 
भिक्‍्खुसड्धे निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो सो सद्छूं अभोजेसि, उजुभूतं समाहित॑ । 
तथागतं॑ च सम्बुद्ध,, सुणाथ मम भासतों ॥ 


३. निसीद स्--सौ० ई 


३. १० १४० ] 


१३६. 


१३७. 


१३८. 


१३९, 


१४०. 


घुमकुरूस्पेरअपदान ७3 
सत्तवीसतिक्लतुं सो, देवरज्ज॑ करिस्सति । 
सककम्माभिरद्धों सो, देवलोके समिस्सति ॥ 
दस अट्ट चक्‍खतु' सो, चक्षवत्तो' भविस्सति। 
पथब्या रज्ज॑ पश्चसतं, वसुधं॑ आवसिस्सति” ॥ 
“अरज्ञवनमोग्गय्ह,_ काननं ब्यग्घसेवितं । 5 
पधानं पदहित्वान, किलेसा झाषिता मया ॥ 
“अद्वास्से कप्पसते, ये दानमर्दाद तदा । 
दुरति नाभिजानामि, भत्तदानस्सिद फल ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि न्ञ अट्टिमे। 
छत्भिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ ॥० 


इत्थं सुदं आयस्मा सुमज्भरलो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


तसरखुद्ान 
सीहासनी एकथम्भी, नन्‍्दो च्‌ चूव्पपन्थकों । 3 
पिलिन्दराहुलों' चेव, वड्न्तों रद्वपालकों ॥ 
सोपाको मज्भलो चेव, दसेव दुतिये वग्गे। 
सतश्च॒ अद्गुतिस च, गाथा चेत्य पकासिता ॥ 


सीहासनियवर्गी दुतियों । 


१, उद्यश्रटकस्तु ---सो० ; दस चट्ुक्सतु ---स्या० । रे, अर ००-सी०, स्या० । 
३- एक्त्थम्मी---स्या० । ४. चुल्लपन्थको--सी०, स्या० 4 ५, पिकिलो ०-१ $ 
६. अट्भतिसा च--सी०, सत्ततिसा च-जस्था० । -.. +८+ ८ - 


३. सुभूतिवग्गो 


१. खुभूतित्येरअपदान 


का ह १. “हिमवन्तस्साविदृरे, निसभो नाम पब्बतो। 
अस्समों सुकतो मथ्हं, पण्णसाला सुमापिता ॥ 

२. “कोसियो नाम नामेतन, जटिलो उत्गतापनों। 

एकाकियों अदुतियो, वसामि निसभे तदा ॥ 

ढ़ ३. फल मूलजञ्ञ पण्णश्च, न भुज्ञामि अहं तदा। 

पवत॑ व सुपाताहं, उपजीवामि तावदे ॥ 

४. “नाहं कोपेमि आजीवं, चजमानो पि जीवित । 

आराधेमि सक॑ चित्त, विवज्जेमि अनेसनं ॥ 

५. “रागूपसंहित॑ चित्त, यदा उप्पज्जते मम । 

५४... ४० सय॑ व पच्रवेकक्‍्लामि, एकग्गों त॑ दमेमहं ॥ 
६. रजसे रज्जनीये च, दुस्सनीये' च दुस्ससे। 

मुब्हसे मोहनीये च, निवखमस्सु बना तुवं ॥ 

७. विसुद्धानं अं वासो, निम्मलानं तपस्सिनं। 

मा खो बिसुद्ध दूसेसि, निवखमस्सु वना तुबं ॥ 

5 ८. अगारिकों भवित्वान, यदा* पुत्त* हृमिस्सस । 
उभोषि सा विराधेसि, निक्‍्खभस्सु बना तु ॥ 


९. 'छवाल़ातं यथा कट्ठं, न क्चि किश्वकारक॑ । 
नेव गामे अरव्जे वा, न हित कट्टुसम्मतं ॥ 


क्ण्फ़ 





१. एकापिको-स्था० । २. फलमूछझ--स्या०। ३, पवत्त पण्डुपत्तानि--सी० ; 
परक्तश्ञ०-स्था० ; पत्ताहं--रो० ; ४. एकको--स्या० |. ५, सजसी--सी ०, स्मा० । 
६. पोसनीये--सी०, स्या० । ७-७. सदायुत्त--सी ० ; यदा युत्तं--स्या० । 


है. १० ९१ ] 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४, 


१५, 


१६. 


१७, 


१८. 


१९, 


२०, 


२१. 


सूमूतिस्पेरअपदार्न 
'छवालातूपमी त्वंस, न गिही नापि सञज्ञतो ।: 
उभतो मुत्तकों अल, निवखमस्सु वना तुबं ॥ 
पसया नु खो तव एतं, को पजानाति' ते इदं । 
सद्भधाधघुरं वहिसि. में, कोसज्जबहुलाय च ॥ 
जिगुच्छिस्सन्ति त॑ विज्ञजू , असुर्चि नागरिकों यथा । 
आकड्डित्वान इसयो, चोदयिस्सन्ति त॑ सदा ॥ 
'त॑ विज्जू पवदिस्सन्ति, समतिक्षन्तसासनं । 
संवासं अलभन्तो हि, कथं जीविहिसि! तुवं ॥ 
'तिधापभिन्नं. मातडुं, कुज्लञर॑ सद्ठिहायनं । 
बली नागो उपगन्त्वा, यूथा नीहरते गजं ॥ 
यथा विनिस्सटो, सन्‍्तो, सुखं सातं न विन्दति । 
दुक्खितो विमनो होति, पज्ञ्मायन्तों पवेधति ॥ 
तथेब जटिला तम्पि, नीहरिस्सन्ति दुम्मति। 
तेहि त्वं निस्सटो सन्‍्तो, सुखं सातं न रूच्छास ॥ 
दिवा वा यदि वा रत्तिं, सोकसल्लसमप्पितो । 
डथ्हूसि परिछाहेन, गजो यूथा व निस्सटो ॥ 
जातरूपं॑ यथा कूटं, नेव झायति कत्थति। 
तथा सीलूविहीनो त्वं, न झायिस्ससि' कत्थाचि ॥ 
अगारं वसमानोषि, कथं जीविहिसि तुवं। 
मत्तिक पेत्तिकआपि, नत्यि ते निहित धन ॥ 
सर्यय. कम्म॑ करित्वान, गत्ते सेद पमोचयं । 
एवं जीविहिसि गेहे, साधु ते तं न रुचति ॥ 
एबाहूं तत्थ. वारेमि,  संकिलेसगतं॑ मन॑। 
नाताधम्मकर्थं कत्वा, पापा चित्त निवारथि' ॥ 


१. प्रजानीहि--स्या०, रो० । २. सद्भधाघुरं जहसि---सी० ; सीध घुरं वहिसि--स्या० । 
३. जीविस्ससि--सी० । ४, तिधप्पभिन्नं-स्या० । ५. वायति--स्या०, 
६, याय्स्सति--स्था० । ७. अग्रारा--स्या० । ८, सके--स्या०, रो० । 


रोण्। 


8. १5 


री 


ब् येराफ्दाने [ ३५ १५ १९४ 


२२. “एवं में विहरन्तस्स, . अप्पमादविहारिनो । 
तिसंवस्ससहस्सानि, विपिने मे अतिकमुं ॥ 

२३, “अप्पमादरत'  दिस्वा, उत्तमत्थं. गवेसक॑ । 
पदुमुत्तरसम्बुद़्ीं, आगच्छि मम सन्तिक ॥ 

२४. “तिम्बरू्सकवण्णाभो,  अप्पमेथ्यो. अनूपमो । 
रूपेनासदिसो बुद्धों, आकासे चद्भूमी तदा॥ 
२५, “सुफुल्लो सालराजा व, विज्जू वब्भघनन्तरे। 
आणेनासदिसो बुद्धो, आकासे चड्भूमी तदा॥ 
२६. “सोहराजा बसम्भीतो, गजराजा व दप्पितो। 
लासितो” ब्यग्घराजा व, आकासे चद्भुमी तदा ॥ 

२७, “सिद्धीनिक्वसवण्णाभों , खदिरज्भारसबन्निभो । 
मणि यथा जोतिरसो, आकासे चडद्भुमी तदा॥ 

२८, “विसुद्धेकेखासनिभो , पुण्णमाये व चन्दिमा । 
मज्ञन्हिकि व सूरियों, आकासे चड्भूमी तदा ॥ 

२९, “दिस्वा नभे चड्भूमन्त, एव चिन्तेसह तदा। 
देवो नुखो अथ॑ सत्तो, उदाहु मनुजो अयं ॥ 

३०, न मे सुतो वा दिट्दो वा, महिया एदिसो नरो। 
अपि मन्तपद अत्थि, अय॑ सत्या भविस्सति' ॥ 

३१. 'एवाह चिन्तयित्वान) सक चित्त पसादाय। 
नानापुप्फश्च गन्धश्च, सन्निपातेसहँँ तदा ॥ 

३२, 'पृष्फासन पज्ञपेत्वा, साधुचितं मनोरम॑ । 
नरसारथिन अग्गं, इंद॑ वचनमत्रवि ॥ 

३३. 'इद मे आसन वीर, पञ्ञत्तं तवनुच्छव । 
_  हँासयन्तो मर्म' चित्त, निसीद कुसुमासने' ॥ 

१. अप्पमादेन म--स्या० । २. अभितो--स्या० । ३. सिज्िनिक्लसुण्णाभी--सो ०, 


स्वॉ० । ४. विसुद्धकेलाससन्निभो--स्था० । ५. मज्मनन्तकेव सुरियौ--सी, स्था०; मज्झान्ति- 


ढ सन्निपातेत्व + 
आपेता स्या ये || ७9 ॥ दर ] 


६० है- ४९ 
३४७. 


३५. 


शे६. 


३७, 


३८. 


३९, 


४०, 


४१. 


४२. 


४३, 


४४. 


४५, 


सूभूतित्येरअपवार्न 


“निसीदि तत्थ भगवा, असम्भीतो व केसरी । 
सत्तरत्तिन्दिवं बुद्धो, पवरे कुसुमासने ॥ 
“नमस्समानो अट्ठास, सत्तरत्तिन्दिवं अहं । 
वुद्वहित्ता समाधिम्हा, सत्या लोके अनुत्तरो। 
मम कम्म॑ पकित्तेन्तोी, इदं॑ वचनमन्नवि ॥ 
भावेहि बुद्धानुस्सति, भावनानमनुत्त रं । 
इमं॑ सतिं भावयित्वा, पूरयिस्सस मानसं ॥ 
'तिसकप्पसहस्सानि,. देवलोके रमिस्ससि । 
असीतिक्खतुं देविन्दो, देवरज्ज॑ करिस्ससि । 
सहस्सक्खतु चक्षवत्ती, राजा रट्वे भविस्ससि ॥ 
'पदेसरज्ज॑ विपुलं, _गणनातो असड्डियं । 
अनुभोस्ससि तं॑ सब्बं, बुद्धानुस्सतिया फल ॥ 
भवाभवे संसरन्तो, महाभोगं लभिस्ससि । 
भोगे' ते ऊनता' नत्थि, बुद्धानुस्सतिया फल ॥ 
कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
असीतिकोटि छड्डेत्ता, दासे कम्मकरे बहू | 
गोतमस्स भगवतो, सासने पब्बजिस्ससि ॥ 
आराधयित्वा सम्बुद्धं, गोतमं सक्यपुज्भवं । 
सुभूति नाम नामेत, हेसससि सत्यु सावकों ॥ 
'भिवखुसद्धे निसीदित्वा, दक्खिणेय्यगुणम्हि तं। 
तथारणविहारे च, द्वीसु अग्गे! ठपेस्सति” ॥ 
“इद॑ वत्वान सम्बुद्धों, जलजुत्तमनामको । 
तभ॑ अब्भुग्गमी वीरो, हंसराजा व अम्बरे॥ 
“सासितों लोकनाथेन, नमस्सित्वा तथागतं । 
सदा भावेभिं भुदितों, बुद़ानुस्सतिमुत्तमं ॥ 





१-१. भोगे हि ओनता--स्था० । २, दक्खिणेय्यगणम्हि--स्या० ! ३, भ्ग्गं--स्या० | 


+ भावेश्चि--सी०, स्या० । 
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५१. 


इत्थं सुद आयस्मा सुभूति थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


५२. 
५३. 
५४, 


५५, 


पेरापदाने [ ३. १. ४६- 


“तेल कम्मेन सुकतेन, चेतनांपणिधीहि चे। 
जहित्वा मानुस॑ देहं, तावतिसं अगच्छह ॥ 
“असीतिक्खतुं. देविन्दो, . देवरज्जमकारथि । 
सहस्सक्खत राजा च, चकवती अहोसहं ॥ 
“पदेसरंब॑ विपुल, . गणनातो असझ्डियं । 
अनुभोमि सुसरम्पत्ति, बुद्धानुस्सतिया फल ॥ 
“भवाभवे संसरन्तो, महाभोगं लभामहं । 
भोगे मे ऊतता नत्थि, बुद्धानुस्सतिया फल ॥ 
“सतसहस्सितो कप्पे, य॑ कम्ममर्कारतदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धानुस्सतिया फल ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च अट्टिमे । 
उ्भिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासन” ॥ 


>->ा 5-७* ७ न 


२, उपवानत्थेर अपदान 


“पदुमुत्तरों नाम जिनो, सब्बंधम्मान पारगू। 
जलित्वा अग्गिक्खन्धो व, सम्बुद्धों परिनिब्बुतो ॥ 
“महाजना समागम्म, पूजयित्ला तथागत॑ | 
चित कत्वान सुकत, सरीरं॑ अभिरोपयुं ॥ 
'सरीरकिच्च कत्वान, धातु तत्थः समानयुं । 
सदेवमानुसा सब्बे, बुद्धयूपं अकंसु ते॥ 
पठमा कश्चननमया, दुतियासि मणीमया । 
ततिया रूपियमया, चतुत्यी फलिकामया ॥ 


१. चितक--सी० । २. सदेवमनुस्सा--स्या० । 


३५ २. ६० | 
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६३, 


६४. 


६५. 


६६. 
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उपवानस्येरअपदान 


“तथा पशञ्ममिया भूमि, लोहितज्भमया अहु। 
छट्टा. मसारगल्लस्स, सब्बरतनमयूर्पारि ॥ 
“जच्धा मणिमया आसि, वेदिका रतनमया। 
सब्बसोण्णमयो थूपी, उद्धं योजनमुग्गतो ॥ 
“देवा तत्यथ समागन्त्वा, एकतो मनन्‍्तयुं तदा। 
मयम्पि थूपं कस्साम, लेकनाथस्स तादिनो ॥ 
“धातु आवेणिका नत्यि, सरीर॑ एकपिएडितं । 
इमम्हि बुद्धथुूपम्हि, कस्साम कशझ्ुक मय ॥ 
देवा सत्तहिं रलेहि, अज्ञं बड्डेसु योजनं । 
थूपो द्वियोजनुब्बेधो, तिमिरं ब्यपहन्ति' सो ॥ 
“नागा तत्थ समागन्त्वा, एकतो मन्‍्तयुं तदा। 
मनुस्सा चेव देवा च, बुद्धथूपं अकंसु ते॥ 
“मरा नो पमत्ता अस्सुम्हं, अप्पमत्ता सदेवका । 
मयम्पि थूपं कस्साम, लोकनाथस्म तादिनों ॥ 
“इन्दनीलं॑ महानोलं, अथो जोतिरसं मणि। 
एकतो सन्निपातेत्वा, बुद्धधूुपं॑ अछादयुं ॥ 
“सब्ब॑ मणिमयं आसि, तावता बुद्धचेतियं । 
तियोजनसमुब्बिद्ध,,+ आलोककरणं तदा ॥ 
धपगरुछा च॑ समागन्त्वा, एकतों मन्तयुं तदा । 
मनुस्सा देवा नागा च, बुद्धथूपं अकंसु ते ॥ 
मा नो पमत्ता अस्सुम्ह, अप्पमत्ता सदेवका। 
मयम्पि थूपं कस्साम, लोकनाथस्स तादिनो' ॥ 
“सब्बं मणिमयं थूपं, अकरुं ते च॑ कज्चुक्क । 
योजनं॑ तेपि बहेसुं, आयतं बुद्धचेतियं ॥ 


प्र 


१. तत्व--स्था० । २. नेमि--सी० । रे. करिस्साम--स्था० । ४-४. सत्तरतेहि---सी ०, 
स्या० । ५-५, व्यप्रहन्ति सी--सी०; ० यो--स्था० । ६, अस्थुम्हा--सो ०, हय्रा० । ७. तीमि 
| । ८. देव--स्या० । ६-६, सब्बमणिमर्म धूप्े, अकस्तरकम्डूकू--स्ी० । 
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“चतुयोजनमुब्बिद्ो, बुद्धयूपी. विसेचति । 
ओभासेति दिसा सब्वा, सतरंसी व उग्गतो ॥ 
“कुम्भण्डा च समागन्तवा, एकतों मन्तयुं तदा। 
मनुस्सा चेव देवा च, नागा च॑ गरुत तथा ॥ 
प्वेक॑ बुद्धसेदुस्स,  अकंसु. थपसुत्तमं ॥ 
भा नो पमत्ता अस्सुम्ह, अप्पमत्ता सदेवका। 
मर्याम्प थूपं॑ कस्साम, लोकताथस्स तादिनों । 
रतनेहि. छादेस्साम॑, आयतं बुद्धचेतियं' ॥ 
“बोजनं॑ तेषि वड्ढेसुं, आयतं बुद्धचेतियं । 
पश्चयोजनमुब्बिद्धों, थूपो ओभासते तदा ॥ 
“यक्‍्खा तत्थ समागन्त्वा, एकतो मन्तयुं तदा। 
मनुस्सा” देवा नागा च, गरुछा कुम्भअण्डका ॥ 
“पच्चेक॑ बुद्धसेदुस्स,  अकंसु. थृपमुत्तमं । 
मा नो पमत्ता अस्सुम्ह, अप्पमत्ता सदेवका ॥ 
'मर्याम्प थपं॑ कस्साम, लोकनाथस्स तादिनो । 
फलिकाहि छादेस्साम', आयतं बुद्धचेतियं' ॥ 
“योजनं तेपि वहेसुं, आयतं बुद्धचेतियं । 
छ योजनानि उब्बिद्धों, थूपो ओभासते तदा ॥ 
“गन्धब्बा च समागन्त्वा, एकतो मन्तयुं तदा । 
मनुजा देवता नागा, गरुझ कुम्भयक्खका ॥ 
सब्बेकंसू. बुद्धभूपं, मयमेत्थ अकारका । 
मयम्पि थूपं कस्साम, लोकनाथस्स तादिनों' ॥ 
“वेदियो सत्त कत्वान, छत्तमारोपयिसु ते। 
सब्बसोण्णमय थूपं, गत्धब्बा कारयुं तदा ॥ 


६, तदा--स्था० । २. छादयिस्साम--सी०, स्था० । ३. पश्चयोजनपुब्बेघो-स्या० । 


४. ऑनमासती--स्या० । 


६, देव--सौ० । 


ड, 


५-५. मभनुजा देवता नागा कुम्भण्डा गरछा तदा-स्या० । 
फलिका छादयिस्साम--सी०, स्था० ।_ ८, सब्बेकता--स्या० । 


€.  बावजहूा अकंसु--स्या०, रो० । 
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7] आछोका होन्ति-स्या० ।' २. अति--सी० । हे. पदीपों पत--स्या० । 
४, एतं--स्था० । ५. भच्छान्त- स्थया० । ६. विसद्धा--सी० । ७. पाटिहीरं--स्या० । 
८, वारको--स्या० । ६. एसो--स्या०। १०-१०. कुबन्त नप्पकं--सी० ; कुब्बन्ति 


उपवानल्येरअपदाने 


“सत्तयोजनमुब्बिद्शो, थूपो ओभासते तदा। 
रत्तिन्दिवा न आार्यान्‍त, आलोको होति' सब्बदा ॥ 
अभिभोन्‍न्ति न तस्साभा, चन्दसूरा सतारका। 
समनन्‍्ता योजनसते, पदीपो पि नो पज्जलि ॥ 
“तेन कालेन ये केचि, थपं पू्जेन्ति मानुसा। 
न ते थूपमारुहन्ति, अम्बरे उक्खिर्पान्ति ते॥ 
“देवेहि ठपितो यक्‍खों, अभिसम्मतनामको । 
धर वा पुप्फदामं वा, अभिरोपेति उत्तरि ॥ 
“त ते पर्स्सान्‍्ति तं यक्‍खं, दाम॑ पस्सन्ति गच्छतो । 
एवं पस्सित्वा गच्छन्ता', सब्बे गच्छान्त सुग्गति 0॥ 
“विरुद्धां ये पावचने, पसतन्ना ये च सासने। 
पाटिहेरं! दट्ठुकामा, थूप॑ पू्जेन्ति मानुसा ॥ 
“नगरे हंसवतिया, अहोसि भतकों. तदा। 
आमोदितं जन॑ दिस्‍्वा, एवं चिन्तेसहूं तदा ॥ 
'उछारो भगवा हेसो, यस्स धातुधरेदिसं । 
इमा च जनता तुदा, कारं कुब्बं॑ न तप्परे' ॥ 
अहंम्पि कारं कस्साम, लोकनाथस्स तादिनो। 
तस्स धम्मेसु दायादो, भविस्सामि अनागते' ॥ 
“सुधोतंं रजकेनाहूं, . उत्तरेय्यपर्ट. मम । 
बेठ्ग्गे आलगेत्वान ', धज्ं उक्खिपिमम्बरे ॥ 
“अभिसम्मतको गय्ह, अम्बरेहासि में धज्जं। 
वातेरितं धजं दिस्वा, भिय्यो हासं जनेसहं ॥ 
“तत्थ. चित्त पसादेत्वा, सम्णं उपसद्ुमिं । 
त॑ भिक्‍्खुं अभिवादेत्वा, विपाकं पुच्छहं धजे-॥ 


तप्परे--शो० । ११. वेछु्गे आलस्गेस्वान---स्पा० । 
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सो भे क्थेसि आनन्द, पीतिसक्ञननं -मम। 
'तस्स धजस्स विपाकं, अनुभोस्ससि सब्बदा ॥ 
'हत्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना च चतुर्सज्भनी । 
परिवारेस्सन्ति त॑ निश्नं, धजदानस्सिद॑ फल ॥ 
'संट्टितूसियसहस्सानि,.. भेरियो समलडूता। 
परिवारेस्सन्ति त॑ निश्॑ं, धजदानस्सिदं फल ॥ 
'छठासीतिसहस्सानि, नारियो. समलडूता । 
बिचित्तवत्थाभरणा, आमुत्त्मणिकुण्डला ॥ 
'अछारपम्हा॑ हसुला, सुसञ्ञा तनुमज्िमा । 
परिवारेस्सनन्‍्ति त॑ निनच्॑बं, धनदानस्सिद॑ फल ॥ 
(तसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्ससि । 
असीतिक्खतुं देविन्दो, देवरज्ज॑ करिस्ससि ॥ 
'सहस्सक्खत॑ राजा च. चक्ववत्ती भविस्ससि। 
पदेसरज्ज॑ विपुलं,  गणनाती असब्डलियं ॥ 
'कप्पसतसहस्सम्हि, ओकाककुलसम्भवो । 
गोतमी नाम गोत्तेन, सत्था छोके भविस्सति ॥ 


. देवलोका चवित्वान, सुक्षमूलेन चोदितों । 


पुज्ञकम्मेन संयुत्तो, ब्रह्मबन्धु॒ भविस्ससि ॥ 


* असीतिकोटि उट्डेला, दासे कम्मकरे बहू। 


गोतमस्स भगवतो, सासने पब्बजिस्ससि ॥ 


१. आराधबित्वा सम्बुद्ध, गोतम॑ सकयपुखुव । 


उपवानो ति नामेन, हेस्‍ससि सत्यु सावको' ॥ 


. सतसहस्से कत॑ कम्मं, फल दस्सेसि मे इध। 


सुमुत्तो सरवेगो व, किलेसे झापयी मम ॥ 


_िन+-ननन-पनीनान+नननननीन नमन नम जीनननननीनीननन+-3+-७+५-++-०+५५ ++>-न-+-त+-+-++. 


१. सद्ठितुस्यिसहस्सानि--स्या० । २. आक्ारमुखा-स्या०। ३, पि--स्या० । 


ह. भापीय---स्या० । 


६: $; १११ ] लिसरणगर्नियश्येरअपदार्म छ््ड 
१०३, चक्षवत्तित्स सन्तस्स, चतुदीपिस्सरस्स मे। 
तियोजतानि' संमन्ता, उस्सीसान्त' घजों सदा ॥ 


१०४, 'संतसहस्सितो कप्पे, य॑ कम्ममकरि तदा | 8, १५ 
दुग्गति नाभिजानामि, धजदानस्सिद फल ॥ 


१०५. “पंटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अहिमे । ४ 
छत्भिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुंदं आयस्मा उपवानों थेरो इमा गाथायो अभासित्था तिं। 


अज-+++ “3 + ७ 





३. तिसरणगमनियत्थेरअपदान 

१०६. “नगरे चन्दवतिया, मातुउपट्टाको. अहुं। 

अन्धा माता पिता मय्हूं, ते पोसेमि अहं तदा ॥ 
१०७, “रहोगतोी निसीदित्वा, एवं चिन्तेसहूं_तदा । 

पोसेन्तोी मातापितरों, पब्बज्ज॑ न लभागमहं ॥ 0 
१०८, “महन्धकारपिहिता,  तिविधग्गीहि ड्य्हरे। 

एतादिसे भवे जाते, नत्यि कोचि विनायकों ॥ 
१०९, “बुद्धो लोके समुप्पन्नो, दिप्पति' दानि सासने | 

सक्का उर्धरितुं अत्ता, पुज्ञकामेन जन्तुना ॥ 


११०, “उग्ग्य्य तीणि सरणे, परिपुण्णानि गोपयि। 5» 
तेन कम्मेन सुकतेन, पटिमोक्खासि दुग्गति ॥ 
१११, 'लिसभो नाम समणो, बुद्धस्स अग्गसावकों। 8. 83 


तमहं उपगन्त्वान, सरणगमन गहि ॥ 


३१. तीणियोजन--स्या०।. २. उस्सीयन्त--सी० ; उस्सिस्सन्ति--स्या० । 
है. मातुपटरर्थिंकों--सी०; मातुपट्वानकमों-स्था०॥ ४. तमन्पकारपिंहिता-सैया० । 
५, भैकँ--सीं० । ६. दिप्पेति--स्था० । ७, जिनसासनं--सी० । ८, सरंणागम्त--सौं०, स्था०॥ 
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“वस्ससतसहस्सानि, आयु. विज्जति ताबदे । 
तावता सरणगमनं, परिपुण्णं_ अगोपयि ॥ 


, “बस्मि वत्तमानम्हि, सरणं त॑ अनुस्सरि। 


तेन कम्मेन सुकतेन, तावतिसं अगच्छहं ॥ 
“देवलोकगतो. सन्‍्तो,  पुञ्ञकम्मसमाहितो । 
य॑ देसं' उपपज्ञामिं, अट्ठट हेतू हूभामहं ॥ 
“दिसासु पूजितों होमि, तिक्खपञ्ञों भवामहं। 
सब्बे. देवानुवत्तन्ति, अमितभोगं लभामहं ॥ 
“सुबण्णवण्णो सब्बत्य, पटिकन्तोीं भवामहं । 
मित्तानं अचलो होमि, यसो अब्भुग्गतो' मम ॥ 
“असीतिकखतु देविन्दोी, . देवरज्जमकारथि । 
दिव्बसुखं अनुर्भाव, अच्छराहि पुरकखतो ॥ 


. “पश्चसत्ततिक्कतुं च, चक्कवतत्ती अहोसहं । 


पदेसरल॑ विपुलं, _ गणनातो असब्ियं ॥ 
“पच्छिमि भवे सम्पत्ते, प्रुज्ञकम्मसमाहितो । 
पुरे सावत्यियं जातो, महासाले सुअड्डके ॥ 
“तगरा निक्‍्खमित्वान, दारकेहि पुरक्खतो। 
हसखिडुसमज्ीह , सचद्भारामं _उपागमि ॥ 
“तत्थदूसासिं समणं,  विप्पमुत्त॑ निरूपधि । 
सो मे धम्ममदेसेस, सरणं च अदासि मे ॥ 
“सोहं सुत्वाव सरणं, सरणं मे अनुस्सरि। 
एकासने.. निसीदित्वा, अरहत्तमपापुर्णिं ॥ 
“जातिया सत्तमें वस्से, अस्हत्तमपापुर्णिं। 
उपसम्पादयि बुद्धों, गृुणमज्ञाय चब्खुमा ॥ 


१. आयुं--स्था० ॥ २. य॑ ये देसं--त्या०। ३. उपगच्छामि--सो० । 
४. पटिमाणो--स्या० । ५-५, अचुस्गतो मम--सौ०, स्था० । ६. सुअद्धके--स्या० । 
9, दासलिटृसमज्जीहं--सो० ; सायं लिदासमज्ीहं--स्या० । ८, सत्तवस्सेन--सौ०, स्था० । 


है है. है रेल ) लिसरणगर्भनिधस्येरअपतान चह 


१२४. “अपरिभेष्ये इतो कप्पे, सरणानि अगच्छहं । 
लतो' में सुकतं कम्मं, फल दस्सेसि मे इध ॥ 
१२५. सुगोपितं में सरणं, मानसं सुप्पणीहितं । 
अनुभोत्वा यसं सब्बं, पत्तोम्हि अचल पद ॥ 
१२६. “येसं सोतावधानत्यि, सुणोथ मम भासतो। 
अहँ वो कथपिस्सामि, साम॑ दिद्|ुं पद॑ भम ॥ 
१२७. बुद्धों लोके समुप्पन्नो, वतते जिनसासनं। 
अमता वादिता भेरी, सोकसक्वविनोदना 4 - 
१२८, यथासकेन थामेन, पुज्ञजक्खेते अतनुत्तरे। 
अधिकारं करेय्याथ, पस्सथिस्सथ निब्बुतिं ॥ 
१२९, 'पर्गय्ह तीणि सरणे, पश्बसीलानि गोपिय | 
बुद्धे चित्त पसादेत्वा, दुक्खस्सन्तं करिस्सथ ॥ 
१३०. सम्मा' धम्मं भावेत्वान, सीलानि परिगोपिय । 
अखिरं अरह॒त्तं वो, सब्बे पि पापुणिस्सथ ॥ 
१३१. तेविज्जो इद्धिपत्तोम्हि, चेतोपरियकोविदों । 
सावको ते महावीर, सरणों बन्दति” सत्थुनो' ॥ 
१३२, “अपरिमेय्ये इतो कप्पे, सरणं बुद्धस्स' गच्छह । 
दुग्गति नाभिजानामि, सरणं गमने फल ॥ 
१३३. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विभोक्‍्खापि च अट्ठिमे । 
छर्म्भज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा तिसरणगमनियों थेरो इमा गाथायों अभासित्था ति। 
बज-++++** किन 
का १. ताव--स्यो० । २. सुप्पणिदितं-स्था०। हरे. सुणाथ--सी०, स्था० । 


५ धर्त्भ--स्था० । ५-५, मभोपमं करित्वान--सो०, स्या०, रो० । ६. चरणे--सौ०, स्था० । 
॥ वन्दामि--स्या० । ८-८, बुद्धमगठ्छहुं--स्या० । ६. सरणा--सौ०, स्था०। 





है थेशपदानं [ ३. ४. १३४- 
४. पश्बसीलसमादानियत्थेरअपदार्न 


१३४. “नगरे चन्दवतिया, भतकों' आसहं' तदा। 
परकम्मायने युत्तो, पब्चलं न लभामहं ॥ 
१३५, “महन्धकारपिहिता, . तिविधग्गीहि.. ड्य्हरे। 
केन नु खो उपायेन, विसंयुत्तो भवे अहं॥ 
१३६, “देश्यधम्मो च मे नत्यि, वराको भतकों अहं। 
यंनूनाहं. पश्चसीलं,. रकखेथ्यं. परिपूरयं ॥ 
१३७, “अनोमदस्सिस्स मुनिनों, निसभो नाम सावकों। 
तमहू॑ उपसद्भूम्म, पश्चसिक्खापदर्ग्गाहिं ॥ 
१३८, “वस्ससतसहस्सानि, आयु विज्जात ताबदें । 
तावता पश्चसीलानि, परिपुण्णानि गोपयिं ॥ 
१३९, “मबुकाले च सम्पत्ते, देवा अस्सासर्यान्त मं। 
'रथो सहस्सयुत्तो ते, मारिसायं उपद्वितो' ॥ 
१४०. “वत्तन्ते! चरिमे चित्ते, मम सील अनुस्सरिं। 
तेन कम्मेन सुकतेन, तावतिंसं अगच्छहं ॥ 
१४१. 'तिसक्खत च देविन्दो, देवरज्जमकारथि। 
दिव्बसुखं अनुभव, अच्छराहि पुरक्खतो ॥ 
१४२. "पश्नसत्ततिक्वतुं च, चक्षक्‍त्ती जहोसहं। 
पदेसरज्ज॑ विपुलं, गणनातो असब्डियं ॥ 
१४३. 'देवलोका चवित्वान, सुक्कूलेने चोदितो । 
पुरे वेसालियं जातो, महासाले सुअडडुके ॥ 
१४४. वस्सूपनाथिके काले, दिप्पन्त जिनसासने । 
माता च में पिता चेव, पश्चसिक्खापदर्गहुं ॥ 
१४५. "सह सुत्वानहं सीलं, मम सील अनुस्सरि। 
एकासने. निसीदित्ता,  अरहत्तमपापुरणि ॥ 


है ष्न्‌ « भातिको गासिहं--स्या० । २, ०; तें--रो० 
३, कहने हुथ-सौ०। वतते--स्या० ; सम्प्ते--ऐो० । 


7० है १ हर ] 
१४६. 


१४७. 


१४८. 


१४९, 


१५०. 


१५१, 


१५२. 


१५३. 


१५०. 


पत्नसीजसमादानियत्येरअपदार्न 
“जातिया.. पश्चवस्सेन, अरहत्तमपार्पुणि । 
उपसम्पादयि बुद्धों, गृणमज्ञाय चक्खुमा ॥ 
“परिपुण्णानि गोपेत्वा,. पञ्न॑सिक्खापदानहूं । 
अपरिमेग्ये इतो कप्पे, विनिपातं न गच्छहूं ॥ 
“स्वाहूं यसमनुभविें, तेस॑ सीलान वाहसा | 
कृप्पकोटिम्पि कित्तेन्तो', कित्तये एकदेसकं ॥ 
“पश्चसीलानि गोपेत्वा, तयो हेतु लभामहं । 
दीघायुकी महाभोगो, तिक्खपञ्ञो भवामहं ॥ 
“संकित्तेन्नो च॑ सब्बेसं, अभिमत्तञश्च॒ पोरिसं। 
भवाभवे संसरित्वा, एते ठाने लभामहं ॥ 
“अपस्मिय्यसीलेसु, वत्तत्ता. जिनसावका । 
भवैसू यदि रुज्जेय्यूं, विपाको कीदिसों भबे॥ 
“सुचिण्णं॑ में पश्चसीलं, भतकेन तपस्सिना' । 
तेन सीलेनहूं अज, मोचयि सब्बबन्धना ॥ 
“अपरिमेथ्ये इतो कप्पे, पं्सीकानि ग्रोपयि । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, पश्चसील़ानिंद॑ फले ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च अट्ठिमे । 
छत्नभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पश्चसीलसमादानियों थेरो इमा गाथायों 


मन 


अभासित्या ति। 


8१ 


१-१. कृप्पकोटि पक्त्तेन्तो----स्था० । २. पक्ित्तेन्तीव--सी० ; पकित्तेन्ते इ--स्पा० । 


३. अपरिमेय्येसु सीलेसु--स्या० । ४-४. वत्तन्तो जिनतावको--सी ० । ५. रम्जेय्य--सौ० । 
६. विपस्सिना--सी० । 


8३ पेरापकूान [ ३. ५ १५४: - 
५. अज्नसंसावकत्थेर अ पदाने 


१५५. “सुवण्णवण्णं. सम्बुद्ध,, गच्छन्त॑ अन्तरापणे । 


कञअनग्धियसंकासं, बात्तिसवरलकखणं ॥ 
१५६. “सिद्धत्थ॑ लोकपल्लोतं, अप्पमेय्यं अनोपमं । 
अलत्यं परमं॑ पीति, दिस्‍्वा दन्तं जुतिन्धरं ॥ 


१५७. “सम्बुद्धं अभिनामेत्वा, भोजयिं त॑ महामुनिं । 
महाकारुणको लोके, अनुमोदि मम तदा ॥ 
१५८. “तस्मि महाकारुणके,  परमस्सासकारके । 
बुद्धे चित्त पसादेत्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदहं॥ 
१५९. “चतुन्नतुतितो कप्पे, य॑ दानमददिं तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, भिक्‍्खादानस्सिदं फल ॥ 
१६०. 'पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अहिमे। 
उञ्रमिज्ञा सच्छिकता, कतं॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अन्नसंसावको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७००>-+--+++_-बएुडि-$-(ीी--०-न्‍ननन+-- 


६. धूपदायकत्थेरअपदान 
६१. “सिद्धत्यस्स भगवतो, लोकजेट्टस्स तादिनो । 
कुटिधूपं॑ मया दिल्नं, बिप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
१६२. य॑ य॑ योनुपपज्ञामि, देवत॑ अथ मानुसं। 
सब्बेसम्पि पियो होमि, धूपदानस्सिदं॑ फले ॥ 
१६३. “चतुन्नवुतितों कप्पे, य॑ धूपमर्दाद तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि,  धूपदानस्सिदं फल ॥ 


१. इत्तिसवरलक्खणं--सी ०, स्था० । ३. मुनि कार्रणको--स्या०, रो? । 


३. साथो--सो 


है. +$॑ रै७० ] डसियल्पेस्अफकन॑ शक 


१६४: “फट्शष्यिदा चतस्‍्सो, विमोक्‍्ला पिच र्जादमे ॥ * 
छठभिल्या सच्छिकता, क॒तं बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थं सुद॑ आयपह्मा धूपदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्था मिं | 


६०००५2००० ८ ८++ यम -पीिप-९००-५२+७+>>+>«०न्‍मन«क, 
७, पुलिनपूजकत्थेर अपदान 
१६५, “विपस्सिस्स भगव॒तो, बोधिया पादपुत्तमे' । 2. १8 
पुराणपुलिनं. हित्वाँ, . सुद्धपुलिनमार्किरिं ॥| 
१६६. एकनवुतितोी कप्पे, य॑ पुलितमदासहं | 8... छ. 88 


दुग्गतिं, नाभिजानामि, पुलिनदानस्सिद॑ फल ॥ 
१६७, “तिंसतिमें इतो कप्पे, राजा आसिं जनाधिभू'। 
महापुलिननामेन, चक्षवतती महब्बलो ॥ 
१६८, “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खवा पिच अंडरिमे । 
छलठ्॒नभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पुलिनपूजको थेरो इमा गाथायो अभ्नासित्यथा ति । 


॥0 


4०००००+०००--नगूछि-एी-चडि-नीन-ऊऊ-.-.- 


८, उत्तियत्थेर अपदाने 


१६९, “चन्दभागानदीतीरे, सुसुमारो अहं तदा। 

सगोचरप्पसुतोहं , नदीतित्यं अगच्छहं ॥ 
१७०, "सिद्धत्थो तम्हि समये, सयम्भू आअग्गपुर्गलो । 
नदिं तरितुकामों सो, नदीतित्यथं. उपागमि ॥ 


निजिजण “पप्पू 


१, पादमुत्ते--स्या० । २. छड़डेत्ा--सी०, स्था० । ३. सुद्धं--सी०, स्था० । 
* किप्रम्भाग्रेल-सी०ए, स्या० । ५. जवामिभू---स्या० । ६, सुंझुक्ारो*-सी ०, 
ै०। ७. समोजनपसुताहु--स््या० । 


हष थेरापदान॑ (है. ६. १७६- 
१७१, 'उपागते च' सस्बुद्धे, अहम्पि तत्युपागर्मिं। 
उपगन्तवान सम्बुद्धं, इम॑ वा उदीरयिं ॥ 
१७२. अभिरूह महावीर, तारेस्साम अहं तुबं। 
पेत्तिकं बिसयं मख्हं, अनुकस्प महामुनि' ॥ 
5 १७३, “मम उग्गलनं सुत्वा, अभिरूहि महामुनि। 
हत्यो हृत्थेन चित्तेन, तारेंसिं लोकनायकं ॥ 
१७४, “तदिया पारिमे तीरे, सिद्धत्यों छोकनायकों। 
अस्सासेसि मं तत्य, अमत॑ पापुणिस्ससि ॥ 
१७५. “तम्हा काया चवित्वान, देवलोक॑ आगच्छहं । 


७० दिव्बसुखं। अनुभविं, अच्छराहि पुखखतो ॥ 

8, 89 १७६. 'सत्तसखतुं च देविन्दो, देवरजमकासहं | 
तीणिक्खतुं चक्षवती, महिया इस्सरो अहुं' ॥ 

झ. 80 १७७, “विवेकमनुयुत्तोहं, निपमको च सुसंवुतों। 


धारेमि अन्तिम देह. सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 

6 १७८, “चतुन्नवुतितों कप्पे, तारेसिं य॑ नरासभं। 
दुग्गतिं नाभिजानाम, तरणाय इद फल ॥ 

१७९. "पटिसम्भिदा चतस्सो, विभोक्‍्खा पि च अट्ठिमे । 
छत्रभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा उत्तियो' थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


2००२००००००५>न्यहूँ$-)..>०-न०००पम 


१. बोपागत च--स्पा०।. २, तारिस्सामि--स्था०। .. ३, दिल्य सु--सौ० 
स्थोॉ०। ४. अहं--स्या० । ५, उत्तरियो--सी० । 


३. १०, १८७ ] खोमदयकश्येरभपदान &५ 
९. एकज्ललिकस्थेरअपदान 
१८०, “सुवण्णावण्णं सम्बुद्ध, गच्छन्त॑ अन्तरापणे। 
विपस्सि सत्थवाहग्गं,, नरवरं विनायक॑ ॥ 


१८१, “अदन्तदरमन॑ तादि, महावादि महामतिं | 
दिस्वा पसन्नो सुमनो, एकज्ललिमकासहं ॥ 


१८२. “एकनवुतितो कप्पे, यमज्ञल्ति कर तदा। 5 
दुग्गति नाभिजानामि, अज्ललिस्स इद फल ॥ 

१८३. “पटिसम्भिदा चत्तस्सो, विमोक्‍्खा पि च अंद्िमे । 
छत्यभिञज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकश्नलिको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


न्-++*+क.--++3>०_०_>न्‍> 


१०, खोमदायकत्थेर अपदाने 


१८४, “नगरे बन्चुमतिया, अहोसि वाणिजो तदा। 8 90 
तेनेव दारं॑ पोसेमि, रोपेमि बीजसम्पदं ॥ 70 

१८५, “रथियं पटिपन्नस्स, विपस्सिस्स महेसिनों । 
एक॑ खोम मया दिल्ल, कुसलूत्याय सत्थुनों ॥ 

१८६. “एकनवुतितों कप्पे, य॑ खोममददिं तदा। 8 
दुग्गतिं नाभिजानामि, खोमदानस्सिदं फल ॥ 

१८७. “सत्तरसें इतो कप्पे, एको सिन्धवसन्धनों'। 4४३ 
सत्तरतनसम्पन्नो, चतुदीपम्हि इस्सरोे ॥ 








१. नरवीरं--सी ०, स्था० । २. य॑ जज्ञलमिकरिं---स्था० । ३, विधियं--स्या० । 
४, सत्तवीसे--सी०, स्था० । ५. सिन्धवसन्दनो--सी०, स्था०। ६. चातुहीपम्हि--स्या० | 


चेशपकार्न [8 ६०. है दश्न- 
१८८. “पटिसस्मिदा चतसस्‍्सो, विमोक्‍्खा यि च अट्ठिमे। 
छठ्रभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा शोमदायकों थेरो इमा गाथायो अंमासित्था ति । 


तस्खुदान 


सुभूति उधबानो च, सरणो सीलग्राहको । 
अन्लसंसाबकोी धूपो, पुलिनो उत्तियेन च॥ 
अछ्ली खोमदायी जन, दसेव ततिये गणे। 
पश्चासीतिसत वुत्ता, गाथायो सब्बपिण्डिता ॥ 


सुभूतिवग्गो ततियो । 
चतुत्थभाणवार | 


४. कुणडधानवग्गो 


१, कुण्श्धानत्थेरअपदान 


१. 'सत्ताहंं पटिसल्लीनं, सयम्भुं अग्गपुर्गलं । 
पसन्‍नाचित्तो सुमनो, बुद्धसेट्टं  उपट्टृहि ॥ 

२. “बुद्धित॑ कालमज्ञाय, पहढुमुत्तरं महामुनि । 
महन्त' कदलीकण्णि,, गहेत्वा उपगच्छहं ॥ 

३. “पटिग्गहेत्वा, भगवा, सब्बज्जू लोकनायको । ५ 
मम जित्त पसादेन्तो, परिभुज्षि महामुति ॥ 

४. “परिभुज्नित्ता सम्बुद्धों, सत्थवाहों अनुत्तरों। 
सकासने निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

५. रे चर सन्ति समितारो,, यक्‍्खा इमम्हि पब्बते | १0. 89 
अरज्ञे भूतभब्यानि,, सुणन्तु वचन मम ॥ 86 

६. “थो सो बुद्ध उपट्टास, मिगराजं व केसरि । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

७. 'एकादसअक्खतुं, सो देवराजा भविस्सति। 
चतुरतिसतिक्लतुश, चक्षतत्ती. भविस्सति ॥ 

८. कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काककुलसम्भवो । बंद 
गोतमो नाम गोतेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 

९ 'अक्कोसित्तनान समणे, सीलवन्ते अनासवे | 
पापकम्मविपाकेन,. नामधेय्यं लभिस्सति ॥ 

१०. तस्स धम्मे सुदायादो, ओरसो धम्मनिम्मितों। 
कुण्डघानों ति नामेत, सावकों सो भविस्सति' ॥ 90 


१-१. महन्तं कर्दाछ कश्णि--स्था० । २, पटिग्गहेसि--स्या० । ,े. ते फर्लें-- 
सी०। ४-४. ये वर्सान्त समेतारो--सी० । ५. भूतगणा सब्बे--स्या० । ६, मिगराणाव 
कैसरी--सी० । ७. सोयमेकादसक्सत्तु--सी० । 

१३ 


ध्द थेरापदारन (४ १- ११० 
११. “पविवेकमनुयुत्तीगभा, झायी झानरतो जहूं। 
तोसयित्वान सत्थारं, बिहरामि अनासवो ॥ 
8. 92 १२. 'सावकेहि' परिवुतोी,  भिवखुसड्डूपुरक्खतो । 
भिक्‍खुसड्डें निसीदित्वा, सलाक॑ गाहयी जिनो ॥ 
5 १३. “एकंसं चीवरं कत्वा, वन्दित्वा लोकनायकं | 
बदतं॑ वरस्स पुरतो, पठम॑ अगहेसहं ॥ 
१४, 'तेन कम्मेन भगवा, दससहस्सोकम्पकों । 
भिक्‍्खुसड्टे निसीदित्वा, अग्गद्वाने ठपेसि मं ॥ 
१५, “विरियंं में धुरधोरथ्हें, योगक्लेमाधिवाहनं । 
0 धारेमि अन्तिम देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
१६, “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अट्टिमे । 
छऊ>भिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कुण्डधानों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अनवनवनन»लजना«तत<««»-- पक. की पी न--+>न पतन लत न 


२. सागतत्थेरअपदान 


फ्र. 88 १७. “सोमितो नाम नामेन, अहोसि ब्राह्मणो तदा। 
पुरक्खतोी ससिस्सेहि, आरामं॑ अग्मासहं ॥ 
न] १८, भगवा तम्हि समये, भिकक्‍खुसद्डपुरक्खतो । 
आरामद्वारा निक्‍्खम्म, अद्वासि पुरिसुत्तमों ॥ 
१र्द, . तम्रहसासि सम्बुद्ध, दन्‍्त॑ दन्तपुरखखतं । 
सके चित्त पसादेत्वा, सर्न्थाव लोकनायकं ॥ 
. २०, “ये केचि पादपा सब्बे, महिया ते विरूहरे। |$ 
20 बुद्धिमत्तो तथा सत्ता, रुहन्‍ति जिनसासने ॥ 
१. सात्रकग्गेहि--सी० । २. दससहस्सीपकम्पको--सी०, रो० । हे, विसीस--अु+ « 


है ३५ है ] 


२१. 


सागतल्थेरअपद़ीन 
“सत्यवाहोसि' सप्पञ्जों, महेंसि बहुके जने। 


. विपथा उद्धरित्वान, पथ आचिक्खसे तुबं ॥ 


२२, 
२३. 
२४. 
२५, 
२६. 
२७. 
२८. 
२९, 


३०. 


इत्थं सुदं आयस्मा सागतो थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति। 


नी नीली 4 >-++>>०«>«+-++« 


“दन्तो दन्तपररिकिण्णों, झायी झानरतेहि चं। 
आतापी पहितत्तेहि, उपसन्तेहि, तादिभि ॥ 


“अलज्भुतो परिसाहि, परुज्ञञ्ाणेहि सोभति। 


प्मा निद्धावते तुझ्हं, सूरियोदयने बथा ॥ 
“पसन्नचित्तं॑ दिस्वान,  महेसी पदुमुत्तरो। 
भिक्‍खूसड्ध ठितो सत्या, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो सो हास॑ जनेत्वान, ममं कित्तेसि ब्राह्मणों । 
कप्पानं सतसहस्सं,  देवलोके. रमिर्स्सात ॥ 
'तुसिता हि. चवित्वान, सुक्कमूलेन चोदितो । 
गोतमस्स  भगवतो, सासने पब्बजिस्सति ॥ 
तिना कम्मेन सुकतेन, अरहत्तं लभिस्सति'। 
सागतो नाम नामेन, हेससति सत्यु सावको' ॥ 
“पब्बजित्वान कायेन, पापकम्म॑ विवज्जयि । 
वचीदुच्चरितं हित्वा, आजीवं॑ पस्सो्धायथ ॥ 
“एवं विहस्मानोहं, तेजोधातूसु. कोविदो । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहृरामि अनासवो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे० ' * 'कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 





“%- कि "की "77775 


ः. हैंहै 


१-१, सत्यावाहोसि०--सी ० » सत्यावाहोंपि०--स्या० । २. दन्तपुरक्खतो--स्था० । 
३. परिसतो--स्वा० । ४. सोमसि--सी०, स्यथा० । ५. सुरियोदयनो--स्या० । 
६-६. तुट्द हृट्ट लॉभिस्सति पन्वजित्वान सासने--स्या० । ' 


0 


20 


१७७० 


३१. 
३२. 
३३. 
३४, 
२५, 
३६. 
३७, 
३८. 
३९, 
४०. 


४१. 


१. सिलापट कारयित्वान--स्था० । २, वालवीजीनं--सी० ; वालवीजनि--स्या० | 


थैरापदार्म [ ». है, ३१- 


३. सहाकथानत्थेरअपदान 


“पदुमुत्तरनाथस्स, पदुमं॑ नाम चेतियं | 
सिलासन!ं. कारयित्वा', . सुवण्णेनाभिलेपाय ॥ 
"रतनामयछत्तञ्भ,. परगथ्ह वात्यबीजनि' । 
बुद्धस्स अभिरोपेसि, लोकबन्धुस्स तादितों ॥ 
“यावता देवता भुम्मा, सब्बे सल्निपतुं तदा। 
रतनामयछत्तानं, विपाक॑ कथयिस्सति ॥ 
“तश्व॒सब्बं॑ सुणिस्साम, कथयन्तस्स सत्थुनों। 
भिय्यो हासं जनेय्याम, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
“हेमासने निसीदित्वा, सयम्भू अग्गपुर्गलो । 
भिक्‍्खुसड्भूपरिव्यूव््हों, इमा गाथा अभासथ ॥ 
मेनिंद॑ आसन दिल्लं, सोवण्णं रतनामयं । 
तमहं कित्तथिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
तिसकप्पानि देविन्दो, देवरूजं करिस्सति। 
समनन्‍्ता योजनसतं, आशभायाभिभविस्सति ॥ 
'मनुस्सलोकमागन्त्वा, चक्षवतत्ती  भविस्सति । 
पभस्सरो ति नामेन, उग्गतेजो भविस्सति ॥ 
दिवा वा यदि वा र॑त्त, सतरंसी ब उग्गतो। 
समन्ता अटद्गस्तनं, उज्जोतिस्सति” खत्तियों ॥ 
'कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काककुलसम्भवों । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्या लछोके भविस्सति ॥ 
तुसिता हि. चवित्वान, सुक्रमूलेन चोदितो। 
कब्चानो नाम नामेन, ब्रह्मबन्धु भविस्सति ॥ 


रै. रतनासनछुत्तानं-स्था० । ४, ०परिब्बृब्ज्हौ--सो० । ५. उजोतेस्सति--सी० । 


| 


४२, 


४३. 


४४. 


४५. 


४६. 


४७, 


कादुदापिल्येरअपदा नं 


'सो पच्छा पब्बजित्वान, अरहा हेस्सतिनासवो । ' 


गोतमो लोकपलोतो, अरगद्वाने ठपेस्सति 0॥ 
संखित्तपुच्छितं' पञ्हूं, वित्यारेन कथेस्सति । 
कथयन्तो च तं पञहं, अज्ज्ञासयं पूरबिस्सति” ॥ 
“अड्डे कुले” अभिजातो, ब्राह्मणों मन्तपारगू । 
ओहाय घनधज्ञानि, पर्ब्बज अनगारियं ॥ 
“संखितेन पि पुच्छन्ते, वित्थारेन कथेमहं । 
अज्ासयं तेसं प्रेम, तोसेमि द्विपदुत्तमं ॥ 
“ोसितो में महावीरों, सयम्भू अग्गपुग्गलों । 
भिक्‍्खसड्टे निसीदित्वा, एतदग्गे ठपेसि मं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो** 'पे० ** “कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


१०६ 


इत्यं सुदं आयस्मा महाकचानो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


४८. 


४९, 


५०, 


५१. 


४. काछुदायित्थेर अपदाने 
“पदुमुत्तरबुद्धस्स, लोकजेट्टस्स तादिनो । 
अद्भघानं पटिपन्नस्स, चरतो चारिकं॑ तदा ॥ 
“सुफुल्ल॑ पदुमं॑ गय्ह, उप्पलं मल्लिकश्वहं । 
परमन्नं॑ गहेत्वान, अदासि सत्थुनो अहूं॥ 
“परिभुज्ञि महावीरों, परमन्न॑ सुभोजनं । 
तश्व॒पुण्फं। गहेत्वान, जनस्स सम्पदस्सयि ॥ 
इंटुँ कन्त॑ पियं. छोके, जलजं पृप्पसुत्तमं। 
सुदुक्कर॑ कतं तेन, यो मे पुप्फ॑ अदासिद॑ ॥ 


१. संखित्त पुच्छितं-स्था०।. २. अब्भासं--सी० । ३. पुरेस्सति--स्या० । 
४-४. अद्भधकुले--स्या० । ५. पब्बजि--स्पा० । ६. कन्तयिदं--स्था० । ७. यं--स्या० । 
८, अदासिसो--स्या० । 


१०२ थेरापदाने [ ४४ ७ १३- 
५२. “बो पुप्फमभिरोपेंस, परमन्नश्ददासि मे। 
' : तमहूं कित्तयिस्सामि, सुणाथः मम भासतो ॥ 
५३. दस अद्ठ चकक्‍्वतु' सो, देवरज्जं करिस्सति । 
उप्पलं पदुमश्चञापि, मल्लिकञआ तदुत्तरि ॥ 
५४, अस्स पुञ्ञविपाकेन, . दिव्बगन्धसमायुतं । 
आकासे छदनं कत्वा, धारायस्सति तावदे ॥ 
५५, पश्चवोर्सातक्सतुश्च, चक्षक्‍त्ती भविस्सति । 
पथब्या रज्जं पश्चसतं, वसुधं॑ आवसिस्सत्ि ॥ 
५६. कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काककुल्सम्भवो । 
न गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लछोके भविस्सति ॥ 
५७. सककस्माभिरद्धों सो, सुक्कभूलेन चोदितो। 
सक्‍यानं॑ नन्दिजननों , जआतिबन्धु भविस्सति ॥ 
५८. सो पच्छा पब्बजित्वान, सुक्कमूलेन चोदितों। 
सब्बासवे. परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवों ॥ 
५९. 'पटिसम्भिदमनुप्पत्तं, कतकिब्वमनासवं | 
गोतमो लोकबन्धु तं॑, एतदर्गे ठपेस्सति ॥ 
६०. 'प॒धानपहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि। 
उदायी नाम नामेन, हेस्सति सत्यु सावको' ॥ 
६१. “रागो दोसो च मोहों व, मानो मक्खो व धंसितो | 
सब्बासबे परिशञ्ञाय, विहरराम अनासवो ॥ 
६२. 'तोसयिश्ञापि सम्बुद्ध, आतापी निपको अहं। 
पसादितो' च सम्बुद्धों, एतदग्गे ठपेसि मं ॥ 
६२. “पटिसम्भिदा चतस्सो' * "पे० '* 'कत॑ बुद्धस्स सासन॑” ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा काव्ठ॒दायी थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति ॥ 


जिजजयघय कक की - ++ 





१-१. दसचट्ुक्लतु' चअ--स्था० । २. नामेन--सौ०, स्था० । ३. नॉन्दिजनको--स्या० । 
४. सो--सी० । ५, पमोदितो--सी० । 


४ ५५ *५ ] 
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ध५ 


घ्दि 


६७ 


६८ 


द्ठं 


छ० 


3१ 


७२ 


3३ 


४ 


७५ 


मोघराजल्येरअपदान 
७. मोघराजस्येरअपवाले 


“अत्यदस्सी तु भगवा, सयम्भू अपराजितो। 
भिक्‍खुसद्धपरिव्यव्ज्ही, रथियं पटिपलथ ॥ 
“सिस्सेहि. सम्परिवुतोी, घरम्हा अभितिकवर्मि । 
निक्‍्वमित्वानह तत्थ, अहुस॒ लोकनायक ॥ 
“अभिवादिय' सम्बद्ध, सिरे कत्वान अल्लल्ति। 
सक चित्त पसादेत्वा, सन्थाव लोकनायक 0 
“बावता रूपिनो सत्ता अरूपी वा असज्जचितो। 
सब्बे ते तव आरणम्ह अन्तों होन्ति समोगधा' ॥ 
“सुखुमच्छिकजालेन। उदक यो परिक्खिपे। 
ये केचि उदके पाणा अन्तोजाले भर्वान्त ते ॥ 
“येसश्व॒ चेतना अत्यि, रूपिनो व अरूपिनों। 
सब्बे ते तव जार्णाम्ह, अन्तो होन्ति समोगधा ॥ 
* समुद्धरासम लोक अन्धकारसमाकुल । 
तव धम्म सुणित्वान कंद्स्‍धासोत तर्रान्ति ते॥ 
अविज्ञानिवुते लोके,  अन्धकारेन. ओत्थटे । 
तव आशणम्ह जोतन्ते, अन्धकारा पथसिता॥ 
'तुबव चक्‍्खूसि सब्बेस महातमपनूदनो । 
तव धम्म सुणित्वान निब्बायति बहुलनो ॥ 
* पुटको पूरयित्वान, मधुखदमनेलक । 
उभो ह॒त्थेहि पर्गय्ह, उपनेसि महेसिनों ॥ 
“पटिग्गण्ह महावीरों, सहत्येन महा इसी। 
भुज़ित्ता तश्च॒सब्बज्जू, वेहास नभमुग्गमि ॥ 
'अन्तलिक्वे ठितो सत्था, अत्थदस्सी नरासभो। 
सम चित्त पसादेन्तो, इमा गाथा अभासथ ॥ 


स्या० । ४, पीठर->्सी० पुतर--स्यां० । 


श्स्ते 


ञ्र्श 


ृ अभिवादेत्वान--स्या ०, रो० । २ समोहैहा--से० | दे सुछुमज्छुकेत ०-७ 


१्ण्छे थेरापदान॑ [४६ ५. ७६- 
७६. येनिद॑ थवितं बाणं, बुद्धसेद्री च थोमितों। 
तेन चित्तप्पसादेन, दुग्गति सो न गच्छति ॥ 
७७, चतुद्सञअ' क्खतुं सो, देवरुजं करिस्सति। 
पथब्या रजं अट्ठडसतं, वसुधं॑ आवसिस्सति ॥ 
४.88. 5 ७८, पश्ेवः सतक्खतुं च॑, चक्कवत्ती भविस्सति। 
पदेसरल॑ असड्डेय्यं, महिया कारयिस्सति ॥ 
७९. अज्ञायको. मन्तघरो, तिण्णं वेदान पासरमू | 
गोतमस्स भगवतो, सासने पब्बजिस्सति ॥ 
८०. गम्भीरं निपुर्णं अत्यं, ज्ञाणेन विचिनिस्सति । 
ह 30 मोघराजा ति नामेन, हेस्‍सति सत्यु सावको ॥ 
8. 98 ८१. तीहि विज्ञाहि सम्पन्नं,, कतकिश्वमनासवं | 
गोतमोी सत्थवाहग्गो, एतदरग्गे  उपेस्सति' ॥ 
८२. “हित्वा मानुसकं॑ योगं, छेत्वान भवबन्धनं । 
सब्बासवे परिजध्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
]5 ८३. “पटिसम्भिदा चतस्सो. . .पे० . . .कत बुद्धस्स सासन॑' |॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मोघराजो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


40०७० ०००००-००००सरछ-ैंररीशन-नन>>०-न> जज्स्का 


६. अधिमुत्तत्थेर अपदान 
८४. “निब्बुते लोकनार्थाम्ह,  अत्थदस्सीनरुत्तमे । 
उपट्टह भिक्‍खुसद्ूं, विप्पसब्नेन. चेतसा ॥ 
८५. 'निमन्तेत्वा भिक्‍्खुसदुं', उजुभूत॑ समाहित॑ । 
उच्छुना मण्डपं कत्वा, भोजेसि सद्भुमुत्तमं ॥ 





१. चतुसदुल्च-स्था० । २-२. अथ पद्चसतक्खतं--सी० । --स्या 
; ुं-- ३. अज्भायिको: । 
फ, मिमतेत्वा--स्था०, रो० । ५--संघरतनं--सी ० स्था० । है 


आल । लमुणदायक्रत्येरअपदार्ग १०५ 


८६. “थं य॑ योनुफ्पल्ञामि, देकत॑ अथ मानुसं। 
सब्बे सत्ते अभिभोमि", पुण्ञकम्मस्सिदं फल ॥ 
८७. 'अट्वास्से कप्ससते, य॑ दानमददि तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, उच्छुदानस्सिद॑ं फल ॥ 


८८. 'पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे०*' 'कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ $ 


इल्यं सुदं आयस्मा अधिमुत्तो थेरों इमा गाथायो अभासित्था ति । 


लीक-.त3333-+++-«ह ही ि७०न०>न-+०००>-+>>बपन»»क, 


७, लसुणदायकत्थेरअपदान 


८५९. “हिमवन्तस्साविदृरे, तापपो आसहं तदा। मर 
लसुण उपजीवामि, लसुणं मय्हभोजनं ॥ 

९०, “खारियो प्ूरयित्वान, सच्चाराममगच्छहं । 8. 99 
हट्टी हट्टेन चित्तेन, सद्धस्स लसुण्णं अद ॥ 

९१. “विपस्सिस्स नरूगस्स, सासने निरतस्सहं । ५ 


सद्धस्स लसुण दत्वा, कप्पं सरगम्हि मोदहं ॥ 
९२, “एकनवुतितोी कप्पे, लसुणं बमदं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, रूसुणस्सः इंद॑ फल ॥ 
९३, “पटिसस्भिदा चतस्सो' ' 'प०*' 'कत बुद्धस्ससासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा लसुणदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





7 77] जअतिमोमि--सी० । १. अतिमोमि--सी० । २, लछसुणातं--सो०, स्था० । 
१ 


१०३ पेरापदान [४, 5, ९४- 
८. आयागदायकस्थेरभपदान 

९४. “निब्बुते लोकनाथम्हि, सिखिम्हि बदतं वरे। 

हट्ठटी हट्ठेत चित्तेन, अबन्दि थूपमुत्तमं ॥ 

९५, “बडुकीहि कथापेत्वा, मूल दत्वानहूं तदा । 

हट्टी हट्ढलेत चित्तेन, आयाग॑ कारपेसहूं ॥ 

5 ९६. “अट्ठु कृप्पानि देवेसु, अब्बोकिण्णं' वसिं अहं। 
अवसेसेसु कप्पेसु, वोकिण्णं सं्सारं अहूं ॥ 

९७, “काये विस न कमति, सत्यथानि न च हन्ति भे । 

उदकेहूं न मिय्यामि, आयागस्स इदं फल ॥ 

०९८, “यदिच्छासि अहं वस्सं, महामेघों पवस्सति। 

ष; देवा पि में वसं एन्ति, पुज्ञकरम्मस्सिदं फलं ॥ 
९९, “सत्तरतनसम्पन्नो, . तिसक्खत्तु अहोसहं । 

न मं केचावजानन्ति, पुञ्ञजकम्मस्सिद॑ फल ॥ 


8. 9० १००, 'एकत्तिसे' इतो कप्पे, आयागं यमकार्सय। 
दुग्गति नाभिजानामि, आयागस्स इदं फल ॥ 


8. 300. 8 १०१, “'पटिसम्भिदा चतस्सो ' 'पे०** कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा आयागदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


3अक-क+०-+«>>>_्मके-म ही --ीी33००-ना>>---> नमक 


», धम्मवक्षिकत्येरअपदान 
१०२. “सिद्धत्यस्स भगवतो, सीहासनस्स सम्मुखा | 
__धम्मचक्‍्क॑ में ठपितं, सुकतं विज्ञवण्णितं ॥ 
१. आायातदायकत्थेरापदानं -स्या० । २. कारपरेसहं-सत्या० । ३. सब्योच्छिल्ने -.. 


सी०, स्यथा० । ४-४, भरेय्यामि आयातस्स--स्या० | ५, एकतिसे--सी०, स्या० । 
६, मया--सौ०, स्या० | 





४, १०. १११ ) कप्परक्खियल्पेरअंपदान॑ १०७ 
१०३: “चास्वण्णोव३ सोभासि,  सयोग्गबलवाहनो । 
परिवारेन्ति मं निश्ं, अनुयन्ता' बहुज्जना ॥ 
१०४. “सट्टितूरियसहस्सेहि, . परिचारेमहं' सदा। 
परिवारेन सोभामि, पुज्ञकम्मस्सिद फल ॥ 

१०५. “बतुन्नचुतितों कप्पे, य॑ चक्क॑ठपयि अहूं । 5 
दुग्गति नाभिजानामि, धम्मचक्कस्सिदं फल ॥ 
१०६, “इतो एकादसे कप्पे, अट्टासिसु जनाधिपा। 
सहस्सराजनामेन , चक्षतत्ती महब्बला ॥ 
१०७, “पटिसम्भिदा चतस्सो"' 'पे० '* “कतं बुद्धस्स सासन॑”॥॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा धम्मचक्किको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१०, कप्परुक्खियस्थरअपदान 


१०८. “सिद्धत्यस्स भगवतो, थूपसेट्टस्स सम्मुखा। ॥0 
विचित्तदुस्से छगेत्वाग, कप्परुक्खं ठपेसहं ॥ 

१०९, “यं य॑ योनुपपज्ञामि, देवतं अथ मानुसं। 8. 30! 
सोभयन्तो मम द्वारं, कप्परक्खो पतिद्व॒ति ॥ 

११०, “अहड्ट परिसा चेव, ये केचि मम वस्सिता । छा 
तम्हा दुस्‍्सं गहेत्वान, निवासेम मयं सदा ॥ ] 

१११. चतुन्नचुतितों कप्पे, य॑ रुक्‍्ख ठपयि अहं”'। 
दुग्गति नाभिजानामि, कप्परक्खस्सिदं फल ॥ 


१. चतुवण्णय--स्या० । २. अनुयुत्ता--सी० । ३. बहुजना--स्था० । 
४. संट्वितुरिय०--सी ०; सदुतुस्थि०--स्या० । ५. परिवारेमहं--स्या०, रो०। ६. सह- 
स्सराजानानेन--स्या० । ७. रूग्गेत्वा--सी०, स्था० ; रूंषित्ता--रो० । ८०८. मम द्वारे-- 
स्था० । ६-६, मम निस्सित--सो० ; सम वस्सिकां--स्या० । १०, तवा--स्या० । 
११. तंदा--सी० । 


श्व्वं धेरापद्टान ([ ४. १०, १६३० 
११२. “इतो च सत्तमे कप्पे, सुचेछा' अंट्टु खत्तिया। 
सत्तरतनसम्पन्ना,. चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
११३. “पटिसम्भिदा चतस्सो'' 'पे० * ' 'कतं बुद्धस्स सासनं” # 


इत्थ सुद आयस्मा कप्परुक्खियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


तस्सइाने 


कुण्डसागतकचाना, उदायी मोघराजकों । 
अधिमुत्तो लसुणदो, आयागी धम्मचक्षिको । 
कप्परक्वी च दसमो, गाथा द्यदससत ॥ 


कुण्डधानवग्गो चतुत्थों | 
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१. सुचेला--स्था० । २. राजसब्हयों--स्पा० |. ३. ग्रायायो दादसखंतं-«« 
सौ०; ० हृयदससत पि च--स्या० । 





४. उपालिवग्गो 


१, आएगिनेस्युपालिस्थेरअपदान 


१. “खीणासवसहस्सेहि, परिवृुतों लोकनायको । 8, ॥03 
विवेकमनुयुतो सो, गर्छते पटिसल्लितुं ॥ पे 
२. “अजिनेन निवत्योहूं, तिदण्डपरिधारको । 
भिक्‍खुसद्ूपरिब्यूनज्हं, अहस लोकनायक ॥ 
३. “एकंसं अजिन कत्वा, सिरे कत्वान अज्ञल्ति। ६3... 8, 9४ 
सम्बुद्ध अभिवादेत्वा, सर्न्यथाव लोकनायकं ॥ 
४. “वथाण्डजा व ससेदा, ओपपाती जलाबुजा । 
काकादिपक्खिनो सब्बे, अन्तलिक्वचरा" सदा" ॥ 
५. “ये केचि पाणभूतात्य, सज्किनों वा असज्चिनो | 
सब्बे ते तव आणम्हि, अन्तो होन्ति समोगधा ॥ ७ 
६. “गन्धा च पब्बतेय्या ये, हिमवन्तनगुत्तमे । 
सब्बे ते तव सीलम्हि, कलायपि' न युज्जरे ॥ ४-३ 
७, “मोहन्धकारपक्खन्दो, अयं॑ लछोको सदेवको । 
तव जाणम्ह जोतन्ते, अन्धकारा विघंसिता 6 
८. “यथा अत्यद्भधते सुरिये, होन्ति सत्ता तमोंगता । पक 
एवं बुद्धे अनुप्पल्तें, होति कोको तमोगतों ॥ 
९, “परथोदयन्तो आदिच्वो, विनोदेति तमं सदा । 
तथेव त्व॑ बुद्धसेट्र, विद्धंसेसि तमं॑ सदा ॥ 


१. दुतिय--सी० ; पठमं-स्था० । २. तिदण्डपरिचारणो--स्या०, रो० । 
६. ० फश्बयुव्व्टू--सी० ; ० परिव्युव्ज्दु--स्था० । ४. जलूम्बुजा--स्था७० | ५-५, अन्त- 
लिपि! संदृह चरा--स्या०; अन्तलिक्से पदेसगा--रो० । ६, कलायोपि--र्था०, रो० # 
७, कहन्चकार फाशन्तो--सी० ; ०पक्खो--स्था० | ८. सुर्यि---मण० । 


११० धैरापदाने [ ५, १, १ कण 
१०. “पधानपहितत्तोसि, बुद्धों छलोके सदेवके | 
तब कम्माभिस्द्धेन, तोसेसति जनत॑ बहुं ॥ 
११, “तं सब्बं अनुमोदित्वा, पदुमुत्तरो महामुनि। 
नभ॑ अब्भुग्गगमी धीरो, हंसराजा व अम्बरे॥ 
8 १२. “अन्भृग्गन्त्वान सम्बुद्धों, महेसि पढ़ुमुत्तरो। 
अन्तलिक्खे ठितो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 
8. १08 : १३, “येनिंदं थवितं जाणं, ओपम्मेहि' समायुतं । 
तमहं कित्तयिस्साम, सुणाथ मम भासतो ॥ 
१४, “अट्वास्सश्ञ॒ खत्तु" सो, देवराजा भविस्सति। 
हे; पथब्या' रज्ज॑ तिसतं, वसुधं॑ आवसिस्सति ॥ 
१५. “पश्चवोसतिक्खतुं च,. चक्रवत्ती भविस्सति। 
पदेसरज्ज॑ विपुलं, गणनातो असब्ियं ॥ 
१६. “कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन', सत्या लछोके भविस्सति ॥ 
5 १७. “तुसिता हि. चवित्वान, सुक्मूलेन चोदितों। 
हीनो व जातिया सन्‍्तो, उपालि नाम हेस्सति ॥ 
हर. 98 १८. “सो पच्छा पब्बजित्वान, विराजेत्वान' पापकं | 
सब्बासवे. परिज्ञाय,  निब्बायिस्सतिनासवों ॥ 
१८, “तुद्दों च गोतमों बुद्धो, सक्‍यपुत्तो महायसों। 
विनयाधिगतं॑ तस्स,  एतदग्गे. ठपेस्सति ॥ 
२०. “सद्भधायाहं पब्बजितो, कतकिच्चो अनासवो । 
ह सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
२१. भगवा चानुकम्पी मं, विनयेहं॑ विसारदो । 
सककस्माभिरद्दों' च, विहरामि अनासवो॥ 


ब>>ज++> सकल 





१. तें सुस्वा--स्पा० । २. नमे--स्या० । ३. उपनेहिः स्था०। ४, अट्टारसक्खत्तु -- 
स्ोौ० । ५. प्थव्या--सो० ; पठब्या--स्या० । ६. असद्भुसं--स्या० । ७. नामेर--सौ०, 
स्था०। ८. पब्थणित्वा--सी ०, स्या०। €. विराजित्वान--स्या० । १०, सकम्भामिय्दो--सी०। 


 &, २. ३० ) 


२२, 
२३, 


२४, 


इत्थं सुदं आयस्मा उपालिथिरो इमा गाथायो अभासित्था ति 


२९, 
२६, 
२७, 
२८, 
रु, 
३०. 


१, सोणकोलियवेस्सत्थेरापदानं--सी ० ; 
२, भकाति--सी ? । 


सोणकोछिविसल्येरभपवार्न 
“संवुतोी पातिमोक्‍्खाम्ह, इच्दियेसू च पशञ्सु । 
धारेमि विनयं सब्बं, केवल रतनाकरं ॥ 
“म्रमश्च गुणमज्ञाय, सत्था लोके अनुत्तरो। 
भिक्‍्खुसड़े निसीदित्वा, एतदग्गे ठपेसि मं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्ला पि कु अट्ठिमे। 
छतठ्नभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


भा: 3... आओ 


३२, सोणकोवब्ठिविसत्येरअपदान' 


“अनोमदस्सिस्स मुनिनो, लोकजेट्टस्स तादिनों । 
सुधाय लेपनं॑ कत्वा, चद्धुमं कारयि अहं॥ 
“तानावण्णोहि पुप्फेहि, चद्भुमं सनन्‍्थरि अहं। 
आकासे वितानं कत्वा, भोज बुद्धमुत्तमं ॥ 
“अजज्ञल पर्हेत्वान, अभिवादेत्वान सुब्बतं । 
दीघसालं॑ भगवतो,  निशथ्यादेसिमहू_ तदा ॥ 
“मम सद्ूप्पमज्ञाय, सत्या लोके अनुत्तरों। 
पटिग्गहेसि भगवा, अनुकम्पाय. चक्‍्खुमा ॥ 
“पटिग्गहेत्वान सम्बुद्धो, दविखिणे्यों सदेवके । 
भिक्‍खुसद्े निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
“यो सो हट्टेल चित्तेन, दीघसालं अदासि मे। 
तमहं कित्तविस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 


१११ 


सोणकोटियवेस्सत्येयपदानं-त्पा० । 


30 
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/ पेश (६. ३ 


8. 9६ ३१० एइमस्स  मचकालम्हि पुञ्ञकम्मसमाज़िनो 
सहस्सयृत्तस्सरथो उपटिस्सति तावदे ॥ 

३४. तेन यानेनयं पोसो, देवलोक॑ ग्रमिस्सति | 

, अनुभोदिस्सरे देवा, सम्पत्ते कुसलब्भन्ने' ॥ 

ढ ३३, महारहं॑ ब्यम्हं॑ सेट्टं, स्तनमत्तिककेपनं । 
. कूटाग़ारखरूपेतं,. ब्यम्ह॑ अज्झावस्स्प्रति ॥ 

३४, तिसकप्पसहस्सानि, . देवलोके रमिस्सति । 

:  पश्ववीसति कप्पानि, देवराजा भविस्सति ॥ 

३५. सत्तसत्ततिक्खतुश्च,. चक्कवत्ती भविस्सति । 

0 यसोधस्सनामा ते, सब्बेपि एकनामका ॥ 
३६. हे सम्पत्ती अनुभोत्वा, वड्डेत्वा पुज्ञसअयं। 
अद्दवीसतिकप्पम्हि,. चक्षक्‍त्ती. भविस्सति ॥ 

8. 05 ३७. तत्रापि ब्यम्हं पवरं, विस्सकम्मेन' मापितं। 
. दससद्वाविवित तं,  पुरनज्ञावसिस्सति ॥ 

बह ३८. अपरिमेय्ये इतो कप्पे, भूमिपालो महिद्धिको। 
ओक्काको नाम नामेन, राजा रे भविस्सति ॥ 

३६. सोर्श्नसत्यिसहस्सानं, सब्बासं पवसा च सा'। 
अभिजाता खत्तियानी, नव पुत्ते जनेस्सति” ॥ 

४०. नव पुत्ते जनेत्वान, खत्तियानी मरिस्सति। 

90 तरुणी च पिया कञ्ञा, महेसित्तं करिस्साति ॥ 
४१. 'ओक्काक॑ तोसवित्वान, वरं॑ कञ्ञा लभिस्सति। 

बरं लद्धान सा कञज्ण, पुत्ते पब्बाजयिस्सति ॥ 

४२. 'पब्बाजिता च ते सब्बे, गमिस्सस्ति नगुत्तमं। 
जातिभेदभया सब्बे, भगिनीहिः वसिस्सरे ॥ 


१. कुसले भवे--सी ०, स्था० । २, यसोधरा समाना--सौ० । ३ बिनित्वा--स्या० 
शे०। ४. तत्यापि हया०। ५ विसुकम्मेन--स्था० । ६, पदशवया---स्पा० ॥ 
४, जन्स्सिति--स्था०। ८, लड़ा च-स्था० । ६, संवर्सिस्सरे--सी० । 


५, २, ५३ ]। 


४३. 
४४. 
४५.. 
४६. 
४७, 
४८. 
४९. 


५०. 


५१. 
५२. 


५३, 
इत्थं सुदं आयस्मा सोणो 


१. पुरक्खता--स्या०, रो० । २. प्रिजअति--स्यथा० । 


सोणकोलिविसल्पेरअपदार्न 


'एका च कञ्ञा व्याधीहि, भविस्सति परिक्खता' । 
मा नो जाति पिज्जीति , निर्राणस्सन्ति खत्तिया ॥ 
खत्तियो नीहरित्वान, ताय स॑द्ध वसिस्सति । 
भविस्सति तदा 'भेदो, ओक़ाककुलसम्भवो ॥ 
तेसं पजा भविस्सन्ति, कोल्या नाम जातिया। 
तत्थ. सानुसक॑ भोगं, अनुभोस्सतिनप्पकं ॥ 
तम्हा काया चवित्वान, देवलोक॑ गमिस्सति । 
तत्रापि पवरं ब्यहां, लभिस्सति मनोरमं ॥ 
देवलोका चवित्वान, सुक्षमूलेने चोदितो। 
आगन्त्वान. मनुसतं, सोणो नाम भविस्सति ॥ 
आरड्धविस्यो पहितत्तो, पद सत्थु सासने। 
सब्बासवे. परिओ्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवों ॥ 
'अनन्तदस्सी भगवा, गोतमो सकयपुज्भवों । 
विसेसञ्यू महावीरो, अग्गट्टाने ठपेस्सति' ॥ 
“'बुुम्हि देवे चतुरबुराम्हि, 

तिणे अनिलेस्तिअद्भणम्हि । 

ठत्वान योगस्स पयुत्ततादिनो, 

ततोत्तरि पारमता न विज्जति' ॥ 

“उत्तम दमथे दन्तो, चित्त में सुपणीहितं । 
भारो में ओहितो सब्बो, निब्बुतोम्हि अनासवों ॥ 
“अद्भीससो महानागो, अभिजातो व केसरी । 
भिक्‍खुसड्ें निसीदित्वा, एतदग्गे ठपेसि मं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो*" ' 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


कोव्शिविसो 
लक सी ज++5 


११वे 


728... 8, 306 


40 


* थेरो इमा गाथायों अभासित्या ति। 


३. अनुभोसल्त तप्पकं--- 


सो० । ४-४, व्यम्हूं विन्दिरस्सात-सो० । ५-५, सी०, पोत्यके नत्यि। ६. अडूयुरूम्हि--स्या० । 
७, ठपेस्वान---स्या० । ८५. सुप्पणिहितं-सी० ; सुप्पणीहितं--स्था० । ६, कोछिय- 
देस्सो - सी०, स्था० । 


१५ 


११४ थेरापदाने [ ५, ३५ ५४६ 
३. काछ्थिगोधापुक्तमहियत्थेरअपदान 


५४. “पदुमुत्तरसम्बुद्ध, मेत्तचितं महासुनि। 
 उपेति जनता सब्बा, सब्बलोकरगनायकं ॥ 
५५. 'सतुकश्आ बद्धकअआ, आमिसं पानभोजनं। 
दर्दान्त सत्थुनो सब्बे, पुण्ञक्खेत्ते अनुत्तरे॥ 
फ.90. 8 ५६. “अहम्पि दान दस्सामि, देवदेवस्स तादिनों। 
बुद्धसेट्ूट निमन्तेत्वा, सद्भम्पि च अनुत्तरं ॥ 

५७. “उथ्योजिता मया चेते, निमन्तेसुं तथागतं । 

केवलं॑ भिक्‍खुसद्लं च, पुञ्ञक्खेतं अनुत्तरं ॥ 

५८, “सतसहस्सपल्लडूं, सोवण्णं. गोनकत्थतं । 


का तूलिकापटलिकाय ', खोमकप्पासिकेहि च। 
महारहं पज्ञापयि', आसन बुद्धयुत्तकं ॥ 
8. 707 ५९. “पढ़ुमुत्तो लोकविदू, देवदेवो नरासभो। 


भिक्‍्खुसड्भुपरिव्यूव्हो, मम द्वारमुपागमि ॥| 

६०. पन्ुुग्गनत्वान सम्बुद्ध,, लोकनाथं यसस्सिनं। 

न पसन्नचितों सुमनो, अभिनामयों सद्धूरं'॥ 
६१. भिक्‍खूनं सतसहस्सं, बुद्धश्न लोकनायकं । 
पसन्नचित्तो सुमनो,  परमन्नेन तप्पथि॥ 

६२. “पदुमुत्तो लोकविदू, आहुतीन पटिरगहो । 
भिवखुसड्भे निसीदित्वा, इमा ग्राथा अभासथ ॥ 
2७ ६३. “येनिंदं आसन दिल्लं, सोवण्णं गोनकत्थतं | 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

६५. 'चतुसत्ततिक्ततुं सी, देवर करिस्सति । 
अनुभोस्सति सर्म्पत्ति, अच्छराहि पुरवखतों ॥ 


(-१. बल सेनासनश्रेव--सी० ; ० प्रकआ--स्था० । २, सुझ्िका०--सया० | 
३ पब्भपेसि--सी०। ४-४, अतिनामपि सक॑ घरं--सी० ; अतिदामाम सुधरं--क्या+ ६. 


५; ४. ०१-] सम्निट्टापकल्थेरअपदोने १ 
६५. पदेसरंजं सहस्सं,  वसुध॑ आवशसिस्सति । 
एकपथ्यासक्खतु च, चक्षकत्ती भविस्सति ॥ 
६६. सब्बासु भवयोनीसु,  उच्चाकुली भविस्सति। 
सो च्‌ पच्छा पब्बंजित्वा, सुक्षमूलेत चोदितो। 

भद्दियों नाम नामेन, हेसस्‍सति सत्थु साबंकों ॥ है 
६७. विवेकमनुयुत्तोम्हि, पन्तसेननिवासहं । 
फलअाधिगतं' सब्बं, चत्तक्तरोम्हि अज्जहं ॥ 
६८. मम सब्बं अभिज्ञाय, सब्बज्यू लोकनायको । 
भिक्‍्खुसड्टे निसीदित्वा, एतदग्गे ठपेसि मं! ॥ 


६९. “पटिसस्भिदा चतस्सो”' 'पे० ' ' 'कंत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ १0 
इत्थ॑ं सुदं आयस्मा भद्ियों काव्य्गोधाय पुत्तो थेरो इमा गांथायों छ. 97 
अभासित्या ति । 





४. सलन्नलिट्ठापकत्थेरअपदान' 


७०, “अरव्जे कुटिक॑ कत्वा, वसामि पब्ब॒तन्तरें । 8. 08 
लाभालाभेव सन्तुट्टी, यसेन अयसेन च॑॥ 
७१. “पदुमुत्तसे लोकविंदू, आहुतोनं पटिग्गहो । 
वसीसतसहस्सेहि, आगच्छि मम्र सन्तिक॑ ॥ 
७२. “उपागतं महानागं , जलजुत्तमनामकं । 
तिणसन्यरं पञ्ञापेत्वा, अदासि सत्युनो अहं ॥ 
७३. पसन्नचित्तो सुमनो, आमण्ड पानीयशअहं। 
अंदा्स उजुभूतस्स, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 


१. फू बाधिगतं--स्था० । २. सन्रिधापकत्येर०--सी० । ३. भिष्लुसंतसहस्सेहिं-- 
स्या० । ४-४. आगल्छि मम सन्तिके--स्या० । ५. महावीरं--सौ० ! 








११६ 


३४. 
। प्‌ शा 


७६. 
इत्थं सुदं आयस्मा सन्निट्ठापको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७७, 
७८, 
७९, 
८०, 
८१, 


८२. 


इत्थं सुदं आयस्मा पञ्चाहत्थियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


भैराफडानै (५, ४, ७४- 


“सतसहस्सितो' कप्पे', य॑ दानमर्दाद तदा । 
दुग्गत ताभिजानामि, आमण्डस्स इंदं फल ॥ 


“एकतालीसकप्पम्हि, एको आसि अरिन्दमों । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्रवतत्ती महब्बलो ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो''पे०'''कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


दा 





७. पञ्चहत्थियत्थेरअपदान 


“सुमेधो नाम सम्बुद्धों, गच्छते अन्तरापणे। 
ओव्खित्तचक्खू मितभाणी, सतिमा संवुतिन्द्रियो ॥ 
“पञ्च॒ उप्पलहत्यानि, आवेव्व्त्यं/ अहंसु" मे । 
तेन बुद्ध अपूजेसि, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 
“आरोपिता चते पुष्फा, छद॒नं अस्सुः सत्युनों । 
समाधिसु- महानागं, सिस्सा आचरियं यथा ॥ 
'पतसकप्पसहस्सम्हि,. य॑ पुप्फमभिरोपयि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 
“इतो वीसकप्पसते, अहेसुं पश्च खत्तिया । 
हत्थिया नाम नामेन, चक्ववत्ती महब्बला।॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे० ''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


«०० “+-+#क-की-->++5 


१-१. संतसहस्से इतो कप्पे--सी ० । २. आसि--स्था० । ३. सन्तिधापको---सी० । 


४. खित्तवनखु--सो ० । ५-५. आवेलश्थमकासु--स्पा०, रो० । ६-६, छदनमस्सस---स्पा० । 


७. संसाविसु--सी० ; समाधीसु--स्या० । 5, सिस्सो--स्या० । 


५, ७, ६२] सयनवायकश्पेरक्षपदार् 
६, पदुमच्छद्नियत्थेरअपदान 


८३. “निब्बुते लोकनाथम्हि,  विपस्सिह्ाग्गपुग्गले ( 
सुफुल्लपदुमं. गय्ह, चितमारोपयि अहं ॥ 
८४. आरोपिते चॉ चिंतके, वेहासं नभमुग्गमि । 
आकासे छदनं कत्वा, चितकम्हि अधारयि' ॥ 
८५. “एकनवुतितो कप्पे, यं॑ पुृुप्फमभिरोपयि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 
८६. “सत्ततालीसितों कप्पे,  पदुमिस्सरनामको । 
चातुरन्तो विजितावी, चक्षतत्ती महब्बलो ॥ 
८७, “पंटिसम्भिदा चतस्सो* * 'पे० ** कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


११७ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदुमच्छदनियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


७. सयनदायकत्थेरअपदान 


८८. “सिद्धत्थस्स भगवतो, मेत्तचित्तस्स तादिनों । 
सयनग्गं मया दिन, दुस्सभण्डेहि, अत्थतं ॥ 
८९. “पटिग्गहेसि भगवा, कप्पियं. सयनासनं । 
उद्दाय सयना तम्हा, वेहासं उम्गमी जिनो ॥ 
९०. “बतुन्ननुतितो केप्पे,, यं॑ सयनमदासहूं । 
दुग्गति नाभिजानाम, सयनस्स इद॑ फल ॥ 
९१, “एकपञ्ञासितो कप्पे, वरकों देवसव्हयो। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 
९२, “पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे० '* 'कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुद्ं आयस्मा सयनदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्यथा ति । 





१, सुफुल्ल पदुमं--सी ०, स्था० । २-२. चितकमारोपायि तदा--सखी ० । ३. ब--स्या० । 
ड४*४, आकाएच्छुदनं--सी० , स्था० ( ५, अधार्रयि--स्या०, रो० । ६. दुस्सभप्देन--स्वा० | 


७. आसना--सी० । 5. वरु॑णों--सी०, स्या० ! 


रै६४ 


8 ग्रा. १6 


बा । 


3... 


भैरापद्ष् [फ.द थे, है 
८. चकहुमनदायकत्थेरअण्दान 


९३, “अत्यदस्सिस्स मुनिनो, लोकजेट्रस्स तादिनों । 
इटुकाहिं चिनित्तान, चद्धूमं कारयि अहूं ॥ 
९४, 'उचतो पश्चरतनं, चद्भुम॑ साधुमापित॑ । 
आयामतो ह॒त्यथसतं, भावनीथ्यं' मनोरमं ॥ 
९.५, “पटिग्गहेसि भगवा,  अत्थदस्सी  नरुत्तमो । 
हत्येन पुलिनं गय्ह, इमा गाथा अभासथ ॥ 
९६, इमिना पुलिनदानेन, चद्धुमं सुकतेतन च। 
सत्तरतनसम्पन्नं, पुलिनं अनुभोस्सति ॥ 
९७, 'तीणि कप्पानि देवेसु, देवरज्ज॑ करिस्सति | 
अनुभोस्सति सर्म्पत्ति, अच्छराहि पुखखतो ॥ 
९८, मनुस्सलोकमागन्त्वा, राजा रद्ठे भविस्सति | 
तिक्खतुं चक्कक्‍त्ती च, महिया सो भविस्सति' ॥ 
९९, “अद्वासे कप्पसते, ये कम्ममर्कारे तदा। 
दुग्गति ताभिजानामि, चड्धूमस्स इदं फल ॥ 
१००. “पटिसम्भिदा चतस्सो' 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा चद्धुमनदायकों थेरों इमा गाथायो अभासित्था ति। 


िनननलिनन आन ++नत-3>+प>+««>«>»>«+भ. 


९, सुमदइत्थरअपदाने 


१०१. पढुमुत्तरो छोकविंदू, आहुतीन॑ पटिग्गहो । 

जनतं उद्धरित्वान, निब्बायति महायसी ॥ 
१०२, “निब्बायन्ते च सम्बुद्धे, दससहस्सि कम्पथ । 
जनकायो महा आसि, देवा सन्निपतुं तदा ४ 


१. भावनेस्यं--स्या० । २. चदुभदावको--सी०, स्था० । 


६, 8, ११४ ] 


१०३. 


१०४, 


१०५, 


१०६, 


१०७, 


१०८, 


१०९, 


११० 


१११. 
११२, 
११३. 


११४. 


१. तगरमल्लिकाहि---सी ० । 


सुभइश्वेरअपराने 


“कन्दर्त पूरयित्वान, तगरामल्लिकाहि' च। , 


हद्दों हट्ढुंध. चित्तेत, आरोप. नरुत्तमं ॥ 
“मम सद्धूप्पमज्ञाय, सत्था लोके अनुत्तरो। 
निपत्रको व सम्बुद्धों, इमा गाथा अभासथ ॥ 
थो मे पच्छिमके काले, गन्धमालेन छादयि। 
तमहं कित्तयिस्साम, सुणाथ मम भासतों ॥ 
इतो चुतों अय॑ पोसो, तुसितकायं गमिस्सति। 
तत्थ रज्जं करित्वान, निम्मान सो गमिस्खत्ति ॥ 


'एतेनेव उपायेन, दत्वा माल वरुतम॑। 
सककम्माभिरदों सो, सर्म्पत्ति अनुभोस्सति ॥ 


पुनाषि तुस्िति काये, निब्बत्तिस्सतिथ नरो। . 


तम्हा काया चवित्वान, मनुस्सत्तं गमिस्सति ॥ 
सकयपुत्तो महानागो, अग्गों छोके सदेवके। 
बोधयित्वा बहू सत्ते, निब्बायिस्सति चक्खुमा ॥ 


तदा सोपगतो सनन्‍्तो, सुक्कमूलेन चोदितों। 


उपसद्ूुम्म सम्बुद्ध, पञह पुच्छिस्सति तदा ॥ 
हासयित्वान सम्बुद्धों, सब्बल्जू लोकनायकों। 
पुठ्ञजकम्म परिज्ञाय', सच्चानि विवरस्स्सति ॥ 
आरद्वो तर अयं पञ्हो, तुट्टों एकम्गमानसों। 
सत्थारं अभिवादेत्वा, पब्बन्न याचगयिस्सति ॥ 
'पसन्नमानस दिस्वा, सककम्मेन तोसितं॑ । 
पब्बाजेस्सति सो बुद्धों, अग्गमग्गस्स' कोविदों ॥ 
'वायमित्वानयं. पोसो, . सम्मासम्बुद्धसासने । 
सब्बासवे परिञ्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 


११३ 


]8 
] 


पश्चमभाणवार | 





२. आलिपेसि--सी ० ; भारोपसि--स्या० । 


३.. पन्फुम#लेन--स्या० । ४, मल्यं--सी० ; मल्कं--स्या० । ५, मभिव्क्य+स्था० | 
६, अग्गधस्मस्स--सी०, स्था० | 


8, 74 


इक थेरापदा्न॑ [ ५, ६, ११५० 
कि, 30 ११५, “पुब्बकम्मेन संयुत्तो, एकग्गो सुसमाहितो । 
बुद्धस्स ओरसो पुत्तो, धम्मजोम्हि' सुनिम्मितो ॥ 
११६. “धम्मराजं॑ उपगम्म,, अपुच्छि पञ्हमुत्तमं । 
कथयन्तो च मे पञह, धम्मसोतं॑ उपानयि ॥ 


ढ़ ११७. "तस्साहं धम्ममञज्ञाय, विहासि सासने रतो। 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 


११८. 'सततसहस्सितो कप्पे, जलजुत्तमनायको । 
निब्बाय अनुपादानो, दीपो व तेलसब्डया ॥ 

११९. “सत्तयोजनिकं आसि, थूपश्च॒ रतनामयं। 

30 धजं तत्थ अपूर्जेस, सब्ब भहं मनोस्म॑ ॥ 
१२०, “कस्सपस्स च बुद्धस्स, तिस्सो नामग्गसावकों। 

पुतों भे ओरसो आसि, दायादो जिनसासने ॥ 


१२१. 'तस्स हीनेन मनसा, वा भासि अभदहृकं। 
तेन कम्मविपाकेन, पच्छा' मे आसि महक ॥ 


॥5 १२२. “उपवत्तने सालवने, पच्छिमे सबने मुनि। 
पब्बाजेंसि महावीरों, हितो कार्रुणको जिनो ॥ 

8. 23 १२३. “अज्ेव दानि पब्बज्जा, अज्जेव उपसम्पदा। 
अज्जेव परिनिब्बानं,  सम्मुखा द्विपदुत्तमे ॥ 

१२४. “पटिसम्भिदा चतस्सो"' 'पे०*' 'कत बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुभदहो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अलकलालकलन-+“+म+न० «5८ “*य किक लानत9+»«+५-+नमप्मफ पक 


१. घम्मतोम्हि--स्या० । २-२, उपागम्म आपुच्छि--सी०, स्था० ; उपागन्या०9 
लरो०) रे-रे. पच्छिमे अहु्स जिनं--सो० । ४. दिपदुत्ते--सी०, स्था० । 


५ १० १३६ ] 


१२५, 


१२६ 


१२७ 


१२८ 


१२९ 


१३० 


१३१. 


१३२ 


१रे३े 


१३४ 


१३५ 


१३६ 





चुन्द॒ल्वेरअपदान॑ 
१०, चुन्दत्थेरअपवाने 
“सिद्धत्यस्स भगवतो, लोकजेट्टस्स तादिनो । 
अग्विय कारयित्वान, जातिपुप्फेहि छाद॑थि ॥ 
“निट्ठापेत्तान'' त॒ पुण्फ, बुद्धस्स उपनामयि । 
पुष्फाासेस पर्गय्ह, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
“कञ्नग्धियसड्धास, बुद्ध लोकग्गनायक । 
पसन्नचितों सुमनो, पुप्फग्धियमुपानयि ॥ 
“वितिण्णकड्डो सम्बुद्धो, तिण्णोधेहि पुरक्खतों। 
भिकवसड्डे निसीदित्वा, इमा गाथा अमासथ ॥ 
दिव्बगन्य पवायन्त, यो मे पुण्फग्धिय अदा। 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
इतो चुतो अय पोसो, देवसघपुरक्खतो । 
जातिपुप्फेहि परिकिण्णो, देवलोक गमिस्सति ॥ 
उब्बिद्ध भवन तस्स, सोवण्णश्च मणीमय । 
ब्यम्ह पातु भविस्सति, पुञ्जक्म्मप्पभावित ॥ 
चतुसत्ततिक्वतु सो, देवरज्ज करिस्सति | 
अनुभोस्सति सर्म्पत्ति, अच्छराहि पुरक्वतों ॥ 
पथब्या रु्ज तिसत, वसुध आवसिस्सति । 
पशञ्नसत्ततिक्वतु च,  चक्ववत्ती भविस्सति ॥ 
दुलयो नाम नामेन, हेस्‍सति मनुजाधिपो। 
अनुभोत्वान त॒पुञ्ञ, सककम्म अपस्सितो ॥ 
विनिपात अगन्तवान, मनुस्सत्त गमिस्सति | 
हिरज्ञ तस्स निचित्त, कोटिसतमनप्पक' ॥ 
निब्बत्तिस्सति योनिम्हि, ब्राह्मणे सो भविस्सति। 
वड्धन्तस्स सुतो धीमा, सारिया ओरसो पियो ॥ 


४-४, हिरम्अस्स च--सी० । ५ कोटिसर्ताम्प अनप्पक--रस्या० । 


१६ 


१२१ 


है निट्टेपेत्वान--स्था० । २ अभिनामयि--स्या ० । ३-३ सककम्मूपसहितो--स्था० ! 
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१२० गेरापदार्न | ५. ६०, १३७- 
१३७. सो च॑ पच्छा पब्बजित्वा, अज्भीरसस्स सासने। 
चूत्यचुन्दीे ति' नामेन, हेससति सत्यु सावकों ॥ 
१३८. सामणेरोी व सो सन्‍्तों, खीणासवो भविस्सति। 
सब्बासवे परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
5. १३९. “उपद्ठृहि महावीरं, अञ्ञे च पेसले बहू। 
भातरं में चुपट्टास, उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 
१४०. 'भातरं में उपट्वित्वा, धातुं पत्तम्हि ओहिय । 
सम्बुद्धं उपनामेसि, लोकजेट्टं नरासभं ॥ 
8. ३05 १४१. “उभो हत्थेहि पर्गय्ह, बुद्धों लोके सदेवके। 
0 सन्दस्सयन्तोी त॑ धातुं, कित्तिय अग्गसावकं ॥ 
१४२. 'चित्तश्व सुविमुत्तं मे, सद्धा मण्हं पतिद्विता। 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहृरामि अनासवो ॥ 
१४३, “पटिसम्भिदानुप्पत्ता, विमोक्‍्खा पि च फस्सिता । 
छतल्ठभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयम्मा चुन्दों थेरो इमा गाथायों अभासित्था ति। 


लरख दाने 


उपालि सोणो भटहियो, सन्नरिट्टापकहत्थियो । 

छदन॑ सेय्यचडूमं, सुभहो चुन्दसब्हयों। 

गाथासत॑ सतालीसं , चतस्सो च तदृत्तरि ॥ 
उपालिवग्गो पश्चमों | 


१. चुडह॒न्दोति--सी० । २. ओपिय--सो०; ओचिय--स्था०। ३-३. पटिसाम्भदा 
चतस्सो, विभोक्‍ला पि च अट्दमे--स्या० | ४, चतालीसं--सी ०, स्पा० । 


६. बीजनिवम्गो 


१. विधूपनदायकत्थेर अपदान 


१. “पदुमुत्तरबुद्धसस, . लोकजेट्टस्स. तादिनो । 8. ड़ 
बीजनिका' मया दिलन्ना, द्विपदिन्दस्स तादिनों ॥ 

२. 'सक॑ जित्तं पसादेत्वा, परगहेत्वान अज्ञलि। 
सम्बुद्धमभिवादेत्ता, प्र उत्तरामुखो ॥ 

३. “बीजनि पग्गहेत्वान, सत्या लोकग्गनायकों । 5 
भिक्‍खुसद्धे ठितो सन्‍्तो, इमा गाथा अभासथ ॥ 

४. इमिना बीजनिदानेन, चित्तस्स परणिधीहि च। 
कृप्पानं सतसहस्सं, विनिपातं न गच्छति” ॥ 

५. “आरद्धविरियों पहितत्तो, चेतोगुणसमाहितो । 


जातिया सत्ततस्सोहं,  अरह॒त्तं अपापुणि ॥ १0 
६. “सट्टिकप्पसहस्सम्हि, बीजमानसनामका' | 
सोल्सासिसु राजानो, चक्षवत्ती महब्बल्ा॥ 
७. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च॒ अट्ठिमे । कम 


छछठभिज्ञा सच्छिकता, कंतं बुद्धस्स सासन! ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा विधूषपनदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





१, वीजनिका--सी० ; वीजनेका--स्था० । २. परकामि--सो० ; पक्रामि--स्या० ! 
३. लोके अनुत्तरो--सी० । ४. आरबववीरियो---म० । ५. विजमानसनामका--ह्था० | 


१२४ थेरापदान॑ [ ६. ३. ८- 


२. सतरंसित्थेरअपदान' 
८. “उब्बिद्धं सेलमास्य्श, निसीदि पुरिसुत्तमो । 
पब्बतस्साविदूर्रम्ह, ब्राह्मणो  मन्तपारगू ॥ 
९. “उपविट्नं महावीरं,  देवदेव॑ नरासभं | 
अज्ञल्ि परगहेत्वान, सन्थवि लोकनायकं ॥ 
छ.]6 . 5 १०. एस बुद्धों महावीरों, वरधम्मप्पकासको । 
की . जलति अग्गिखन्धो व, भिक्‍खुसड्डपुरकखतो ॥ 
११. महासमुद्दोवक्खुब्भो, अण्णवों व दुरुत्तरो। 
मिगराजा वसम्भीतो, धम्मं देसेति चक्‍्खुमा' ॥ 
१२. “मम सड्भूप्पपञ्ञाय,. पदुमुत्तरनायको । 
0 भिक्‍्खुसद्धे ठितो सत्या, इमा गाथा अभासथ ॥ 
१३. 'येनायं अज्लकी दिल्लो, बुद्धसेट्रो च थोमितो। 
तिसकप्पसहस्सानि, . देवरज्जं क्रिस्सति ॥ 
१७. कप्पसतसहस्सम्हि, अज्भी रससनामको । 
विवट्च्छदों. सम्बुद्धों, उप्पज्जिस्सति ताबदे ॥ 
6 १५. तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितों। 
सतरंसीति नामेन, अरहा सो भ्विस्सति' ॥ 
१६. “जातिया सत्तवस्सोहं, पर्ब्बज अनगारियं | 
सतरंसिम्हि नामेन, पभा निद्धावते मम ॥ 
१७. “मण्डपे रवखमूले वा, ज्ञायी झानरतो जहं। 
शो धारेमि अन्तिम॑ देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
१८. “सट्टिकप्पसहस्सम्हि, चतुरो. रामनामका"। 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती मह॒ब्बला ॥ 


8. 05 १९. “पटिसम्भिदा चतस्सो' " 'पे०* * कत॑ बुद्धस्स सासन॑' 
इत्थं सुदं आयस्मा सतरंसि थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
बज *-* किन 


का १. सतरंसिकत्येरापदानं--सौ ० 3 सतरंस्यित्येरापदानं--स्था० । २. ० बखोभो--- 
सी०; ० क्लोब्भो--स्था० । ३-३. अजलि दिन्ला--स्या० ।. ४, विवट्टल्छद्दो--सो० । 
५, रोमतामका--स्या०, रो०। 


$ ४. २७] गन्धोदायिकल्थेरअपदान॑ १५४६ 
३. सयमदायकस्थेरअपदान ४ म 


२०. “पदुमुत्तरबुद्धस्स, सब्बलोकानुकम्पिनों । 
सयन॑ तस्स पादासि, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 

२१. तिन सयनदानेन, सुखेते बीजसम्पदा' | 8. ॥7 
भोगा निब्बत्तरे' तसस, सयतस्स इदं फल ॥ 

२२. “आकासे सेथ्य कप्पेमि, धारेमि पर्थाव इमं। 5 


पाणेसु मे इस्सरियं, सयनस्स इदं फल ॥ 
२३. “पश्चकप्पसहस्सम्हि, अट्ठ आसुं महातेजा | 
चतुत्तिसे कप्पसते, चतुरो च॑ महब्बला ॥ 
२४. “पटिसम्भिदा चतस्सो"* 'पे० ** 'कत बुद्धस्स सासन॑ ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सयनदायको थेरो इमा गागायो अभासित्था ति। 


४. गन्धोवकियत्थेरअपदाने' 


२५. “पदुमुत्तरबुद्धस्स, महाबोधिमहों.. अहु। 0 
विचित्त घटमादाय, गन्धोदकमदासहं ॥ 
२६. “नहानकाले च बोधिया, महामेघो . पवस्सथ । 
निश्नादों च महा आसि,, असनिया फलन्तिया ॥ 
२७. "तेनेवासनिवेगेन, . तत्यथ. कालडूुतों अहं। 
देवलोके ठितो सन्‍्तो, इमा गाथा अभासहं ॥ (8 
१. बीज सम्पदा--स्था० । २-२. भोगों निब्बतते--स्या०, रो० । ३. महावरा-- 
सी० ; महावीरा--स्या०, रो> । ४. व--स्या० । ५ भन्धोदकदायकत्येरापदानं--स्या० । 
६. अद्यु--रो० । ७. तेनवासनिवेगेन---स्या० । ८-८. कालकतों अहु--सी ; 
कालकतो--स्या० । ६. अमासथ---स्या० । 


कल कया 


श्श्ष थेरापदान॑ [ ६६ ४« रैद- 


82. ॥06 २८, भहो बुद्धों अहो धम्मो, अहो नो सत्युसम्पदा । 
कल्ेवरं में पतितं, देवलोके स्मामहं ॥ 

२९. उब्बिद्धं भवन मणय्हं, सतभूम॑ समुग्गतं । 
कञ्ञासतसहस्सानि, परिवारेन्ति मं सदा ॥ 

डर ३०, आबाधा मे न विज्ान्ति, सोको मय्ह॑ं न विजति । 

परिछाहूं न॒ पस्सामि, पुज्ञकम्मस्सिदं फल ॥ 

३१. अद्ववीसे कप्पसते, राजा संवसितो अहुं । 

सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 

8. 48 ३२. “पटिसम्भिदा चतस्सो"* 'पे०* * 'कतं बुद्धस्स सासनं 


इत्थं सुदं आयस्मा गन्धोदकियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अलनदालकभल७>ब-भनन«»-+-य नह ीकीकन क+न--++-3>न-नन+$ कप +. 


५, ओपव्हत्थेरअपदान 


0 ३३. पदुमुत्तरबुद्धस्स, आजानीयमदासहं । 
निय्यादेत्वान सम्लुद्धे, अगमासि सक॑ घरं॥ 

३४, 'देवड़ों' नाम नामेन, सत्युनो अग्गसावकों। 
वरधम्मस्स दायादो, आगच्छि मम सन्तिक ॥ 

रे५. 'सपत्तभारों भगवा, आजानेय्यो न कप्पति। 


॥8 तव सद्थूप्पमणञ्ञाय, अधिवासेसि चक्खुमा ॥ 
३६. अस्घापेत्वा वातजवं, सिन्धवं सीघवाहनं । 
पदुमुत्तरबुद्धस्स, खमतीयमदासहं ॥ 


३७. य॑ यं योनुपपज्ञाम, देवतं अथ मानुसं। 
खमनीयं' वातजवं, चित्त निब्बत्तते” मम ॥ 


१. सरभुम्मं--स्या० । २. भहु--स्था० । ३. ओपनुय्हत्येरापदानं--सी ०; 
ध्यां० 4 ४. सस्घुद्धं+-सी० । ५, देविलो--स्या० । ६. अगब्छि--स्या० । 
७. संब्बत्थहारो--स्या० ।. ८५. कम्पति--स्था० । ६-६, देंबे व मातुसे भवे--सी० । 


१०-१०. खमनीया वातंजवा, चित्ता निब्बत्ते--सो०; आजानीया वातजवा, विकत्ति 
लिम्यतरे--स्या० । 





६. ६. ४७ ] सर्पारिवारासनत्येरअपदा्त श्र 
३८. लाभ तेसं सुलद्धं व, ये लभन्तुपसम्प्द । ऋउकष 
पुनपि पयिस्पासेय्यं, बुद्धों छोके सचे भवे ॥ 
३९, “अट्वुवीसतिक्खत्तुंहं, राजा आसि महब्बलो | 
चातुरतो विजितावी, जम्बुसण्डस्स इस्सरो ॥ 
४०, “इर्दँ पच्छिमक मण्हं, चरिमो वतते मभवों। 
पत्तोस्मि अचलं ठानं, हित्वा जयपराजयं ॥ 
४१, “चतुतिससहस्सम्हि, महातेजोसि खत्तियो। 
सतरतनसम्पन्नो, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 


४२. “पटिसम्निदा चतस्सो“' 'पे०** “कतं बुद्धस्स सासतं” ॥ 8. !09 
इत्थं सुदं आयस्मा ओपवण्हों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 
_-+-+ + * अ पी +-नतनजओओ- 


६. सप रिवारासनत्थेरअपदान 
४३. “पदुमुत्त रब॒द्धस्स, पिण्डपातं अदासहं । 0 
गन्त्वा किलिटुकं' ठान॑ , मल्लिकाहि परिक्खितं ॥ 
४४. तम्हासनम्हि आसीनो, बुद्धो लोकग्गनायकों। 
अकित्तयि पिण्डपातं, उजुभूतो समाहितो ॥ 
४५. “यथापि भद्दे खेत्ते, बीज॑ अप्पम्पि रोपित॑। 
सम्मा धारं पदवेच्छन्तेन, फलं तोसेति कस्सकं ॥ ४७ 
४६. तथेवायं पिण्डपातो, सुखेत्ते रोपितो तया। 
भवे निब्बत्तमानम्हि, फलं ते तोसयिस्सति ॥ 
४७. “इदं॑ वत्वान सम्बुद्धों, जलजुत्तमनामको । 
पिण्डपातं॑ गहेत्वान, पक्कामि उत्तरामुखो ॥ 
१. छाभा--सो०, स्या०, रो०। २-२. पुनप्पयिस्पासेय्यं--स्या० । ३. जम्बु- 
दोपस्स--स्यां०। ४, इसं--स्या० । ५-५, त॑ भोजनद्वानं--सी ; किलिट्ठुकट्ठानं--स्पा० । 


६. परिक्खिपि--सी० ; परिक्खित्त--रो० । ७. पवेच्छन्तो०-स्या० । ८-८, निब्बसमानं, 
फुलतो---सी० । ६, थवित्वान--सी० । 


इत्थं सुदं आयस्मा सपरिवारासनो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


श्ध्या 
का । ४८. 
छ. 08 ४९, 
३ 3 
५०, 
ह 
8. 320 ५१. 


५२, 


५४, 
५५, 


५६, 
इत्थं सुदं आयस्मा पश्चदीपको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


५३, 


चेरापदान॑ [ ६९५ ६. “इंच 


“संबुतोी पातिमोक्‍्खस्मि, इन्द्रियेसू व पश्चसु । 
परविवेकमनुयुत्तो , विहरामि अनासवो ॥ 
“वंटिसम्भमिदा चतस्सो'' पे० '''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 
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७, पश्चदीपकत्थेर अपदान 
“पदुमुत्तरबुद्धस्स, सब्बभूतानुकम्पितों । 
सहृहित्वान' सद्धम्मे, उजुदिद्दध अहोसहं ॥ 
“पदीपदानं पादासि, परिवारेत्वान बोधियं । 
सहृहन्तोी पदीपानि, अर्करि तावदे जहं॥ 
“यं य॑ योनुपपज्ञामि, देवतं अथ मानुसं। 
आकासे उक्क॑ धारेन्ति, दीपदानस्सिदं फल ॥ 
'तिरोकुटट॑ तिरोसेल, समतिग्गय्ह पब्बतं । 
समन्‍ता योजनसत, दस्सन  अनुभोगहं ॥ 
'तेत कम्मावसेसेन, पत्तोम्हि आसवक्खयं । 
धारेमि अन्तिम॑ देहं, ह्विपदिन्दस्स सासने ॥ 
“चतुत्तिसि... कप्पसते, सतचक्खुसनामका । 
राजाहेसुं . महातेजा, चक्षवती महब्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो* ' 'पे* * “कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 





&-&5+-६-२०-०६##+«०००+२५.. न्‍न्‍न:नॉरट॥ अ+००-+ 5 


१. सुसण्डहित्वा--सो ० ; सुसहहित्वा--स्या० | 


६० घ द्‌ दि 3 


७५, 


५८, 


५९, 


६१. 


६२. 


६३, 


५४५, 


६५. 


६६. 


घजदायकत्येरअपदार्न 
८. घजदायकसल्थेर अपदानं 


“पदुमुत्त रवुद्धस्स, बोधिया पादपुत्तमे' । 
हट्टो हट्टेन चित्तेन, धजमारोपयि अहूं ॥ 
“पतितफ्तानि' गण्हित्वा, बहिद्धा छहुयि बह | 
अन्तोसुद्धं/ बहिसुद्ं, अधिमुत्तमनासवं  ॥ 
“सम्मुखा विय सम्बुद्ध, अर्वान्द, बोधिमुत्तमं । 
पदुमुत्तरो लोकविदू, आहुतीनं॑ पटिग्गहो ॥ 


, “भिक्‍खुसच्धे ठितो सत्या, इमा गाथा अभासथ । 


'इमिना धजदानेन, उपट्वटानेन.. चूभयं ॥ 
'कप्पानं सतसहस्सं, दुर्ग़ती सो न गच््छीत | 
देवेसु देवसोभग्यं , अनुभोस्सतिनप्पकं ॥ 
'अनेकसतक्खतुु च, राजा रट्रे भविस्सति । 
उग्गतोी नाम नामेन, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
सम्पत्ति अनुभोत्वान, सुक्ककूलेने चोदितो। 
गोतमस्स भगवतो,  सासनेभिरमिस्सति' ॥ 
“पधानपहितत्तोम्हि, उपसन्तोी. निरूपधि । 
धारेमि अन्तिम देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
“एकपञ्ञाससहस्से, कप्पे.. उग्गतसव्हयों । 
पञ्ञाससतसहस्से,. खत्तियों.. मेघसन्हयो ॥ 
“पंटिसम्भिदा चतस्सो* * 'पे० '* 'कतं बुद्धस्स सासन”॥ 


१२६ 


79 ]09 


8. 33 


इत्थं सुदं आयस्मा धजदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


कल>ण्क्‍क्-»--त्कन्‍्मम+े+सकए-<-सहिकर०-++-पक++म०न++फामभ् 


९१, पादमुत्तमे--स्था० । २. पतपत्तानि--स्या०, रो० । ३. सुविमुत्तं अनासवं--स्या० । 
४.  देवसोमप्मं--सी ; देवसोभाएयं--रो० ।. ५, ण्सव्हुपा--स्था० । ६-६, सलौत्तिया 
लैमसक्हया--स्या० । 


१4 


१६० धेरापदाने [६ है; ६४० 
९. पदुमत्वेरअपदान 

६७. “चतुसचं पकासेन्तो, वस्धम्मप्पक्तको) 4 
वस्सते अमत॑ बुद्धि, निब्बापेन्तोीं महाजनं ॥ 
६८, “सधर्ज पदुम॑ गय्ह, अडुकोसे ठितो जहुं। 
पदुमुत्तरमुनिस्स,. पहटद्ठो... उक्खिपिमम्बरे ॥ 
8 ६९, “आगच्छन्ते च पदुमे, अब्भुतों' आसि ताबवदे। 
मम सदूप्पमज्ञाय, परगण्हि वदतं वरो ॥ 
७०. “करसेद्रेन परगय्ह, जलज  पुप्पमुत्तमं । 
भिक्‍सुसद्धे ठितो सत्या, इमा गाथा अभासथ ॥ 
७१. येनिद॑ पदुम॑ खितं, सब्बज्ञ्ुम्हि' विनायके'। 
80 तमहं कित्तयिस्साम, सुणाथ मम भासतो ॥ 
है; 30' ७२. तिसकप्पानि देविन्दो, देवरज्ज करिस्सति। 
पथब्या रज्जं सत्तसतं, वसुध आवसिस्सति ॥ 
७३, तत्थ. पत्त' गणेत्वान, चक्षवत्ती भविस्सति । 
आकासतो पुप्फवुद्दधि, अभिवस्सिस्सती तदा ॥ 
बह ७४. कप्पसतसहस्सम्हि ओक्काककुलसम्भवों । 
गोतमोी नाम नामेन, सत्या लोके भविस्सति ॥ 
७५. तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
सब्बासवे. परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो” ॥ 
७६. “निक्‍्खमित्वान कुच्छिम्हा, सम्पजानो पतिस्सतो। 
2० जातिया पश्चवस्सोहं, अरहत अपापुणि ॥ 
७७. “पटिसम्भिदा चतस्सो* ' 'पे० '' “कत बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदुमो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
अिनस-+-3>नम»«--+++त-+++-म "हु -हक-++33-++>>नन++नक+ नमन 
१. बरघम्मं पक्‍तको--स्या०। २, संवण्ड--सी० | ३. हंद्ों-- सी 5, स्पा० । 


है, अध्मूतो--त्या० । ५-५. सब्बब्जुतभनायके-स्या० ! ६, पथव्या--सी०; पढ़ब्या--श्या० | 
७, सत्तं-त्या० । ८, कप्पे०--स्या० | 


६५ *१०५ है है। ः 


७८, 


७९. 


८ ७ है. 


८१, 


८२. 


पर. 


८४. 


८५, 


८६. 


८७, 


८८, 


८९, 





असनवोधियस्येरअपदार्न 
१०. असनयोधियत्येर अपदाने 


“जातिया सत्तवस्सोहं, अहस॑ लोकतायक । 
पसन्नचित्तो सुमनो, उपगच्छि. नरुत्तमं ॥ 
“तिस्सस्साहं . भगवतों, लोकजेट्टस्स तादिनो । 
हट्टो हट्टेन चित्तेन, रोपयि बोधिमुत्तमं ॥ 
“असनो नामधेथ्येन, धरणीरुहपादपो । 
पञ्ववस्से परिर्चार, असन॑ बोधिमुत्तमं ॥ 
पुष्फितं पादप दिस्वा, अब्भुतं लोमहंसनं । 
सक॑ कम्म पकित्तेन्तो, बुद्धसेदँँ उपागरमिं ॥ 
“तिस्सो तदा सो सम्बुद्धों, सयम्भू अग्गपुर्गलों। 
भिवखुसद्धे निसीदित्ता, इमा गाथा अभासथ ॥ 
येनायं रोपिता बोधि, बुद्धपूजा व सक्कता। 
तमहं कित्तयिस्साम, सुणाथ मम भासतो ॥ 
तिंसकप्पानि देवेसु, देवरज्ज॑ करिस्सति। 
चतुसद्ध चक्‍खतु ' सो, चक्कवत्ती भविस्सति ॥ 
तुसिता हि. चवित्वान, सुक्कमूलेन चोदितो। 
दे सम्पत्ती अनुभोत्वा, मनुस्सत्ते रमिस्सति ॥ 
परधानपहिततती सो, उपसन्तो . निरूयषधि। 
सब्बासवे परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो” ॥ 
“विवेकमनुयुत्तोहं, उपसन्तो निरूपधि । 
नागो व बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
“इनवुते इतो कप्पे, बोधिं रोपेसह तदा । 
दुग्गतिं, नाभिजानामि, बोधिरोपस्सिद॑ फल ॥ 
“चतुसत्ततितों कप्पे, दण्डसेनो ति विस्सुतो। 
सत्तरतनसम्पान्ती, चक्षकतत्ती तदा अजहुं॥ 


१. चतुसद्विक्सत्तु--.सी ० । चतुस्साट्टि थे खत्तु--स्या० । 


१३४ 


30 
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39. ४ ।। 


१३२ येरापदार्न (६. १०, ६० 
९०. 'तिसत्ततिम्हितो कप्पे, सत्ताहेसुं. महीपती । 
समन्तनेमिनामेन, राजानो चक्वत्तिनों ॥ 
९१, “पण्णवीसतितो' कप्पे, पृण्णों नाम खत्तियों। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्ववती महब्बलो ॥ 
९२. “पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा असनबोधियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 


तस्सदान 


बीजनी सतरंसी चु, सयनोदकिवाहियों | 

परिवारों पदीपश्च,. धजों पदुमपूजको । 

बोधि च दसमो वुत्तो, गाया द्वेनबुति तथा॥ 
बीजनिवगो छठट्ठो । 


चित 


१. प्रष्णबीसतितो--स्था० । २, वोजनी--सो०, स्यथा० । 


७, सकचिन्तनियवग्गो 


१. सकचिन्तनियत्थेरअपदाने 


१. पवन काननं॑ दिस्वा, अप्पसहमनाविलं । 8, 86 
इसीनं अनुचिण्णं व, आहुतीनं पटिग्गहूं ॥ 

२. “थूपं॑ कत्वान पुलितं, नानापुष्फं॑ समोकिरि । 
सम्मुखा विय सम्बुद्ध, निम्मितं अभिवन्दहं ॥ 

३. 'सत्तरतनसम्पन्तोी, राजा रहुम्हि इस्सरो। 5... 8. 82 
सककम्माभिरद्वोहं,. परुण्फपूजायिंदं. फल ॥ 

४. एकनवुतितोी कंप्पे, ये प्ृष्फमभिरोपयिं । 
दुग्गति नाभिजानामि, पुष्फपूजायिंदंं फल ॥ 

५. “असीतिकप्पेनन्तयसों, चकवत्ती अहोसहं । 
सत्तरतनसम्पन्नी,. चतुदीपम्हि इस्सरो ॥ 30 

६. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्लापि च अट्टिमे । 
छठभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सकचिन्तनियों थेरो इमा गाथायो अभातित्था ति । 


जात 





२. अवोपुण्फियत्येरअपदान 
७. “विहारा अभिनिक्खम्म, अब्भुद्रुहिय' चद्धुमे । 
चतुसं॑ पकासन्तो, देसेति. अमत॑ पढदं ॥ 
८. “'सिखिस्स गिस्मञज्ञाय, बुद्धसेट्टस्स तादिनों । 36 
नानापुण्फं गहेत्वान, आकासम्हि समोकिरिं ॥ 
१. वेलिनं--स्था० । २. धूपपूजायिदं--सी० । ३. धृपपूजायिदं--सी० ; 


बुद्धपूजायिदं--स्या० । ४. आपोपुप्फियल्येरापदानं--स्या० । ५. अम्मुद्रास च--त्या० । 
६८ देसेन्तो--स्या ० न 234. 


११४ थेरापदान॑ [ ०, ३. ६- 


८. तिन कस्मेन द्विपदिन्द, लोकजेट्ट नरासभ। 

पतोम्हि अचल ठानं. हित्वा जयपराजयं ॥ 

अप १०. “एकत्तिंसं' इतो कप्पे, य॑ पृप्फमभिरोपयिं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, पुष्फपूजायिद फल॑ ॥ 

388... है ११. “इतो वीसतिकप्पम्हि, सुमेधो नाम खत्तियों। 
सतरतनसम्पन्नी,. चक्कतत्ती' महब्बलो ॥ 

१२. “पंटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अवोपुष्फियों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





३. पच्चागमनियत्थेरअपदान 


छ. ॥8 १३. “सिन्वुया नदिया तीरे, चकक्‍कवाकों अहं तदा। 
: सुद्धसेवालभक्खोहूं, पापेसु च सुसण्जतो ॥ 

30 १७. “अहसं विरजं बुद्ध, गच्छन्त॑ अनिलज्ञसे । 

तुण्डेल साले परगय्ह, विपस्सिस्सामिरोपयिं ॥ 

१५, “पस्स सद्स्‍धा तथागते, अचला सुपतिद्विता । 

तेन चित्तप्पसादेन, दुग्गतिं सो न गच्छति ॥ 

१६. 'स्वागतं वत में आसि, बुद्धसेट्रस्स सन्तिके ! 

॥6 विहज्भमेन सन्‍्तेन, सुबीज॑ रोपितं॑ मया ॥ 

१७. “एकनवुतितोी कंप्पे, यं पृप्फमभिरोपयिं । 

दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं' फल ॥ 

१८, “सुचारुदस्सना नाम, अठट्टेते एकनामका। 

कृप्पे सत्तसे आसुं, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
40 १९, “पटिसम्भिदा चतस्सो'*'पे० '* “कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा पंचागसनियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


---+++++-अक के श्र जाज-+४+++ जब्त 


हर १. एंकतिते--सो०, स्या० । २. चक्ृर्वत्ति--स्मा० । ३. पॉणिसु--हको 2 ६ 
४. वित्तपसादेन--स्या० । <५. पृष्फपुजायिदं--सी० 8. ऑीफओण ० 


&, है, श८ ] 


२१. 


२२. 


२३. 


र्‌४, 


२५, 


२६, 


२७, 


२८, 


परप्पसाइकश्पेरअपचा ने 
४. परप्पसावकस्थेर्अपदान 


“उसभ॑ पवरं वीरं, महेसिं. विजिताविनं:। 
सुवण्णवण्णं सम्बुद्ध, को दिसस्‍्वा नप्पसीर्दात ॥ 
हिमवा वापरिमेय्योी, सागरो व दुरुत्तरों। 
तथेव झान बुद्धस्स, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“वसुधा यथाप्पमेथ्या, चित्ता वनबटंसकां । 
तथेव सील बुद्धस्स, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“अनिलज्लसासड्डब्भो', यथाकासो असद्धियों । 
तथेव आण बद्धस्स, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“इमाहि चतुगाथाहि, ब्राह्मणों सेनसब्हयों । 
बुद्धसेद्ू थवित्वान,  सिद्धत्थ अपराजित ॥ 
“चतुन्नचुतिकप्पानि,. दुग्गति नुपपज्जथ | 
सुगति सुखसम्पत्ति,  अनुभोसिमनप्पक ॥ 
“चतुन्ननुतितों कप्पे, थवित्वा लोकनायक॑। 
दुग्गत नाभिजानामि, थोमनाय”' इद फल ॥ 
“चातुद्साम्ह कप्पम्हि, चतुरो आसुमुग्गता। 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती मह॒ब्बला ॥ 


“पेटिसम्भिदा चतस्सो” ' 'पे०**“कत बुद्धस्स सासन” | 


३ 


तर ४, 274 
30 


है 


इत्थ सुद आयस्मा परप्पसादको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





३. अनिलजोबव असद्घोमो--सी० । २. असद्भुयो--स्या० । ३. सोतअन्हयो*+-स्या० । 
४-४, सुगतीसु सुसम्पत्ति--सी ०, स्था० । ५. थोमनस्म--स्या० । ६. चतुद्सम्हि--सी ०, स्‍्या० । 


१३६ घेरापडान [ ७ ५. २६० 
७, मिसदायकत्थेरअपदान 


२९ 'बेस्सभू नाम नामेन, इसीन ततियों अहु। 

कानन वनमोगय्ह, विहासि पुरिसुत्तमो ॥ 

शी हत ३० “भिसमुछाल गण्हित्वा, अगम बुद्धसन्तिक' । 
तश्च॒ बुद्धस्स पादासि, पसन्नो सेहि पराणिभि ॥ 

5 ३१ “करेन च पसमट्टो, वेस्सभूवखुद्धिना। 
सुवाह नाभिजानाम सम तेन कुतोत्तरि ॥ 

३२ “चरिमो वत्तते मय्ह, भवा सब्बे समूहता। 
हत्यिनागेन सन्‍्तेन, कुसल रोपित मया ॥ 

३३ “एकत्तिसे इतो कप्पे, य कम्ममर्कार तदा। 

0 दुग्गत नाभिजानामि, भिसदानस्सिद फल ॥ 
३४ “समोधाना च राजानो सोद्स मनुजाधिपा। 

कप्पम्हि चुहसे” आसु चक्कवतती महब्बला॥ 

३५ पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा भिसदायको येरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


७०+++>--++-चय की सीीक०....>-नणमममक, 


६. सुचिन्तितत्थेरअपदान 


# ॥5 ३६ गिरिदुगचरो आसि, अभिजातो व केसरी। 
५ मिग्सथः वर्ित्वान, जीवामि पब्बतन्तरे ॥ 

२७ अत्यदस्सी तु भगवा, सब्बड्जू वदत बरो। 

ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि पब्बतुत्तम ॥ 

३८ पसदश्य॒मिग हन्ता, भक्खितु* समुपागमि । 

भगवा तम्हि समये, भिक्‍्खमानों उपागमि ॥ 


११ अगर बुद्धसन्तके--स्या० २ तेरमे--सी० 
४, भिक्‍खाचारो--स्या० । लक जि जल-] 





७, ७५ ४५ ] 


३९, 


४०. 


४१. 


४२. 


४३. 


४४. 


वल्थदायकल्येरमपदार्न 
“वस्मंसानि पग्गय्ह, अदासि' तस्स सत्थुनों 
अनुमोदि महावीरो, निब्बापेन्नो मम तदा ॥ 
“तेन चित्तप्पसादेन, गिरिदुग्गं) पविर्सि अहं । 
पीतिं उप्पादयित्वान, तत्थ कालद्ूुतों अहं ॥ 
“एतेन मंसदानेन, चित्तस्स पणिधीहि च । 
पन्नरसे कप्पसते, देवलोके रमें अजहं॥ 
“अवसेसेसु कप्पेसु, कुसल चिन्तितं मया। 
तेनेव मंसदानेन, बुद्धानुस्सणेन च॥ 
“अदुत्तिसम्हि कप्पम्हि, अट्टू_ दीघायुनामका । 
सट्टिम्हतोी कप्पसते, दुबे. वरुणनामका ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो''पे०''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


१३७ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुचिन्तितों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


४५. 


४६. 


डे, 


४८, 


फम्मन्‍मल्‍दप८>+++ ०-5 - की >-०+कप>०म»««»+++> मकर 


७, यत्थदायकत्थेरअपदाने 
“पक्खिजातों तदा आसिं, सुपण्णों' गरुछधिपो । 
अदस्सं विरजं बुद्ध, गच्छन्त॑ गन्धमादनं ॥ 
“जहित्वा गरुख्ण्णं, माणवर्क अधारयिं । 
एक वृत्थं मया दिलन्नं, ट्विपदिन्दस्स तादिनों ॥ 
'तशथ्च॒दुस्‍्सं पटिग्गय्ह, बुद्धों लोकग्गनायको। 
अन्तलिक्खे ठितो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 
'इमिना वत्थदानेन, चित्तस्स परणिधीहि च। 
पहाय गरुढं॑ योनिं,  देवलोके रमिस्सति' ॥ 





#&., 40 


१. अदासि---स्या० । २-२. गिरिदुग्गप्पविसहं--स्या० । ३. कालकता--सी०, स्था० । 


४, निवितं--सी० ; करिते--स्या० । 


७-७, माणवर्स अराधयि--स्था० । 


श्ष 


५. सरणनामका->-स्था० । ६, सुवण्णौ--सी० | 


श्र पेशफ्कन [ ७. ७, ९2 


४९. “अल्यदस्सी तु भगवा, छोकजेट्टो नयसभो। 

च॒त्यथदानं पसंसित्वा, पक्कमि उत्तसामुल्लो ॥ 

५०. “भवे निब्बत्तमानम्ह, होन्ति में वत्यसम्पदा। 

आकासे छदनं होति, वत्यदानस्सिद॑ फ़ल ॥ 

छ729 8 ५१. “अरुणवा सत्त जना, चक्षवतती महब्बला। 
ा छत्तिसतिम्हि आसिंसुू, कप्पम्हि मनुजाधिपा ॥ 
५२. “पटिसाम्भिदा चतस्सो'' 'पे०** कतं बुद्धस्स सासनं/ ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा वत्थदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


कडमनपलय»न्--+--ना- मर सहि७+-६२-नाार+ा०+००न्‍पाम5 


८. अम्बदायकत्थेरअपदान 


५३. “अनोमदस्सी भगवा, निसिन्नो पब्बतन्तरे। 

मेत्ताय अफरि लोके, अप्पमाणें! निरूपधि ॥ 

५४. “कि अहं तदा आसिं, हिमवन्ते नगुत्तमे। 
दिस्वा अनोमदस्सिं तं॑, बुद्धे चित्त पसादायं ॥ 

५५. “अविदूरे हिमवन्तस्स, भम्बासूं फलिनों तदा। 

ततो पक्ष गहेत्वान, अम्ब समधुक॑ अदं ॥ 

४ लाई ५६. “तं में बुद्धों वियाकासि, अनोमदस्सी महामुनि। 
पु इमिना मधुदानेन, अम्बदानेन'. चूभयं ॥ 
५७. “सत्तपञ्ञासकर्प्पम्हर, देवलोके . रमिस्सति । 
अवसेसेसु कप्पेसु, वोकिण्णं संसरिस्सति ॥ 

५८. “खेपेत्ता पापक॑ कम्मं, परिपक्षाय बुद्धिया। 
विनिपातमगन्त्वान', किलेसे. झापयिस्सति ॥ 


१. अर्णका- सी० , अरुणसा सस्‍्थां० । २-२, लोक॑ अप्पमाणं--सी ० । 
है. अोम॑ अमितं--सी० ; अनोममधिकं --स्था० । ४. अम्बपातेन--स्पा० । 


५. बत्तपव्ञासकप्पानि- सो०, स्था० । ९, वुद्धिऔआ-स्या० । ७, विनिपातादिहामन्खा--- 
ह्या०, रो० । 





हु, ९. ६७ ] सुमनस्पेरअफ्दान शहैँह 


५९, "दमेन उत्तमेनाहँ, दमितोम्हि महेसिना । 
फ्लोम्हि अचल ठानं, हित्वा जयपराजयं ॥ 
६०. 'सत्तसत्ततिकप्पसतते, अम्बहुज' सनामका । 
चतुदस' ते राजानो, चक्षकतत्ती महब्बला ॥ 
६१. पटिसम्भिदा चतस्सो"* 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 5 


इत्थ॑ सुदं आयस्मा अम्बदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


अल» +नका++तल«आम्मन मम. सिएए०-- ८ >नतनक+ अनस+न«कममबन्‍. 


७. सुमनत्थेरअपवान 


६२. 'सुमनो नाम नामेन, मालाकारों अहूं तदा। ए. ।80 
अह्सं विरजं बुद्ध, लोकाहुतिपटिग्गहं ॥ 

६३. “उभो हत्येहि परगय्ह, सुमन पुण्फमुत्तमं । 
बुद्धस्स अभिरोपेसि, सिखिनो लोकबन्धुनों ॥ 

६४. 'इमाय पुप्फपूजाय,  चेतनापणिधीहि. च॑ं। 0 
दुगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं. फल ॥ 

६५. “एकत्तिसे इतो कप्पे, य॑ पृपण्फमभिरोपयि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं. फल ॥ 

६६. 'छब्बीसतिम्हि कप्पम्हि, चत्तारोसुं. महायसा । 
सत्तरतनसम्पन्ना, राजानी. चक्षवत्तितो ॥ 5 

६७. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे०** 'कत॑ बुद्धस्स सासनं ” ॥ 


इत्य॑ सुदं आयस्मा सुमनो थेरो इमा गाथायों अभासित्या ति । 


७०-०2 -८पप-८थपत 3-3०) :9:६७पफपमक-ञल८८ ० वदाफ, 


पा . ३. बुशमेमाहं--स्यो० । २-२. अम्बदुजयनामका--स्था० । ३. चेतुइस--सौ*, 
स्था०। ४. पुप्फपुजायिदं--सी० । ५, कतॉरस्सु--स्या०, रो० । 





१४० बैशापदान (७, १०. ६4० 


१०, पृष्फयक्लोटियस्थेरअपवान 


8. 8 ६८, “अभीतरूपं॑ सीह॑ व, गरुछ्गं व पक्खिन॑ | 
ब्यग्बूसभं॑ वा पवरं, अभिजातं व केसरि॥ 

६९. “सिर्खि तिलोकसरणं,  अनेजं अपराजितं। 

निसिन्नं समणानग्गं,. भिक्‍्खुसच्धपुरक्खतं ॥ 

# ७०, “चह्छोटके” ठपेत्वान, अनोज॑ पुण्फमुत्तमं । 

सह. चद्धोटकेनेव, बुद्धसेट्रं समो्किरि ॥ 

७१. 'तेन. चित्तप्पसादेन, ढिपदिन्द' नरासभ । 

पत्तोम्हि अचल ठानं, हित्वा जयपराजयं ॥ 

७२. “एकत्तिसे इतो कप्पे, यं॑ कम्ममकरिं तदा। 

0 दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद फल ॥ 

8, ॥37 ७३. “सम्पुण्णे. तिसकप्पम्हि,  देवभूतिसनामका । 
सत्तरतनसम्पन्ना, .. पश्चासुं चक्कर्वात्तनों ॥ 

७४. “पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पुप्फचद्धीटियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


तस्सुद्दान 
सकचिन्ती अवोपृपष्फी,  सपच्चागमनेन च | 
७ परप्पसादी भिसदो, सुर्चिन्ति वत्थदायकों ॥ 


अम्बदायी च सुमनो, पुष्फचद्भधोटकीपि च। 
गाथेकसत्तति वुत्ता, गणिता अत्थदस्सिभि॥ 


सकचिन्तनियवग्गो सत्तमो । 

१. पुष्फचड्धोटियत्वेरापदानं--सी०। २, ब्यग्धसुभंव--स्या०। ३, अनेठ्जं--स्या० । 

४. चडद्भोटक--सी० । ५, महा--स्या० । ६-६. दिपदिन्दे नरासभे--सी० ; 
दिपदिन्द+--स्या० । ७-७. सकतचित्तं अथो पुर्फि पत्चाभिगमनेन च--स्या० । ८. परुप- 
साद--स्या० । ६. अब्भदादि -स्था० | १०. पुष्फचद्भीटियोपि च--सी० ; 
पुप्फचद्चछीटियोपि च--स्था० । ११, अत्यदस्सिति--स्था० । 


१. आपार्टशि--स्मा० । २. पृष्फियो--स्या० । ३. पादे--सी० । 


८. नागसमालवग्गो 


शव बज 
मे २ 
१, नागसमालत्येरअपदान 


१. “अपा्टल' अहं पुष्फं, उज्ज्ितं सुमहापथे। छू. 789 
थुपम्हि अभिरोपेसिं, सिखिनो लोकबश्चुनों ॥ 

२. “एकत्तिंसे इतो कप्पे, य॑ कम्ममर्कारें, तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, थूपपूजायिंद॑ फल ॥ 

३. “इतो पन्नरसे कप्पे, भूभियों नाम खत्तियों। 8 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 

४. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खापि च अट्टिमे। 
छत्नभिञज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नागसमालो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अणत-«मप८्+»ानमपमनम2नब-रपमभ»भ+न-+->+न»«न्‍>««-++ने. 


२, पदसज्ञकत्थेरअपदान 


५. “अक्षन्तञश्व॒ पद दिसस्‍्वा, तिस्सस्सादिचबन्धुनो । 
हट्टो. हट्लेन चित्तेन, पदे चित्त पसादर्थि ॥ ३0 
६. “देनवुते इतो कप्पे, य सञ्ञमरलूभि तदा। 
दुग्गत नाभिजानाम, पदसड्ञायिदय फल ॥ 
७. “इतो सत्तमके कप्पे, सुमेधो नाम खत्तियो। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवतती महब्बलो ॥ 
८. “पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे० * ' 'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ ॥8 


इत्थं सुदं आयस्मा पदसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति ॥ 


| 


१७२ धैरापदान॑ [ ८. $, ै- 
३. बुद्धसब्जकत्थेरअपदान' 
हे जल ९, “दुमग्गे पंसुकूलिकं, लग्गं दिस्वान सत्थुनो । 
ततो तमज्ञलिं. कत्वा, पंसुकूल॑ अबन्दहं ॥ 
१०. देनवुते इतो कप्पे, य॑ कम्ममकरें तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धसञ्ञायिद फल ॥ 
5 ११. “इतो चतुत्यके कप्पे, दुमसारोसि खत्तियो। 
' चातुरो विजितावी, चक्षतती महब्बलो ॥ 
१२. “पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्थं सुर्दं आयस्मा बुद्धसञ्ञजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





४. मिसालुयदायकत्थेरअपदान 


१३. 'कानन॑ वनमोगय्हँ वसामि विपिने' अहूं। 

विपस्सि अहस॑ बुद्ध, आहुतीनं पटिग्गहूं ॥ 

0 १४. 'भिसालुवश्॒ पादासिं, उदक हत्यधोवन। 
वन्दित्ता सिरसा पादे, पक्कामि' उत्तरामुखो ॥ 

१५. 'एकनवुतितों कप्पे, भिसालुवमदं॑ तदा। 

दुग्गतिं नाभिजानामि, पुज्ञकम्मस्सिद फल ॥ 

१६. “इतों ततियके कप्पे, भिससम्मतखत्तियों। 

जे सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षतती महब्बलो ॥ 


...._>“(. सुसब्यकल्वेरापदान ततियं--स्या० । २. ततोहं 
कप ९. ततोह अज्ल्ति--स्यथा० । 
इ. ज्या० । ४. दुमहरोसु--स्या० । ५. वनमोगाय्ह--स्या० । 


६. पवने--स्या० । ७, पक्तापि--सी० । ५-८, इतो थ ततिये--स्या० | 


, ६. हैड़े ) तिणसन्यरदायकशल्येरअपदाने | 
१७. “पशष्टिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्थ सासनं” ध्व 


इत्यं सुद आयस्मा भिसालुवदायकों थेरों इमा गायायो 





अभासित्या ति। 
छट्ठभाणवार | 
५. एकसअञ्ञकत्थेरअपदाने 
१८. 'खण्डो तामासि नामेन, विपस्सिस्सरगगसावकों । 8. 200 


मर 


एका भिक्‍्खा मया दिलन्ना, लोकाहुतिपटिग्गहे' ॥ 


१९, 'तिन चित्तप्पससादेन, द्विपदिन्द नरासभ | 

दुग्गति नाभिजानामि, एकभिवखायिद फल ॥ बे 
२०, “चत्तालीसम्हितो कप्पे, वरुणो नाम खतियी। 

सत्त सतनसम्पन्नो, चक्षवती महब्बलो ॥ 
२१ “पटिसम्भिदा चतस्सो** पे०** कत बुद्धस्स सासन”॥ 


इत्थ सुद आयस्मा एकसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अैवयकमकननमण+कन+><यम मु >न+-बन+झ-ममन-++न+-+नन-नाक 


६. लिणसन्थरदायकत्थेर अपदानं 


२२. “हिवन्तस्साविदूरे, महाजातस्सरो अहु । 
सतपत्तेहि. सञज्छन्नो,  नानासकुणमाल्मों ॥ 
२३. तम्हि न्हत्वा'च पित्वा' च, अविदूरे वसामह । 
अहुस समणानग्ग, गच्छन्‍्त अनिलज्ञसे ॥ 
१, ० पटिस्ग>हो-स्था० । २. चत्तालीसे इतो--सी०, स्था० । ३, छट्ग॒ततिण 
सस्बार दायकर्थेसपदान--त्या० । ४. सत्तप्तेहि--स्था० । ५-५. नहात्या पीत्वा--सो० ; 
नाताच०--स्या० । 


१8४ थेशपदाने [ 5, ६, ९४० 


२४. “मम सदडूप्पमज्ञाय, सत्या लोके अनुत्तरो। 
अब्भतो ओरुहित्वान, भूमिय॑' ठासि' तावदे ॥ 


२५, “विसाणेन तिणं गय्ह, निसीदनमदासहं । 
निसीदि भगवा तत्थ, तिस्सो लोकग्गनायकों ॥ 


& २६. 'सकं चित्त पसादेत्वा, अवन्दि लोकनायक । 
पटिकुटिको' अपसंक्षि', निज्ायन्तों महामुनिं॥ 

२७. 'तेन चित्तप्पसादेन, निम्मानं उपपज्जहुं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, सत्थरस्स इंद॑ फल ॥ 

8 85, रेट, इतो दृतियके कप्पे, मिगसस्मतखत्तियों'। 
40 सत्तरतनसम्पन्नो, चक्वत्ती.. महब्बलो ॥ 

२५९. “पटिसम्भिदा चतस्सो"* 'ये० ** 'कत बुद्धस्स सासन'॥॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा तिणसन्थरदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 
4७०००५००-+००-०-०बहुकक-सुकीत--.क्‍-++--७ 


७. सूचिदायकत्थेरअपदान 


३०. “तिसकप्पसहस्सम्हि, सम्बुद्धो लोकनायको । 

सुभेधो नाम नामेन, बात्तिसवरलक्खणो' ॥ 

२१. तस्स कश्चनवण्णस्स, द्विपदिन्दस्स तादिनो । 

हे पश्च॒ सूची मया दिश्ना, सिब्बनत्याय चीबर ॥ 
र२. 'तेनेव. सूचिदानेन, निपुणत्थविपस्सक । 

तिक्ख लहुआ फासुञ्र, जाणं में उदपज्जर्थ ॥ 

३३. “किलेसा झापिता मय्हं, भवा सब्बे समूहता। 
---.....क्‍0म” रैम अन्तिम देह, सम्मासम्बृद्सासने ॥ 


स्था० । २, लायनेन--स्या० । ३ तलोकपतिनायको 
४. अर्वन्दि हा कग 
“सी०, स्था० । ह ५-९, उक्कुटिको अवसक्खि--स्था० । ६. मित्त+--स्यो० | 


“>त्या०्4 ४८5. उपपज्जप--सी ०, स्या० । 


घ, ८. '४ं॥ ] पारशिपुप्फियल्येरअपदारन १४४ 


३४. “द्विपदाधिपती! नाम, राजानो चतुरो अहुं। 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
३५. “'पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे०'' 'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सूचिदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


िनीनलीीनीयना->++-+-+_ मर नी+ प४2५०००+-नर+++०००«>-लक 


८. पाटलिपुपष्फियत्येरअपदान 


३६. “सुवण्णवण्णं सम्बद्ध, गच्छन्त अन्तरापणे। 


कश्चनग्पियसद्भास, बातिसवरलक्खण ॥ ह 

३७, सेट्टिपुत्तो तदा आसि, सुखुमालो सुखेधितो । छ. 385 
उच्छ़े पाटलिपुप्फं, कत्वान अभिसंहरि ॥ 

३८. "हट्टो हद्देन चित्तेन, पृष्फेहि' अभिपूर्जाय । फ. 328 
तिस्सं लोकविंदूं नाथं, नरदेव॑ नमस्सहूं ॥ 

३९. देनवुते इतो कप्पे, य॑ कम्ममर्कारें तदा। 0 


दुगगति नाभिजानामि, पृष्फपूजायिंद॑ फल ॥ 
४०. “इतो तेसद्विकप्पम्हि, ५ अभिसम्मतनामकों । 

सत्त रतनसम्पन्नो, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 
४१. 'पटिसस्भिदा चतस्सो' * 'पे०' * 'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पाटलिपुष्फियों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


कक 





१. दिपदाधिपती--सी० स्या०। २. सुखेठितो--स्या० । ३. कल्वा तं--श्रो०, 
स्‍स्था०। ४. अभिरोपयि--स्या० । ५. फुप्फेन--सौी० । 
१६ 


श्श्ट्‌ पेरापदान [ ५. ६. ४२० 
९. ठितझ्जलियत्थेरअपवाने 
४२. “मिगलुदो पुरे आसि, अरुब्जे कानने अहं। 
तत्य' अदृर्स' सम्बुद्ध,  बात्तिसवरलूक्खणं ॥ 
४३. “तत्थाहं अज्ञल्ति कत्वा, पक्कामि पाचिनासुखों । 
अविदुरे निसिन्नस्स, नियके. पण्णसन्थरे ॥ 
४४. “ततो में असनोपातो, मत्थके निपती तदा। 
सोहं मरणकालरूम्हि, अकासि पुनरक्षल्ि ॥ 


४५. “द्वेनवुते इतो कप्पे, अज्ञल्ति अकरिं. तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, अज्ललिस्स इदं फल ॥ 


४६. “चतुपण्णासकप्पम्हि, मिगकेतुसनामको । 
70 सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 


४७. “पटिसम्भिदा चतस्सो'*'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा ठितज्ललियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





१०, तिपदुमियत्थेरअपदान" 


है. 2, ४८. 'पढदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पारगू। 
दनन्‍तो दन्तपरिवुतोी, नगरा निक्खमी तदा ॥ 

४९, नगरे हंसवतियं, अहोसिं मालिको तदा। 

ए य॑ तत्थ उत्तम॑ तोणि, पद्मपुप्फानि” अग्गहिं ॥ 

५०. अहस॑ विरजं बुद्धं, पटिमग्गन्तरापणे। 


_ सह दिस्वान सम्बुद्ध, एवं चिन्तेसहू तदा ॥ 


१-१. तत्वदसासि--सी०, स्था० । २, तिस्संपवरलक्खर्ण-सी ० । ३, पक्षामि स्या० । 
४, असल ५. दसम॑ तोणि पदुमियत्थेरापदानं--स्या० । ६, जिनोन्‍सी० । 
७. हेतवतिया--सी०, स्था०4 ८-८. उत्तमं पृष्फं तीणि पष्फानि--सी० 5 पदुमपुष्फानि-- 
स्था०। €, सोहं---सो० । दे बी कही ह 


६, १०, ६६ ] तिपदुमियल्थेरअपदार्न १४४७ 
५१, “कि में इमेंहि पृप्फेहि, रञ्जो उपनितेहि' भें । 
गाम॑ वा ग़ामखेतं वा, सहस्सं वा लभेथ्यहं ॥ 
५२. “अदन्तदमनं वीरं, सब्बसत्तसुखावहं । 
लोकनाथं  पूजयित्वा, लच्छामि अमतं धन ॥ 
५३. 'एवाहं चिन्तयित्वान, सक॑ चित्त पसादयिं | $ 
तीणि लोहितके गय्ह, आकासे उक्खिपिं तदा ॥ 
५४. 'मया उक्वित्तमत्तम्हि, आकासे पत्थरिंसु ते। 
धारिंस मत्थके तत्य, उद्धंवण्ठा अधोमुखा ॥ 
५५. “ये केचि मनुजा दिसस्‍्वा, उक्कृद्िं सम्पवत्तयुं । 
देवता अन्तलिक्खम्हि, साधुकारं पवत्तयुं ॥ 0 
५६. “अच्छेर॑ लोके उप्पन्नं, बुद्धसेट्सस वाहसा। 
सब्बे धम्मं सुणिस्साम, पृष्फान वाहसा मयं ॥ 
५७, “पदुमुत्तरो' लोकविदू, आहुतीन॑ पटिग्गहो | 
वीथियं हि. ठितो सन्‍्तो, इमा गाथा अभासथ ॥ 
५८. यो सो बुद्ध अपूजेसि, रतक्तपप्मेहि' माणवों। 35 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 


५९, 'तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके. रमिस्सति । 
तिसकप्पानि' देविन्दो, देवरत्ं करिस्सति ॥ 


६०. महावित्यारिकं नाम, ब्यम्हं हेससति तावदे। 8. 335 
तियोजनसतुब्बिद्ध , दियड्ड सतवित्यतं ॥ 40 

६१, “चत्तारिसतसहस्सानि, निय्यूह्रा च सुमापिता। 3 
कूटागारवरूपेता, महासयनमण्डिता ॥ 


१. उपदितेहि--स्या० । २-२. अदन्तदमक धीरं--सी०, अदन्तदमक्क वीरं--स्या० | 
३-३. लोकनार्थ व पूजैर्दा--स्पा० । ४. सत्या--सी० । ५. रत्तपदुमेहि सी०, स्था० । 
६. तिसक्खसतुआ--स्था० । ७. ब्यम्ह--सो० । ८. तियोजनसत्ब्बेधं-«सी ० । 
९. ० घोखिता--सी० ! 


१ थेरापदान [ ८५ १०५ ६ 


६२, 'कोटिसतसहस्सियोर, परिवारेस्सन्ति अच्छरा | 
कुसछा नच्गोतस्स, वादिते पि. पदक्खिणा ॥ 
६३. एतादिसि. ब्यम्हबरे, नारीगणसमाकुले । 
वस्सिस्सति पृप्कवस्सो, दिब्बो लोहितकों सदा ॥ 
६४. 'भित्तिखीले नागदन्ते, द्वारयाहाय वोरणे। 
चक्षमत्ता लोहितका, ओल्म्बिस्सन्ति तावदे ॥ 
६५, पत्तेन. पत्तसझ्छन्ने,  अन्तोब्यम्हवरे इसमं। 
अत्थरित्वा पारुपित्वा, तुबट्टिस्सन्ति तावदे ॥ 
६६. भवन पारखिरेत्वा, समनन्‍्ता सतयोजने । 
तेपि पद्मा" लोहितका, दिव्बगन्ध॑ पवायरे ॥ 
६७. 'पश्चसत्ततिक्वतुं च, चक्षतत्ती भविस्सति । 
पदेसरज्ज॑ विपुल, गणनातो असब्डलियं ॥ 
६८, सम्पत्तियों दुवे भृत्वा, भनीति अनुपहवों । 
सम्पत्ते परियोसाने, निब्बानं पापुणिस्सति” ॥ 
६९. “सुविट्टो वत मे बुद्धो, वाणिज्जं” सुपयोजित॑” | 
पद्मानि तीणि पूजेत्वा, अनुभोसि तिसम्पदा 0 
७०. “अज्ञ मे धम्मप्पत्तस्स, विप्पमुत्तस्स सब्बसो। 
सुपुष्फितं लोहितक॑ं, धारयिस्सति मत्थके ॥ 


44, 


७१. मम कम्म॑ कथेन्तस्स, पहदुमुत्तससत्थुनो । 
सतपाणसहस्सानं,. धम्मामिसमयो. अहु ॥ 
७२. 'सतसहस्सितो कप्पे, ये बुद्धमभिपूजजायें । 
दुग्गतिं नामिजानामि, तिपदुमानिद फल ॥ 


७२३. 'किलेसा झापिता मण्हं, भवा सब्बे समूहता। 
सब्बासवा परिवखीणा, नत्थि दानि पुनव्भवों॥ 


१. कोटिसतसहस्सायो--सं०, स्था० । २. बादिते च->स्या 
स्या० +-४. संतयोजनं--सो०, स्था० । ५, ते विसुद्धा--सी 
सी०। ७-७, वाणिजम्ुपयोजितं--स्था० ० | ८. 


० । ३. द्वारयाहे च-«« 
०, स्था० । ६, फस्सम्रिस्सति--- 
तिण्णंपदुमानिदं--सी ०, स्था०। 


द, है०. छ४ ] लिपदुमियशध्येरअपदान श्ष्ह 
७४. 'पटिसम्मिदा,चतस्सो* " 'पे० '* 'कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ छ. 398 


इत्थं सुदं आयस्मा तिपदुमियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


तस्सुद्दाने 


नागसमाको पदसञ्जी,  सजञज्ञकालुवदायको' । 
एकसञ्जी तिणसन्थारों, सूचिपाटलिपुप्फियों ॥ 
ठितज्लली तिपदुमी,  गाथायो पश्चसत्तति । 


नागसमाल्वग्गो अट्टमो । 


१. ससभ्राद्शदायको--सी०; . सुसब्भाहुवदायकौ--स्या० । २. तिणंददौ--« 
सी०, स्पा० । ड़ ह 


१०१ तस्स चितं पसादेसि--स्था० । २. तदा--स्या० । 
४. दुद्धपूजायिदं--सौ० स्था० । ५, महारहा--स्या० । 


९, तिमिरवग्गो 


१. तिमिर पुपण्फियत्थेरअपदाने 


, “चन्दभागानदीतीरें,  अनुसोत॑ वजामहं । 
निसिन्न॑ समणं दिस्वा,  विप्पसन्नमनाविलं ॥ 
, 'तत्यथा चित्त पसादेत्वा, एवं चिन्तेसहं तदा । 
तारसयस्सति तिण्णोयं, दन्तोयं॑ दमयिस्सति ॥ 
. “अस्सासिस्सति अस्सत्थो, सन्‍्तो च समयिस्सति । 
मोचमिस्सति मुत्तो च, निब्बापेस्सति निब्बुतो ॥ 
. एवाहं चिन्तयित्वान, सिद्धत्यस्स महेसिनो । 
गहेत्वा तिमिरपृष्फं, मत्थके ओकिरिं अहं ॥ 
, 'अजछ्ललि परगहेत्वान, कत्वा च नं पदविखणं । 
वन्दित्वा सत्युनों पादे, पक्कामि अपरं दिस ॥ 
. अचिरं गतमत्तं मं, मिगराजा विहेठायि । 
पपातमनुगच्छन्तो, . तत्थेव. पर्पात अहुं॥ 
. 'चतुन्नचुतितों कप्पे, यं॑ पृष्फम्िरोपायिं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, पुष्फपूजायिदं. फल ॥ 
. छप्पणज्ञासम्हि कप्पम्हि, सत्तेवासुं महायसा। 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्कवत्ती महब्बला ॥ 
* पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोकक्‍्खापि च अट्टिमे। 
छत्नभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा तिमिरपुष्फियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


हर 4५. «छाई 


३. अपीक्षबि--स्या ० । 


९. है. रैंप ] निपज्षजलिकत्पेरमपदार्न १५१ 


सी०। 


२. गतसण्मकत्येरअपदान 
१०. 'जातिया सत्तवस्सोहं, पब्बज अनगारियं । 8. ॥4 
अवन्दिं सत्थुनो प्रादे, विप्पसचन्नेन चेतसा ॥ 
११. सत्तनज्जुलकीपुप्फे, आकासे उव्िखिपिं अहं। 
तिस्सं बुद्ध समुदिस्स,  अनन्तगुणसागरं ॥ 
१२. 'सुगतानुगतं॑ मग्गं, पूजेत्वा हट्टमानसों । 5 
अज्जललिश तदाकासिं, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 
१३. द्वेनवुते इतो कप्पे, य॑ कम्ममर्कार तदा। 
दुग्गतिं. ताभिजानामि, बुद्धपूजायिद॑ फल ॥ 
१४. इतो अंदुमके कप्पे, तयो अग्गिसिखा अहुं। 
सत्त रतनसम्पन्ना, चक्कत्ती महब्बला ॥ ३0 
१५, “पटिसम्भिदा चतस्सो"*“पे०' * 'कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा गतसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


७०० अम-+ 5 भ०+++ नि") पडि--»+न++-नन-म-त-त-+नन 


३. निपन्नज्ञललिकत्थेरअपदाने 


१६. स्वखमूले निसिन्नोहं, ब्याधितो पस्मेन च। के 
परमकारुञ्ञपत्तोम्हि, अरज्जे कानने अहं ॥ 
१७. “अनुकम्पं उपादाय, तिस्सो सत्या उपेसि" मं । 
सोहं निपन्चको सन्‍्तो, सिरे कत्वान अज्लञलिं ॥ 
१८. “पसन्नचित्तो सुमनो,. सब्बसत्तानमुत्तमं । 
सम्बद्ध अभिवादेत्वा, तत्यथ कालडूतो अहं ॥ 
१. सत्तनजुलिकीपुप्फे--सी ० : ० लकिपुप्फे--स्या० । २. निःप्नर्शालयत्येरापदाे--« 
३, हूं--स्या० । ४. बहा--स्या० । ५, उपेति--स्पा० । 


१५२ थेरापदार॑ [ ६. ३. १६७ 


१९, देनवुते इतो कंप्पे, य॑ वन्दिं पुरिसुत्तमं। 
दुग्गति नाभिजानामि, वन्दनाय इंदं फल ॥ 
छै, 34; २०. “इतो पश्चमके कप्पे, पदश्चेवासुं महासिखा। 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षक्‍तती. महब्बला ॥ 
6 २१. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे० 'कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ - 
इत्यं सुदं आयस्मा निपन्नज्ञलिको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


नजापा+77 9 #--- 
४. अधोपुष्फियत्थेरअपदान 


२२. “अभिभू नाम सो भिक्‍खु, सिखिनो अग्गसावको । 
महानुभावों तेविज्ञों, हिमवन्त॑ उपागमि ॥ 

२३. “अहम्पि हिमवन्ताम्ह, रमणीयस्समे इसि । 

वसामि अप्पमज्ञासु, इद्धोसु च तदा बसी ॥ 

20 २४. 'पक्खिजातो वियाकासे, पब्बतं॑ अधिवत्तयि' । 
अधोपुष्फ॑ गहेत्वान, आर्गच्छ पब्बत॑ अहूं ॥ 

२५. '"सत्त पुष्फानि गण्हित्वा, मत्थके ओकिरिं अहं । 
आलोकिते च वीरेन, पक्काम पाचिनामुखों ॥ 

8. 99 २६. आवास अभिसम्भोसिं,, पत्वान अस्समं जहूं। 
[8 खारिभारं. गहेत्वान, पायासिं" पब्बतन्तरं ॥ 
२७. “अजगरो मं पीकेसि, घोररूपो महब्बलो । 
पुब्बकम्म॑ सरित्वान, तत्थ कालडूतो अहं ॥ 

२८. 'एकत्तिस इतो कप्पे, य॑ पुष्फमभिरोपयिं। 

दुग्गतिं नाभिजानामि, पुप्फपूजायिंद॑ फल ॥ 

0 २६. “पटिसम्भिदा चतस्सो** 'पे७** “कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा अधीपुष्फियों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१. व । २. आलोकितो--स्था० । हे. अभिसज्कोसि--स्या० । 
ड़, “प्या०) ५. पाविति--सी०। ६, अजगरोपि--स्था०। 


$« ६५ ३८] दूतियरंसिसण्णकश्येरभपदाने श्श्रे 
५. रंखिसब्थ्कत्थेरअपवारन 
३०. “पब्चते . हिमवन्तम्हि, वासं कप्पेसहं पुरे । 8.७ 
झजिनुत्तरवासोहं , वसामि पब्ब॒तन्तरे ॥ 
३१. “सुवण्णवण्णं .सम्बुद्धं, सतरंसि व साणुमं। 
. बनन्तरगतं दिस्वा, सालहराजं॑ व पुण्फितं ॥ 
३२. “रंस्या चित्त पसादेत्वा, विपस्सिस्स महेसिनों। 5 
परगय्ह अज्ललिं बन्द, सिरसा उक्कूटी बहं ॥ 
३३. “एकनवुतितोी कप्पे, य॑ कम्ममकरिं तदा। 
. दुग्गतिं नाभिजानामि, रंसिसज्ञायिद॑ फल ॥.. 
३४. “पटिसम्भिदा चतस्सो"* 'पे० ' ' 'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा रंसिसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


बह तत>+-+++>>>यहिकै-ीी-.->-+०००>>++ज नमन 


६. दुतियरंसिसज्ञकत्येरअपदान 
३५. “पब्बते हिमवन्तम्हि, वाकचीरधरों अहं। 30.. 8, 80 
चद्भुमञश समारूनच्हो, निसीदि पाचिनामुखों ॥ 
३६. “पब्बते सुगतं दिस्‍्वा, फुस्सं झानरतं तदा। 
अज्ञलि परगहेत्वान, रंस्था चित्त पसादयि ॥ 
३७. द्वेनवुते इतो कप्पे, य॑ सज्ञमलर्भि तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, रंसिसज्ञायिद॑ फल ॥ 88 
३८. “पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे० '* 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा रंसिसञ्ञको थेरो ईमा गोथायो अभासित्या ति । 


वर मापयाणथाज ० रिक9:४०८०४००-प-८>+त७, 


३. जजिनुत्तवस्थोहं-स्था० ।. २. सतरंसी व-स्या०। ३. रंसे--स्या० । 
४ उककुटिको--स्था० । ५, सदा--स्या० । ६, कम्ममकरिं--स्या० | 
१९ 


१६४ 


फ्रे 387 


घेरापदाने [६,८%, ३३५ 
७9. ऋलवायकत्वेरआपदान 


३९. 'पब्चते. हिमबन्तम्हि, खराजिनधरी अह। 

फुस्स जिनवर दिसस्‍्वा, फलहत्यो फ़छ॑ भद ॥ 
४०, बमह फलमदासि, विप्पसन्नेन चेतसा । 
भें निब्बत्तमानम्हि, फल निब्बतले मम ॥ 
“इनवुते इतो कप्पे, य फल अदददि अह । 

दुग्गत नाभिजानाम, फलदानस्सिद फल ॥ 
४२, “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ! ॥ 


४१, 


इत्य सुद आयस्मा फलदायको थेरो' इमा गाथायो अभासित्था ति। 





८. खइसज्ञकत्थेर अपदानं 


४३ “पब्बते हिमबन्तस्हि, वसामि पण्णसन्थरे। 
फुस्सस्स धम्म भणतों, सद्दे चित्त पसादयि॥ 
४४ दिनवुते इतो कप्पे, य कम्ममर्कािर तदा। 
दुगति माभिजानामि, पुज्ञकम्मस्सिद फल ॥ 
४५ “परटिसम्भिदा चतस्सो पे० कते॑ बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सहसज्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





९. बोधिसिश्वकत्थेरअपदाने 


४६ “विपस्सिस्स भगवतो, महाबोधिमहो अहु। 
पब्बज्जुपपतो सन्‍्तो, उपगच्छि श्रहँ तदा ॥ 


१ उपग्रेण्छे स्था०। २२, मह अह--सौ० | 


९, १०. ५६ ] पहुमपुत्किपल्थेरअपदाने १११ 


४७, “कुसुमोदकमादाय', बोधिया ओकिरि अहं। 8. 65 
मोचयिस्सति नो मुत्तों, निब्बापेस्सति निब्बुतों ॥ 

४८. “एकनवुंतितों कप्पे, ये बोधिमभिसिर्ञाय । 
दुग्गति नाभिजानामि, ब्ोधिसिश्वायिद फल ॥ 

४९, "तित्तिसे वत्तमानम्हि, कप्पे आसुं जनाधिपा। हर 
उदकसेचना. नाम, अट्ढठेते चक्कवत्तिनो ॥ 

५०. “पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे०** 'कत बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बोधिसिश्वकों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अललिननननर-3++-था+++पम "मत केंगऊ-+>नस-न >>» >>स9»०५ सनक न्‍सअक. 


१०. पदुमपृप्फियत्थेरअपदाने 


५१. “पोक्‍्खखनं पविट्टी, भज्ञन्तोीं पदुमानिहं । 8. 283 
तत्थद्स/ फुस्स बुद्ध, बात्तिसवरलक्खणं ॥ 
५२. “पदुमपुप्फं॑ गहेत्वान, आकासे उविखपि अहं। 0 


पापकम्म॑ सरित्वान, पब्बरजिं अनगारियं ॥ 
५३. “पब्बजित्तान कायेन, मनसा संवुतेन च। 
वचीदुश्चरितं हित्वा, आजोीवंं परिसोधयि ॥ 
५४, “द्ेनवुते इतो कप्पे, य॑ पुण्फमभिरोपयि । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 0 
५५, “पदुमाभासनामा च॑, अट्वास्स महीपती। 


अट्वास्सेसू. कप्पेसु,. अद्गतालीसमासिसुं ॥ 
५६. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ' 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासन॑'” ॥ 8. 46 


इत्थं सुदं आयस्मा पदुमपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





१. भुसुम्भोदक॑ ०--त्या० । २, अभिसिश्चहं--स्या० । ३. बोधिसशस्सिद स्या० । 
४. जदकासेचना--सी०, स्या० । ५-५, भदस फुस्ससम्बुद् --सी ०, स्पा ० । ६; सरिस्या-+स्या० । 
७. पदुम०--स्‍्या० | ८. व-क््यए० । 


भैरापदाने ( ६. १०, ५६० 


तस्सुद्दान 
तिमिर्नडुलीपुप्फो, . निममन्नज्जलिकों, अधो। 
दे रसिसव्जी फलदो, सहसञ्जी च॑ सेचको | 
पद्मपुप्फी' च गाथायो, छप्पञ्ञास' पकित्तिता ॥ 
तिमिरवग्गो नवमो । 


१. तिमिरनजूलीपुप्फी--सी० , तिमिरनजुलिपुण्फौ--स्पा० । २. मिपक्षजलिको-- 
सौ०, स्था० । ३ पदुमपुप्फी--स्या० । ४ छपन्ञासा--स्या० । 


१०. सुधावग्गो 


१. सधापिण्डियत्येरअपदान 


१. “पूजारहे पूजयतो, बुद्धे यदि वो सावके। 8. 0, 
पपञ्चसमतिक्षन्ते, तिण्णसोकपरिहवे ॥ 

२. ते तादिसे पूजयतो, निब्बुवे अकुतोभये । 
न सका पुज्ञ॑ सद्भातं, इमेत्तमपि केनचि ॥ 

३. “चतुन्नमप दीपानं, इस्सरं योध कारये। न 
एकिस्सा पूजनायेतं, कल नाग्धति सोर्ब््स ॥ 

४. “सिद्धत्थस्स नरूगस्स, चेतिये फलितन्तरे। 
सुधापिण्डो. मया दिल्नो, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 


५, “चतुन्नचुतितों कप्पे, यं कम्ममकरें तदा। 

दुग्गतिं नाभिजानामि, पटिसद्धारस्सिदं फल ॥ 0 
६. 'इतो तिंसतिकप्पम्हि, पटिसद्धारसब्हया । 

सत्त स्तनसम्पन्ना, तेरस चक्कवत्तिनो ॥ 


७. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोकक्‍्लापि चर अट्टिमे। 
छल्ठभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुधापिण्डियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१. च--स्या० । २, इृदस्मर्तान्त--सी० । ३. चअतुश्नम्पि--स्या० । ४. एतसिस्सा--- 
स्‍स्था०। ५. इट्रुकन्तरे--स्या० । 


९७६ थेरापदार्न [ १०. ३, देन 
२. सुचिन्तिकत्थेरअपदान' 


८. "तिस्सस्स लोकनाथस्स, . सुद्धपीठमदासहं । 
हट्टो हट्लेन चित्तेन, . बुद्धस्सादिबबन्धुनों ॥ 
९, “अट्टाससे' इतो कप्पे, राजा आसिं महारुचि | 
भोगो चर विपुलो आसि, सथनश्र अनप्पकं ॥ 


8.0 ४ १०. "पीठ बुद्धस्स दत्वान, विप्पसश्रेन चेतसा । 
अनुभोमि सक॑ कम्मं, पुब्बे सुकतमत्तनो ॥ 
हर, 284 ११. "देनवुते इतो कंप्पे, य॑ पीठमददि तदा। 


दुग्गतिं. नाभिजानामि, पीठदानस्सिद॑ फल ॥ 


१२. “अद्रतिंसे इतो कप्पे, तयो ते चक्ववत्तिनो | 
80 रुचि उपर्ि चेव, महारुच ततियको ॥ 
१३, “पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे० ** “कतं बुद्धस्स सासने”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुचिन्तिकों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





३. अड्ठचेत्धकत्थेरअपदान 


१४. “तिस्सस्साहूं भगवतो,  उपडुदुस्समदासहं । 
परमकापञ्ञपत्तोम्हि, दुग्गतेन समप्पितो ॥ 

5. ' १५. उपडुदुस्सं दत्वान, कप्पं सग्गम्हि मोदहं। 
अवसेसेसु कप्पेसु, कुसलू कारितं मया ॥ 

१६. द्वेनवुते इतो कप्पे, य॑ दुस्समर्दाद तदा । 

दुग्गति नाभिजानामि, दुस्सदानस्सिदं फल ॥ 


६. चुचचिन्तितर+रापदानं--सी - ; दु्तियं सुपीियल्येरापदानं--स्या० । २. अट्ुतिसे-- 
सी०, स्था०। ३, दुग्गन्धेत--सी ० । ४-४, कुसलख्करिमहं-स्या० । क 


$+, ५.२५ ) गन्धसाकषियश्वेरमपदाने शह 


१७, “हक़्नपञ्ञासकप्पम्हि,, राजानो चक्षवत्तिनों ।. 
समन्तच्छदना नाम, बात्तिसासुं. जन्ाधिप ॥ 
१८, 'पटिसम्भिदा चतस्सो“* 'पे०*''कत बुद्धस्स सासन” ॥॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सोणो अद्डुचेल्को थेरो इमा गायायों अभासित्या ति। , 
'कृकमपरथप&बबप---म यान" िनयत-००-७-००नक फक्‍पसय पक, 


४. सुचिदायकत्थेरअपदाने 


१९. “कम्मारोहूं पुरे आसि, बन्धुमायं पुर्तमे । १९ 
सूचिदानं मया दिन्नं, विपस्सिस्स महेसिनो ॥ 5 

२०. “वजिरुगसमं॑ जाणं, होति कम्मेन तादिस॑। 
विरामोम्हि विमुत्तोम्हि, पत्तोम्हि आसवकक्‍्खयं ॥ 

२१. अतीते' चर भवे सब्बे, वत्तमाने चनागते । 8. ॥8 
जाणेन विचितिं सब्बं, सूचिदानस्सिदं फल ॥ पे 

२२. “एकनवुतितो कप्पे, सत्तासुं. बजिरब्हया । ही 
सत्त रतनसम्पन्ना, चक्कवत्ती महब्बला ॥ 

२३. “पटिसम्भिदा चतस्सो"' 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुचिदायकों थेरो इमा गाथायो भभासित्या ति। 





७, गम्धमालियत्थेरअपदान 


२४. “सिद्धत्यस्स भगवतो, गन्धथूप॑ अकासहं | 
सुमनेहि पटिच्छल्न, बुढ़ानुच्छविक॑ क॒त॑ ॥ 
२५. “कशञ्चनग्पियसड्धुसं, बुद्ध लोकग्गनायकं । 
इन्दीवर॑व जलितं, आदित व हुतासनं ॥ 


१. एकपव्ञांसकप्पम्हि--स्या० । २-२. समनन्‍्ता ओदनानाम अ्रत्तियासुं--स्या० । 
३-२६ अतीज्[ तर भ्रवा सब्बे, तत्तमाना च नागता-स्पा० । ४, फेजिराशम--स्या०, रो? । 
प्‌, भहूं---स्या ०, रो० | 
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१६० 
२६, 


२७, 


२८, 


२९, 


३२०. 
इत्थं सुदं आयस्मा गन्धसालियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


३१. 
३२, 
३३, 
रे४. 


३५. 


३६ 


इत्यं सुदं आयस्मा तिपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





# 


येरापद़ा् [ १०, ५. २६- 


“आ्रघूसभं॑ व पवरं, अभिजातं व केसरिं। 
निसिन्न॑ समणानग्गं, भिक्‍खुसड्ुपुरक्खतं ॥ 
“बन्दित्वा सत्थुनो पादे, पक्कामिं उत्तरामुखों। 
चतुन्नवुतितों कप्पे, गन्धमालं॑ यतो अदं ॥ 
“बुद्धे कतस्स कारस्स, फलेनाहं विसेसतो । 
दुगतिं. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद फल ॥ 
“चत्तारीसम्ह एकूने, कप्पे आसिसु सोत्स | 
देवगन्धसनामा ते, राजानो चक्षवत्तिनों ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'' 'पे० ' * 'क॒तं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


>> अआ चकी पाना 


६. तिपुष्फियत्येरअपदान 


“मिगछहो पुरे आसि, अरज्ञे कानने अहं'। 
पाटलि हरितं दिस्वा, तीणि पुष्फानि ओकिरिं ॥ 
“पतितपत्तानि गण्हित्वा, बहि छह्ढेसहं_तदा । 
अन्तोसुद्धं बहिसुद्ध, सुविमुत्त॑. अनासवं ॥ 
'सम्मुखा विय सम्बुद्ध, विपस्सि छोकनायकं। 
पा्टलिं अभिवादेत्वा, तत्थ कालड्ूतो अहं ॥ 
_एकनवुतितों कप्पे, य॑ बोधिमभिपूर्जायें । 
दुरतिं नाभिजानामि, बोधिपूजायिद॑ फल ॥ 
समन्तपासादिका नाम, तेरसासिंस राजिनो । 
इतो तैत्तिंसकप्पम्ह', चक्कवत्ती महब्बला ॥ 
पटिसम्भिदा चतस्सो** 'पे० ** “कं बुद्धस्स सासनं” ॥ 
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है, ब्यग्घुसभंव--स्या० | २, बरहा--स्या० । ३. 
सुक्खपष्णानि-स्था०! ४. विमुत्त --स्था०। ५, तिसतिकप्पम्हि--स्या० । 


१०. ८. ४५ ] 


३७, 


३८. 


३५९, 


४०, 


४१. 


४२. 


४३. 


डंडे, 


सेनातनदापकल्पेरअपवान॑ 
७, मधुपिण्डिकल्येर अपवान॑ 
पबपिने' कानने दिस्‍्वा, अप्पसदे निराकुले। 
सिद्धत्य॑ इसिन॑ सेट्वं, आहुतीन॑ पटिग्यहं ॥ 
“तिब्बुतत महानागं, निसभाजानियं बा । 
ओसधिं. व. विरोचन्तं, देवसंघनमस्सितं ॥ 
“वित्ति' ममाहु तावदे, आणं उप्यज्जि तावदे | 
बुद्ठितस्स' समाधिम्हा, मधुं दत्वान सत्थुनों 4 
“बन्दित्वा सत्युनों पादे, पक्कामिं पाचिनामुखों | 
चतुत्तिसम्हि कप्पम्हि, राजा आसि सुदस्सनों ॥ 
“मधु भिसेहि” सवर्ति, भोजनम्हि न तावदे। 
मधुवस्सं प्रवस्सित्थ, परुब्बकम्मस्सिदं फल ॥ 
“चतुन्नचुतितों कप्पे, य॑ मधुं अददिं तदा। 
दुग्गत नाभिजानामि, मधुदानस्सिद॑ फल ॥ 
“चतुतिंसे इतो कप्पे, चत्तारों ते सुदस्सना। 
सत्त रतनसम्पन्ना, चक्कवतती महब्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे० ** कत॑ बुद्धस्स सासनं”॥ 


३१ 


मे 327 


85 


इत्थं सुद॑ आयस्मा मधुपिण्डिको थेरी इमा गाथायो अभासित्या ति। 


४५, 


१, विवेने--ल्या०, रो० । 





८. सेनासनदायकत्थेर अपदान 


'सिद्धत्यस्स भगवतो, अदासिं पण्णसन्थरं । 
समन्‍्ता उपहास्थ, कुसुमं ओकिरिं अहं ॥ 


जज ज जज 


२. निब्बुतितं--स्या० । ३-३, ओसधीव--स्या० । 


४-४, विसशि में पाहुना ताव--सी ०, स्था० । ५. वहितस्स--स्या० । ६, सिरसा--स्का० । 
७, भिसेहि--स्या० । ८५. उपकारशं--स्था० । 


[ 


२९ 


५३२ 
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्लणः 


१-१. पासादे च शुह रम्म--स्पा० । 
सनन्‍्धारका--स्या ० । 


गेरापदान [१० ८5, ४६० 


४६. “पासादेवों गुणं रम्मे', अनुभोमि महारहं । 
महग्घानि च॒ पुष्फानि, सयनेभिसर्वान्त में ॥ 
४७. “सबनेहू॑. तुवद्ञामि, . विचित्ते पुप्फसन्थते । 
पुष्फबुद्दि च सबने, अभिवस्सति तावदे ॥ 
४८. “चतुन्नवुतितों कप्पे, अदासि पण्णसन्धरं । 
दुर्गत नामिजानामि, संन्थरस्स इंद॑ फल ॥ 
४९, “तिणसन्थरका नाम, सत्तेते. चक्षवत्तिनों 
* इतो ते पशञ्ममे कप्पे, उप्पज्जिसु जनाधिपा ॥ 
५०, “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे०* ' 'कत॑ बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सेनासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति॥ 


ननी+-+++ कसी ी---त-नसाननन।न--नानमय, 


९, वेय्यावच्चकत्थेरअपदाने 


५१. “विपस्सिस्स भगवतो, महापूगगणो. अहु। 
वेग्यावच्करो आसि, सब्बकिचेसु वावटो' ॥ 
५२, “देश्यधम्मो च मे नत्यि, सुगतस्स महेसिनो। 
अर्वन्दि सत्थुनो पादे, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
५३. “एकनवुतितों कप्पे, वेथ्याव्ध अकासहं | 
दुग्गति नाभिजानामि, वेय्यावच्चस्सिदं फल ॥ 
५४, “इतो च अट्टमे कप्मे, राजा आसि सुचिन्तितों । 
सत्तरतनसम्पन्नी,. चक्षकतत्ती महब्बलो ॥ 
५५, “पटिसम्भिदा चतस्सो" पे० “'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा वेश्यावचकों थेरी इमा गाथायो अभासित्था ति। 


वन+भ++++-+-+>»>.+-न्‍यू-प डिक -न+-त-ननकन»-+-++++-नण 


२. सयनेनिवरस्सन्त--स्या० । ३. ढिता 
४. भहपुरगगणो--स्या० । ५ 
३४२४ ५, ब्यावटो--सी०, स्था० | 


१०. १०, ६० ] झुदुपट्टाकल्पेरअपदार् १६३ 
१०. चुदुपद्टाकत्थेरअपदान 
५६. “विपस्सिस्स' भगवतों, अहोसि सद्धुधम्मको । 
निच्चुपट्टानयुत्तोम्हि,. सुगतस्स॒ महेसिनों ॥ 


५७. “उपट्टानफल॑ पसस , लोकनाथस्स तादिनो । 8. 58 
सद्ठितूरियसहस्सानि, परिवारेन्ति मं सदा ॥ ; 
५८. “एकनवुतितो कप्पे, उपद्ृहि. महाइसि। 85. .. 89 


दुग्गतिं. नाभिजानामि, उपट्वानस्सिद॑ फल ॥ 
५५९. “चतुवीसे इतो कप्पे,  महानिग्घोसनामका । 
सोत्सासिंस राजानो, चक्कवत्ती महब्बला ॥ 
६०. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे० “'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बुद्धुपट्टाको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति | 


तस्खु दान रे 
सुधा सुचिन्ति' चेढख, सुची च गन्धमालियो। 30 
तिपुषप्फपो मधुसेना, वेय्यावच्यो चुपद्ठको । 
समसट्टि' च गायायो, अस्मि वग्गे पकित्तिता ॥ 

सुधावग्गो दसमों | 
अथ वग्गुदान 

बुद्धव््गों हि. पठमो, सीहासनि सुभूति च। 
कुण्डधानो उपालि च, बीजनिसकचिन्ति च॑ ॥ 


नागसमालो तिमिरो, सुधावस्गेन ते दस। 78 

चतुदससता' गाथा, पश्चप्ञासमेव च॥ 
बुद्धवग्गदसक । 
पठमसतक समत्त । 


१. विपस्सिनो--सी०, स्था० । रे, पस्सं--स्या० । ३. सद्ठितुस्ियि०--सी०, स्था० । 
४. चतुचपुति--स्या०। ५-५. पोठझ् चेलझ कम्मारो--स्था० । ६-६. मधुसेना वेग्यापच्चोव 
धस्मको--स्या० । ७. समसह्रि--स्या० । ८. वीज'नी सकचित्तनो--स्या० ॥ 
६. लिमिरि--स्था० । १०. चतुद्ससत--सी० । 


48 


१९, भिक्‍खदायिवर्गो 
१, मिक्‍्खदायकत्पेरअपदारन 


१. “सुवण्णवण्णं सम्बद्ध, आहुतीन॑ पटिग्गहं । 
पवरा' अभिनिक्‍्खन्तं, वना. निब्बनमागतं ॥ 
२. “कटच्छुभिक्ल॑ पादासि, सिद्धत्थस्स महेसिनो । 
पञ्ञाय उपसन्तस्स, महावीरस्स तादिनो ॥ 
३. “पंदेनानुपदायन्तं,  निब्बापेन्ते' महाजनं। 
उछारा' वित्ति में जाता, बुद्धे आदिचवबन्धुने ॥ 
४. “चतुन्नवुतितों कप्पे, ये दानमर्दाद तदा । 
दुग्गति नाभिजानाम, भिकक्‍्खादानस्सिदं फल ॥ 
५. “"सत्तासीतिम्हितो कप्पे, महारेणु सनामका। 
सत्तरतनसम्पन्ता, सत्तेतिींं चक्कवत्तिनो ॥ 
६. 'पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अठिमे। 
छत्नभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा भिकखदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
५००-+-००>०_>०००>न्यादुपी नम नननननननननान 
२. आाणसब्जिकत्येरअपदान' 
७. “सुवण्णवण्णं सम्बद्ध, निसभाजानियं यथा । 
तिधापभिन्नं मातड्ं, कुझरं व महेसिनं ॥ 
८. “ओभासेन्त॑' दिसा सब्बा, उत्लराजं ब”" पूरित॑” । 
रथिय पटिपज्जन्तं, लोकजेट्ट अपस्सहं'* ॥ 


'िमम कप वान० ७५ अनन-क» ५५ +५+3-3+--जज+++ ०३७०-०५ >००-+०० » 


१. पबना>-स्था०। २-२. वाना निब्बानमागतं--स्या० । ३, पब्मस्स--स्या० । 
४. पदेनानुपदायन्तो--सी०, स्था० । ५. *ज्वापेन्तं--स्था०, रो० । ६-६, वित्ति से पाहुना 
ताव, बुद्धस्सादिश्ववन्धुनो-स्या० । ७. सत्तेव--सी० । ८. भाणासम्ञ्रकत्येरापदानं--सी ० । 


६. तिपाप्पभिन्‍्नं--स्या० । १०, ओगाशन्तं--सी० । १ १-११, सालराजंत पृप्फितें--स्या० । 
१२, रधिया--स्या० । १३, नरूत्तमं--स्या० । 


११. ३. १५ ] उप्पलद्थियल्पेरअपदार्न र्दै४ 


९. “जाणे चित्त पसादेत्वा, परगहेत्वान अज्लञलि। 8. ल्‍58 
पसल्चित्तो. सुमनो, . सिद्धत्यमभिवादयिं ॥ 

१०. “चतुन्नततितो कप्पे, य॑ कम्ममकरिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, आणसज्ञायिद॑ फल ॥ 

११, "तेसत्ततिम्हितो कप्पे, सोझछ्सासुं नरुत्तमा । 5 
सत्त रतनसम्पन्ना, चकवती महब्बला ॥ 

१२. “'पटिसम्भिदा चतस्सो'"' 'पे०' * 'कत बुद्धस्स सासनं” ॥ 8. ॥4॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा आणसज्जिको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





३. उप्पलहत्थियत्थेरअपदान 


१३. “तिवरायं निवासीह, अहोसि मालिको तदा। 
अहसं॑ विरजं बुद्ध, सिद्धत्थ॑ लोकपूजितं' ॥ 

१४. 'पसन्नचित्तो. सुमनो, पुप्फहत्थमदासहं । 0 
यत्थ. यत्युपपज्ञासि, तस्स कम्मस्स वाहसा ॥ 

१५. “अनुभोमि फलं इट्टर, पुब्बे सुकतमत्तनों। 
परिक्खित्तो सुमल्लेहि, पुष्फदानस्सिदं' फल ॥ 

१६. “चतुन्नचतुतितो कप्पे, ये पुप्फमभिरोपयि | 
दुग्गतिं नाभिजानामि, पुष्फपूजायिंद'' फल॑ ॥ 85 

१७. “चतुन्नवृतुपादाय, ठपेत्वा वत्तमानक । 
पश्चराजतता तत्थ,_ नज्जसमसनामका ॥ 

१८. “पटिसम्भिदा चतस्सो** 'पे० ' * 'कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्थं शु्द आयस्मा उप्पलहत्यियो थेरो इमा गायायो अभाज़ित्या ति। 


१. १, लोकनायक--सी० । २-२. ससब्ञाय इढ फलं--स्या० । ३. बरुद्धपूजाविदं--सी० । 
४. नज़्जूपसनामका--सो ०, स्था० । 


१६६ थेरापदानं [ ११. ४. १६ 
४. पदपूजकत्थेरअपदान 


8. 66 १९, "सिद्धत्यस्स भगवतो,  जातिपुप्फमदासहं । 
पादेसु सत्त पुषण्फानि, हासेनोकिसर्तानि में ॥ 

२०. 'तिन कम्मेनहं अज्ज, अभिभोमि' नरामरे। 

धारेमि अन्तिमं॑ देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 

8.)68 5 २१. “चतुन्नवुतितो कप्पे, य॑ पुपष्फमभिरोपयि । 
दु्गत नाभिजानामि, पुष्फपूजायिंदं फल ॥ 

२२. 'समन्तगन्धनामासूुं, तेरस चकृवत्तिनों । 

इतो पश्चमके कप्पे, चातुरन्ता जनाधिपा ॥ 

२३. “पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





७, मुट्टिपुष्फियत्थेरअपदाने 

रे २४. “'सुदस्सनोति नामेन, मालाकारो अहं तदा। 
अहसं विरजं बुद्ध, लोकजेट्टं नरासभं ॥ 

२५. “जातिपुप्फ॑ गहेत्वान, पूजयि पढुमुत्तरं। 
विसुद्धघक्तु॒ सुमनो, दिव्बचक्खुं समज्गं ॥ 

२६. “एतिस्सा पृुप्फपूजाय, चित्तस्स पणिधीहि च। 

१5 कप्पानं+ सतसहस्सं, दुग्गतिं नुपपजहं' ॥ 
२७, सोतल्सासिसु राजानो, वेवुत्तरसनामका | 
छत्तिसम्हि इतो कप्पे, चक्कतत्ती महब्बला ॥ 

२८. “पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे०** कत॑ बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मुद्ठिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति | 


जा... न» आवक 


१. अतिभोमि--सी० । २. गणाधिपा - स्या० । ३, नृपपजहं--सी०, स्या० । 





११. ७. रेप ] 


२९, 


३०. 


३१. 


३२, 


३३. 


रे४. 


३५, 


मरसाकिवश्येरअपदार्न॑ 
६. उदकपूजकत्थेरअपदान 


“सुवण्णवण्णं सम्बुद्ध, गच्छन्त॑ अनिलछसे । 
घतासन॑ व जलितं, आदितं व हुतासनं ॥ 
“पाणिना उदकं गय्ह, आकासे उक्खिपि अहं । 
सम्पटिच्छि महावीरो, बुद्धों कारणिकों इसि' ॥ 
“अन्तलिक्खे ठितो सत्था, पदुमुत्तरनामको | 
मम सद्धूप्पमञज्ञाय, इमं गा अभासथ ॥ 
'इमिना दकदानेन, पीति उप्पादनेन च। 
कप्पसतसहस्सम्पि,,.. दुग्गत नुपपर्ज्ञात ! ॥ 
“तेन कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेट्ट नरासभ। 
पत्तोम्हि अचल ठानं, हित्वा जयपराजयं ॥ 
“सहस्सराजनामेन, तयो ते चक्वत्तिनो । 
पश्चसट्टिकप्पसते, चातुरन्ता जनाधिपा ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे० '''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


१३५ 


8. ॥64 


6 & ]43 


इत्थं सुदं आयस्मा उदकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति | 


३६. 


३७, 


३८, 





५७ाााणणाणाणा 230 


७. नव्ठमालियत्थेरअपदान' 


“पदुमुत्तरबुद्धस्स, लोकजेट्टुस्स तादिनो । 
तिणत्थरे निसिन्नस्स, उपसन्तस्स तादिनों ॥ 
“नव्म्मालं॑ गहेत्वान, बन्धित्वा बीजनि अहूं । 
बुद्धस्स उपनामेसि, द्विपदिन्दस्स तादिनों ॥ 
“पटिग्गहेत्वा' सब्बड्यू , बीजनि कोोकनायकों | 
मम सडूष्पमज्ञाय, इमं गा अभासथ ॥ 





१. मयि--स्या० । २, कम्पसतसहस्साम्ह--सौ०, स्था० । ३, हृपपलतसि--स्पा० | 
४, नलमालि०--सी० । ५, पटिर्गहेलान-स्या० । 


श्ह्द धेरापदार [ ११. ७. ३६० 


जा; ३९, यथा मे कायो तिब्बाति', परिव्यहों न विज्जति । 
तथेव तिविधग्गीहि, चित्त तव विमुच्चतु' ॥ 
४०, “सब्बे देवा समागच्छुं, ये केचि वननिस्सिता । 
सोस्साम बुद्धवचनं, हासयन्त च दायक ॥ 
मा ४१, “निसिन्नो भगवा तत्थ,  देवसंघपुरक्खतों । 
दायक॑ सम्पहंसेन्ती, इमा गाथा अभासथ ॥ 
४२. इमिना बीजनिदानेन, चित्तस्स पणिधीहि च॑। 
सुब्ततों नाम नामेन, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
8. 4६ ४३. तेन कम्मावसेसेन, सुक्षबकूलेन चोदितों। 
0 मालुतो नाम नामेन, चक्षवत्ती भविस्सति” ॥ 
४४. इमिना बीजनिदानेन, सम्मानविपुलेत च। 
कृप्पसतसहस्सम्पि,.. दुग्गति नुपपलति ॥ 
४५. “तिसकप्पसहस्सम्हि, सुब्बता अट्गुतिंस ते। 
एकूनतिंससहस्से, अट्ठु मालुतनामका ॥ 
हाई; ४६. पटिसम्भिदा चतस्सो' ' “पे ०' * 'कतं बुद्धस्स सासन॑' '॥ 
इत्यं सुदं आयस्मा नश्मालियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


सत्तमभाणवार । 
कयक.०२.२२.+००००_्यह--सुकीक-०+-+++>»>»9»»पामाक, 


८, आसनुपट्ठटाहकत्थेरअपदान' 


४७. “काननं वनमोगय्ह, अप्पसहू निराकुलं। 

सीहासनं॑ मया दिन्नं, अत्यदस्सिस्स तादिनो ॥ 

४८, “मालाह॒त्थं गहेत्वान, कत्वा च नं पदविखणं। 

सत्यारं पथिरुपासित्वा, पक्कामिं उत्तरामुखो ॥ 

आई ४९. 'तेन कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेट्र नरासभ। 
सन्निब्बापेमि अत्तानं, भवा सब्बे समूहता ॥ 


अ्लनिनान पे न++--> 








१. निब्बाय--स्था० । २, समागब्छु---स्था० । ३. दुमनिस्सिता-स्या० । 


छा ०न्हयी० | प्‌, ०«“--सी० : 
हा सुस्साम | आमनुप्रापकत्थेर०--सी ० ; अश्सनुप्रायकत्येर०--स्था० । 


१६, ६. ५६ ) 
५०. 


बिकाजिदायकश्मेरअपदार्म 


“अद्ठास्सकंप्ससते,. य॑ दानमददि. तदा । 
हुएातिं. नाभिजानाम, सीहासनस्सिद॑ फल ॥ 


५१. “इतो सत्तकप्पसते, सल्निब्बापकः खत्तियों। 


सत्तरतनसम्पन्नो, चकवत्ती महब्बलो ॥ 


५२. “पटिसम्भिदा चतस्सो'' पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा आसनुपट्टाहकों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


५३ 
५४, 
५५, 
५६. 
५७, 
५८. 
५९, 


१-१. सेस्यासीलोवहूं--स्था० । २, खलणमाहु--स्था० । ३, बेल्लें--स्या० | 





९. बविव्ठालिदायकत्येरअपदानं 


“हिमवन्तस्साविदूरे, वसामि पण्णसन्थरे । 
घासेसु गेधमापतन्नो, सेय्यसीलो' चहूं। तदा ॥ 
“खणन्तालु कऊम्बानि, बिद्यलितक्रकानि च । 
कोल भल्लातक॑ बिल्ल', आहत्वा पटियादितं ॥ 
“पदुमुत्तरो लोकविदू,  आहुतीनं पटिग्गहो । 
मम सद्भूप्पमञ्ञाय, आगच्छि मम सन्तिकं ॥ 
“उपागतं॑ महानागं, देवदेव॑ नरासभं । 
बितछालि पर्गहेत्वान, पत्तम्हि ओकिरि अहं ॥ 
“परिभुज्ञि महावीरों, तोसयन्तों मर्म॑ तदा । 
परिभुज्नित्तान सब्बज्जू, इमं गाथं अभासथ ॥ 
सक॑ चित्त पसादेत्वा, बिव्यलि में अदा तुवं। 
कप्पानं सतसहस्सं, . दुग्गति नुपपज्जसि' ॥ 
“चरिम॑ वत्तते मख्हं, भवा सब्बे समूहता। 
धारेमि अन्तिम॑ देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 


श२ 


छ, 45 
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थेरापदाने (११, 8. ६०० 


६०. “चतुपञ्ञासितो कंप्पे, . सुमेखलियसन्हयों । 
सत्तरतनसम्पन्ती,. चक्षवती महब्बलो ॥ 


६१. “पंटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० ' ' 'कतं बुद्धस्स सासन”॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा बिरालिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


शननीना-२+++- कं सकी --न०तऊक+्+>लब्प9प»ः. 


१७० 


रेणुपूजकत्थेर अपदान 


&. ]46 ६२, “सुवण्णवण्णं सम्बुद्धं, सतरंस व भाणुम॑ । 
5 ओभासेन्तं दिसा सब्बा, उल्ुराजं व पूरितं ॥ 

६२. 'पुरक्खतं सावकेहि,  सागरेहेव मेदनिं। 

नागं॑ परगय्ह रेणूहि, विपस्सिस्साभिरोपयिं ॥ 

६४. 'एकनवुतितो कप्पे, ये रेणुमभिरोपयिं । 

दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 

30 ६५. “'पण्णतालोसितो कप्पे, रेणु नामास खत्तियों । 
सत्तरतनसम्पन्ती,. चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

६६. “पटिसम्भिदा,चतस्सो'' 'पे० ** “कतं बुद्धस्स सासन॑'” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा रेणुपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


तस्सुदान 


भिक्‍्खदायी आाणसञ्जञी हृत्यियो परदपूजकों | 
मुद्दिपुप्फी उदकदो,  नत्मालि उपद्दको' 
बिश्लिदायी रेणु च, गाथायो छ च सद्दि च॥ 
मिक्खदायिबग्गो एकादसमों । 
१. सुमेललिमसब्शयो--स्या० । २, सागरेनेव--स्या० । ३, निधावको--स्या० । 


5 


९. 
१०. 


इत्थं सुदं आयस्मा महापरिवारको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


अऑिननीननननन नमन न निभाना 


१. महापरिवारत्येरापदानं--सौ ०, स्था० । २. अंगमि--स्या० । ३. अब्पूतत--स्या० । 
४. पसादेसि - सी० । ५. उपागन्छि--सी०, स्यां० । ६-६. सोह्सासिसु बाहना--झ्या० । 


१५, महापरिवारवग्गो 
१. सहापरिवारकत्थेर अपदान' 


, विपस्सी नाम भगवा, लोकजेट्टो नरासभो। 


अट्ुर्द्रिसहस्सेहि, पाविसि बन्धुम॑ तदा ॥ 


. तगरा अभिनिक्खम्म, अगमं दीपचेतियं। 


अह्स विरजं बुद्ध, आहुतीनं॑ पटिग्गहूं ॥ 


. “चुल्लासीतिसहस्सानि, यक्खा मणख्हं उपन्तिके। 


उपट्टू्हन्ति सक्च्॑ इन्द व तिदसा गणा ॥ 


. “भवना अभिनिक्‍खम्म, दुस्‍्सं परगग्हहं तदा। 


सिरसा अभिवादेसिं, तथ्वादांसि महेसिनों ॥ 


, “अहो बुद्धों अहो धम्मो, अहो नो सत्यु सम्पदा । 


बुद्धौस आनुभावेन, वसुधायं॑ पकम्पथ ॥ 


, 'तश्व॒ अच्छारिय॑ दिसस्‍्वा, अब्भुतं लोमहंसनं । 


बुद्धे चित्त पसादेमि, द्विपदिन्दम्हि तादिने ॥ 


. 'तोहं चित्तं पसादेत्वा, दुस्‍्सं दत्वान सत्थुनों। 


सरणशञ्च॒ उपागच्छिं', सामचो सपरिज्जनो ॥ 


, 'एकनवुतितोी कप्पे, य॑ कम्ममकरिं तदा। 


दुग्गत नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद॑ फल ॥ 
“इतो पन्नरसे कप्पे, सोल्सासुं सुवाहना । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्‍्कवत्ती  महब्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्लापि च अट्टिमे। 
छठ्भिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 





जज के की--पपफ््पणा 
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१७२ 


8 364 
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११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


इत्थ सुद आयस्मा सुमज्भलो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


नस अत... 


स्या०। 


१६१ नहात्वा पीत्वा-सौ० , न्हात्वा पिव्वा--स्या० | 
है अतिभोमि--सी० ४ मुन--सी७ । ५. परिन्तःह...सी ० 


पैरापदाने [ १३. ३, ११- 


२. सुमझलत्थेरअपदान 


“अत्यदस्सी जिनवरो, लोकजेट्रो नरासभो। 
विहारा अभिनिक्वम्म, तव्यक उपसडूमि ॥ 
“ज्ुत्वा' पित्वा' च सम्जुद्धों, उत्तरित्वेकचोवरों । 
अद्वास भगवा तत्य, विलोकेन्तो दिसोदिस ॥ 
“भवने . उर्पाविट्रील, अह्स लोकनायक । 
हट्टो हद्देग चित्तेन, अप्फोर्टेस अह तदा ॥ 
“सतरसि व जोतन्त, पभासन्‍्त व कश्चन। 
नच्गीते पयुत्तोह, पश्नद्भतूरियम्हि च॥ 
“थे य योनुपपज्ञामि, देवत अथ मानुस। 
सब्बे सत्ते अभिभोमि , विपुलो होति मे यसो ॥ 
“नमो ते पुरिसाजज्ज, नमो ते पुरिसुत्तम। 
अत्तान तोसगित्वान, परे तोसेसि त्व मुनि ॥ 
“परिशहे' निसीदित्वा, हास कत्वान सुब्बते' | 
उपद्ृहित्ती| सम्बुद्ध, तुसित उपपज्जह ॥ 
सोबथ्सेतो  कप्पसते, . ट्विनवएकचिन्तिता । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो * पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


कक “ +-->+$-कुी----ननननननन-- 


परिर्गहित्वा-स्या० । ६ सुब्बतो--सी०, स्या० ७ उपट्टृहित्वान--नस्या ० । 


२ अप्पोर्टत--सी ०, 


१६० कै. है० ) 


२७. 


२१, 


२२, 


२३. 


२४, 


२५, 


२६. 


२७. 


२८. 


२९, 


३०. 


इत्यं सुदं आयस्मा सरणगमनियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


१. फ्युपट्टितो-सो०, स्था० । २, सपुपब्युक्हों--सी । ३, पक्‍तव-सी० । 
४. अम्हूं--श्लो० । ५. हब्वित्थ--स्या० । ६-६, सेनावो विम्हिता जहू--सी ० ; सेनापि समिता 
अहु--स्या० । ७, उर्धरिपन--सी० स्था० । ८०७, गरव्छि दिपदिन्दस्स--सी०, स्था० । 


सरणगमनियश्पेरअपद्ान 
३. सरणगमनियस्वेरअपदान 


“उभिन्नं देवराजूनं, सज्भामो समुपद्वितों। 
अहोसि समुपब्यून्हों, महाघोसो अवत्तथ ॥ 
“पदुमुत्तरो | लोकविदू,  आहुतीनं पटिग्गहो । 
अन्तलिक्खे ठितो सत्था, संवेजेसि महाजन ॥ 
“सब्बे देवा अत्तमना, निविखत्तकवचाबुधा | 
सम्बुद्धं अभिवादेत्ता, एकग्गासिंसु तावदे ॥ 
“मब्हं सद्धूप्पमण्ञाय,  वाचासभिमुदीरयि । 
अनुकम्पको लोकविदू, निब्बापेसि महाजन ॥ 
“पदुदुचितों मनुजो,  एकपाणं.. विहेठय । 
तेन चित्तप्पोसेन, अपायं उपपज्जति ॥ 
“सद्भामसीसे नागो व, बहू पाणे विहेठय॑ । 
निब्बापेथ सक॑ चित्त, मा हज्ज्ित्थो' पुनप्पुनं ॥ 
“द्वन्लम्पि यक्‍्खराजून, सेना सा विम्हिता अहु । 
सरणश्च॒ उपागच्छूं, लोकजेट्टं सुतादिनं ॥ 
“सञज्ञापेत्वान जनतं, पदमुर्दधारें चबखुमा । 
पेक्वमानो व देवेहि, पक्कामि उत्तरामुखो ॥ 
“पठमं सरण गच्छि, द्विपदिन्दस्स तादिनो । 
कृप्पान. सतसहस्स,  दुग्गति नुपपजहं ॥ 
“महादुन्दुभिनामा च, सोत्सासुं. स्थेसभा। 
तिसकप्पसहस्सम्हि, राजानो चक्कवत्तिनो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो “'पे०'' कतंबुद्धस्स सासन॑ ॥ 


_ध्कतपल्मणमराक्‍मम-प-+++-थ हि: ०पमपक5«<०+ककपन५ःक->प- 5, 
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श्ज्छे थेराफान॑ [ १२, ४. ३१० 
४. एकासनियस्थेरअपदात 


३१, “वरुणो नाम नामेन, देवराजा अहं तदा। 
उपटूहेंस', . सम्बुद्ध, सयोग्गवलवाहनो ॥ 


8. 6५ ३२. “निब्बुते लोकनार्थाम्ह,.. अत्यदस्सीनरुतमे । 
तूरियं सब्बमादाय, अगमं॑ बोधिमुत्तमं ॥ 
5 ३३. “वादतित च. नख्ेेन, सम्मतात्समाहितों । 


सम्मुखा विय सम्बुद्ध, उपह्ठि बोधिमुत्तमं ॥ 

३४. “उपहृहित्ता त॑ बोधि,  धरणीरुहपादपं । 
पल्‍लड्ुं, आभुजित्वान, तत्य कालद्भुतो अहं ॥ 

३५. “सककम्माभिरद्धों,. पसन्नो बोधिमुत्तमे । 

।0 तेव चित्तप्पसादेन, निम्मानं उपपज्जहूं ॥ 
३६. “सद्ठितूस्थिसहस्सानि, परिवारेन्ति मे सदा। 
मनुस्सेसू च देवेसु, वत्तमानं भवाभवे ॥ 

३७. “तिविधग्गी निब्बुता मय्हं, भवा सब्बे समूहता । 

धारेमि अन्तिम देहं, सम्मासम्बुद्धसासने' ॥ 

8. 80. 6 ३८. सुबाहू नाम नामेन, चतुत्तिसासु खत्तिया। 
सत्तरतनसम्पन्ना, पञ्चकप्पसते इतो ॥ 

३९. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० '* 'कतं बुद्धस्स सासनं” 0 


इत्थं सुदं आयस्मा एकासनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्यथा ति। 


१934 -ननत-+-त-ननननओन 





१. उपहुपेसति--स्या०। २. अत्यदस्सिदिपदुत्तमे--स्या० । ३, सब्बतालसमाहितो-- 


स्था०। ४, तिधग्गी--स्या० । ५, अयश्व 
आह कुत्ता गाथा पटिसस्मिदा चतस्सोति गाथाय एक- 


१२, ५, ४८ | 


४१. 


४२. 


४३. 


४४. 


४६, 


४३, 


४८. 


इत्थं सुदं आयस्मा सुवण्णपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


नल 


घुवण्णपुण्फियल्येश्मपद़ार्न 
७५. सुबवण्णपुण्फियत्येरअपदान 


« विपस्सी नाम भगवा, लोकजेट्रो नरासभो। 


निसिन्नो जनकायस्स, देसेस' अमतं पद ॥ 
“तस्साहूं धस्मं सुत्वान, द्विपदिन्दस्स तादितों। 
सोण्णपुष्फानि. चत्तारि, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
“सुवण्णच्छद्न॑ आसि, यावता परिसा तदा। 
बुद्धाभा च सुवण्णाभा, आलोको विपुलो अहु ॥ 
“उदग्गचित्तो सुमनो, वेदजातो कतज्ञली । 
वितिसज्लननो. तेसं, . दिद्वधम्मसुखावहो ॥ 
“आयाचित्वान सम्बुद्ध, वन्दित्तान च सुब्बतं। 
पामोजं॑ जनयित्वान, सक॑ भवनुपागर्मि ॥ 


. “भबनें'  उपविद्वोह, बुदधसेद अलुस्सरिं। 


तेन चित्तप्ससादेन, तुसितं उपपच्चहं ॥ 
“एकनवुतितोी कप्पे, य॑ पुप्फमभिरोपयिं । 
दुगतिं. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद॑ फल ॥ 
“सोब्सासिसु_ राजानो,. नेमिसम्मतनामका । 
तेतालीसे इतो कप्पे, चक्षवती महब्बला ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो"'पे०'' कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


१, देसेति--सी० । २. सोवण्णपुप्फानि--स्या० । ३, पीतिसअननों--स्पा० । 


४. भवनुपाविसि--स्या० । ५, भवनं--स्या० । 


80 


श्र धेरापहार्न [ १२, ६. ॥६० 
६. जितकपूजकत्थेरअपदान 


8. ॥87 ४९. “वसामि राजायतने, सामथो सपरिज्जनों । 
परिनिब्बुत॑ भगवति, सिखिनो लोकबच्चुनों ॥ 

५०. “पसन्नचितों सुमनो, चितक॑ अगमासहं । 

तूरियं' तत्यथ वादेत्वा, गन्धमालं॑ समोकिरिं ॥ 

5 ५१. “चिर्ताम्ह पूजं कत्वान, वन्दित्वा चितक अहं । 
पसलन्नचित्तो सुमनो, सक॑ भवनुपा्गाम ॥ 

५२. “भवने उपविट्वोहं, चितपूर्ज' अनुस्सरिं। 

तेन कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेट्ट नरासभ ॥ 

५३. “अनुभोत्वान सम्पत्ति, देवेस मानुसेसु" च। 

0 प्तोम्हि अचल ठानं, हित्वा जयपराजयं ॥ 
8,.7066.... ५४, “एकत्तिंस इतो कप्पे, य॑ पुण्फमभिरोपयि | 
दुग्गतिं नाभिजानामि, चितपूजायिंद॑ फल ॥ 

५५, “एकूनतिसकप्पम्हि, इतो सोछ्स राजानों । 

उग्गता नाम नामेन, चक्षवत्ती महब्बला॥ 

5 ५६. “पटिसम्भिदा चतस्सो ''पे० '''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा चित्तकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१७७. ७० 


७. बुद्धसज्ञकत्थेरअपदान 


५७. “यदा विपस्सी लोकग्गो, आयुसद्धारमोर्स्साज । 

पथवी सम्पकम्पित्थ,  मेदनी जलमेखला ॥ 

५८. “ओततं वित्थतं॑ मण्हं, सुविचित्तवर्टंसक* । 
__ ॒  भेवनम्पि पकम्पित्थ, बुद्धस्स आयुसझुये ॥ 


१. तुरियं--सी ०, स्था०१ २, चितकाम्ह--स्था० । ३, चितकपूज--सी ०, 


स्था०। ४. भनुभुल्ान -स्या०। ५. महुजेसु--सी० । ६. राजिनो--सौ० 
७. सुचिचित्त पपश्चकं--त्या० । जज 





१३, ५. ६६ ] मरगसब्यकश्मेरअपदान ९७ 
५९, "तासो मम्हं समुप्पन्नो, भवने सम्पकम्पिते । 8. 762 
* जप्पादो नु किमत्थाय, आलोको विपुलो अहु ॥ 
६०. विस्सवणो' इधागम्म, निब्बापेसि महाजन | 
प्राणभूतेी! भयं नत्यि, एकग्गा होथ संबुता ॥ 
६१. “अहो बुद्धों अहो धम्मो, अहो नो सत्यु सम्पदा | ड़ 
यस्मि उप्पलमानम्हि, पथवो सम्पकम्पति ॥ 
६२. “बुद्धानुभावं॑ कित्तेत्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदहं। 
अवसेसेसु. कप्पेसु, कुसल॑ चरितं मया ॥ 
६३. 'एकब्रबुतितो कंप्पे, य॑ सजञज्जमलृभिं तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धसञ्ञायिद॑ फले ॥ 0 
६४, “इतो चुदहसकप्पम्हि, राजा आसि पतापवा। छ. 367 
समिती नाम नामेन, चक्षक्ती महब्बलों ॥ 
६५, ”पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०''कत॑ बुद्धस्स सासन” ॥ 


इल्थं सुद्ं भायस्मा बुद्धसण्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


+वपत्णघका०-क मजबूर ---ह5००-५०+-न०प+--->»०>--मकत 


८. मग्गसब्जकत्येरअपदान 


६६. “पदुमुत्तरबुद्धस्स, सावका वनचारिनो । 
धिष्पनट्टा ब्रहारञ्ओे, अस्धा व अनुसुथ्यरे ॥ 05 
६७. “अमुस्सरित्वा सम्बुद्ध, पदुमुत्तरनायकं । 
लस्स ते मुनिनो पुत्ता, विष्पनट्रा महावने ॥ 
६८, “भवना ओरुहित्वान, अगर्ति सिक्‍्खुसन्तिकं । 
तेसे मग्गल आचिक्खि, भोजनञ्व अदासहं ॥ 
१. वेसवण्णी--स्या० । २. पाणभूनं--सी० ; पाणभूतं--स्था० । ३. सग्रा- 
रवा--स्पा० । ४--पठवी--सी ०, स्था० । ५. करितं--सौ०, स्था० । ६. अनुसूयरे--सी० । 
७-७, अमरमं०--सी०; आग मिक्खुसन्तिके--स्या० । 
२३ 


8, 368 


१0 


१8 


१्ज्८ थेरापदान॑ [ १२, के. ६६ै५ 


६९, "तेन कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेट्र नरासभ | 
जातिया.. सत्ततस्सोहं,. अरहृत्तमपापुणि ॥ 
७०. “सचक्खू' नाम नामेन, द्वादस चक्कवत्तितों । 
सत्त रतनसम्पन्ना, पश्चकप्पसते इतो ॥ 
७१. “पटिसम्भिदा चतस्सो"'पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मग्गसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति | 


अफलननक-णनक्‍ग-न«-+कक-पह-िरननन--+-+नन+-ननन “सन 


है पच्चुपट्टानसब्जकत्येर अपदान 


७२, “अत्यदस्सिम्हि सुगते, निब्बुते समनन्‍्तरा । 
यक्‍खयोनिं उपर्पज्जि, यसं पत्तों चहूं तदा॥ 
७३. “दुल्द्लू/ बत में आसि, दुष्पभातं दुरुद्ठितं । 
य॑ में भोगे विज्ञमाने, परिनिब्बायि चबखुमा ॥ 
७४. “मम सद्धूप्पमणज्ञाय, सागरो नाम सावको। 
ममुद्धरितुकामों सो, आगच्छि मम सन्तिक ॥ 
७५. “किच्चु सोचसि मा भायि, चर धम्मं सुमेधस । 
अनुप्पदिन्ना बुद्धेन, सब्बेस बीजसम्पदा ॥ 
७६. सो चे' पूजेय्य सम्बुद्धं, तिट्ठन्त॑ लोकनायक॑ । 
धातुं सासपमत्तम्पि', निब्बुतस्सापि पूजये ॥ 
७७. 'समे चित्तप्ससादम्हि, सम॑ पुज्ञ॑ महग्गतं । 
तस्मा थूप॑ करित्वान, पूजेहि जिनधातुयों ॥ 
७८. 'सागरस्स वचो सुत्वा, बुद्धथूपं अकासहुं | 
पश्नतस्से परिर्चार, मुनिनो अूपमुत्तमं ॥ 
७९. “तेन कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेट्ट नरासभ । 
सम्पत्ति अनुभोत्वान,,_ अरहतत्तमपापुणिं ॥ 


१. सत्तवस्सेन--स्था०।._ २. सचकखु--स्या०। ३, विजसम्पदा--स्या० । 
४, च-सो०, स्था० । ५, सासपमत्तं हि--सी० । 


१२, १०. ६० ] जातिपूजकल्पेरअपदारन॑ ९७६ 


८० “भूरिपज्ञा च चत्तारो, सत्तकप्ससते इतो। 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवतती महब्बल्ा ॥ 
८१ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन”॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पद्ुपट्टानसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अ--औ * 5 


१०. जातिपूजकत्थेरअपदाने 


८२ “जायन्तस्स विपस्सिस्स, आलोकी विपुलो अहु। 8 ॥64 
पथवी च॑ पकम्पित्य, ससागरा सपब्बता ॥ 5 

८३ "तेमित्ता च वियाकसू, बुद्धों लोके भविस्सति। 
अग्गो चर सब्बसत्तान, जनत उद्धरिस्सति ॥ 

८४ "तेमित्तानः सुणित्वान, जातिपूजमकासह । 8 69 
एदिस्सा पूजना नत्थि, यादिसा जातिपूजना ॥ 

८५ “सद्भरित्वान' कुसछ, सक चित्त पसादयि। 0 
जातिपूज. करित्वान, तत्थः कालड्ूतो अह ॥ 

८६ ये य योनुपपल्ञामि, देवत अथ मानुस। 
सब्बे सत्ते अभिभोमि, जातिपूजायिद फल ॥ 

८७ “धातियो म उपद्वन्ति, मम चित्तवसानुगा । 
न ता सक्कोन्ति कोपेतु, जातिपूजायिद फले ॥ ७ 

८८ “एकनवुतितो कप्पे य पूजमकरिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, जातिपूजायिद फल॑ ॥ 

८९ “सुपारिचरिया नाम, चतुतिस जनाधिपा। 
इती ततियकप्पम्हि, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 

९० “पटिसम्भिदा चतस्सो** पे०** कत बुद्धस्स सासन” ॥ 30 


इत्यं सुद आयस्मा जातिपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


१. व--स्यां० । २ सहरिस्वान--सी०, स्या० । 


(६० थेशफदान॑ [ १६. ६०. ६४- 


तहसुद्दात 


परिवारसुमजुला , सरणासनपुष्फिया । 

चितपूजी . बुद्धसञ्ञी, मग्गुपट्टानजातिना । 

गाथायो नवुति वुत्ता, गणिताबो विभाविहि ॥ 
महापरिवारवग्गो द्वादसमो | 


१ परिवास्सुमजुल्या-स्या० । २, सरणासनपुष्फिका--सो ०, स्पा० । 


१३. सेरेय्यवगर्गो 
१. सेरेय्यकत्येरअपदाने 


१. “अज्ञायको' मन्तधरो, तिण्णं वेदान पारगू। 8. 70, 
अब्भोकासे ठितो सन्‍्तो, अह्स लोकनायक ॥ ह 
२. 'सीहूँ बथा वनचरं, ब्यग्धराजं ब नित्तसं | 
तिधापभिन्नमातजुं, कुछर॑ व महेसिनं ॥ 
३. "सेरेग्यक॑ गहेत्वान, आकासे उक्खिपि अहं। 8 
बुडस्स आलनुभावेन, परिवारेन्ति सब्बसों ॥ 
४. “अधिटृगटहि' महावीरों, सब्बज्जू लोकनायकों। 
समनन्‍्ता पुप्फच्छदना, ओकिरिसु नरासभं ॥ 
५. “ततो सा पृष्फकञ्चुका, अन्तोवण्टा बहिमुखा। 
सत्ताहं छदनं कत्वा, ततो अन्तरधायथ ॥ ]0 
६. “तश्च॒ अच्छीरस्य दिस्वा, अब्भुतं लोगहंसर्न । 
बुद्धे चित्त पसादेसि, सुगते लोकनायके ॥ 
७. 'तिन चित्तप्ससादेन, सुक्षमूलेने चोदितों। 
कृप्पान सतसहस्सं,  दुग्गति नुपपंज्जहं ॥ 
८. “पन्नरससहस्सम्हि, कप्पानं पश्चचीसति । ४5 
बीतमछा समाना च, चक्षवतत्ती महष्वला॥ 
९. “पदिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खापि च अट्टिमे । 
छ्वभज्ञा सच्छिकता, कत॑ं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्ये सुदं आयस्था सेरेथ्यको थेरो इमा ग्राथायों अभासित्वा ति। 


श़झ ओझ झा 3 कि करीनती नस 
३, अज्सायिको--स्या० ।._ २. तिघाप्पभिन्न०--सी० ; तिप्वाश्नन्ने०--स्या० । 
३, संब्भतो--सो० । ४. अधिटूासि--सी० । ५, नूपपजहँ--ली०, स्था+ । 


६, पच्चवीसते--सी०, स्था० । ७. जिलमाला---सी०; विसामाला-+-स्फण ! 
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रै८र 


११. 


१२. 


१३. 


१४, 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


थेरापदान [ १३, २. १०- 


२. पुष्फथूपियत्थेरअपवान 


, “हिमवन्तस्साविदूरे, कुकुरों नाम! पब्बतो। 


वेमज्से तस्स वसति, ब्राह्मणो मनन्‍्तपारगू ॥ 
“पश्च॒ सिस्ससहस्सानि, परिवारेन्ति मं सदा। 
पुब्बुद्ायी च ते आसुं, मन्तेसु च विसारदा ॥ 
“बुद्बों लोके समुप्पन्नो, त॑ विजानाथ नो भवं। 
असीतिब्यज्लनानस्स, बात्तिसवरलक्खणा ॥ 
“ब्यामप्पमो जिनवरों, आदिश्यो व विरोचति । 
सिस्सानं॑ वचन सुत्वा, ब्राह्मणो मन्तपारगू ॥ 
“अस्समा अभिनिवखम्म, दिसं पुच्छति सिस्सके । 
यम्हि देसे महावीरों, वससति लोकनायको ॥ 
“ताहं दिसं' नमस्सिस्सं, जिन॑ अप्पटिपुर्गलं । 
उदग्गचित्तो सुमनों, पूर्जेस त॑ तथागतं ॥ 
“एथ सिस्सा गमिस्साम, दक्खिस्साम तथागतं । 
वन्दित्वा सत्थुनो पादे, सोस्साम जिनसासनं ॥ 
“एकाहूं अभिनिवखम्म, ब्याधि पटिलमिं अहुं। 
ब्याधिना पीव्तों सन्‍्तो, साल वासयितु" गम ॥ 
सब्बे सिस्‍्से समानेत्वा, अपुच्छि ते तथागतं । 
कीदिसं लोकनाथस्स, गुणं परमबुद्धिनो ॥ 
ते मे पुद्ठा वियाकंसु, यथा दस्साविनों तथा। 
सक्ब्॑ बुद्धसेट्ं तं, देसेसुं. मम सम्मुखा ॥ 
“तेसाहूं बचन॑ सुत्वा, सक॑ चित्त पसादयिं। 
पुप्फेहि थूपं कत्वान, तत्थ कालझुतो अहं ॥ 


१-१. कुक्कुटो ताम---सी० । २. ब्राह्मपो-सत्या० । 


३. दिस्‍स्वा--स्यथा० । 


४. व्याधि--सी० । ५. साहन्‍्तो सयितुं--स्या० । ६. ब्याकरिसु--सी ० ; व्याकरिसु--- 


स्था० । ७. दस्सेसुं--सी०, स्था० । ८५. करित्वान--स्या० । 


१६. ३. रे० ] 


२१. 


२२, 


२३. 


२४. 


२५, 


पायसदायकल्येरअपदान 


“ते मे सरीरं झापेत्वा, अगमुं बुद्धसन्तिक । 
अज्ञलि. पग्गहेत्वान, सत्थारमभिवादयुं ॥ 
'ुप्फेहि थूपं कत्वान, सुगतस्स महेसिनों । 
कृप्पानं सतसहस्सं, . दुग्गतिं. नुपपजहं ॥ 
“चबत्तालीससहस्सम्हि, कप्पे सोझ्स खत्तिया। 
नामेनग्गिसमा नाम, चक्षवत्ती महब्बला॥ा 
“वीसकप्पसहस्सम्हि, राजानों चक्षवत्तिनो 
घतासनसनामा व, ऊअद्धत्तित महीपती ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे० “'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


रैप्पर 
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इत्थं सुदं आयस्मा पृण्फथूपियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


२६, 


२७. 


२८. 


२९, 


३०. 


अिमयकनलपन»न-+>++++-म--ित--+--नन-+--ननक-सर>+क9५न्‍क 


३. पायसदायकत्थेर अपदान 


“सुबण्णवण्णों' सम्बुद्धों, बात्तिसवरलक्खणो । 
पवना अभिनिक्खन्तोी, भिक्‍खुसद्भपुरक्खतो ॥ 
“महा कंसपातिया, वह्लेत्वा पायसं अहुं । 
आहुतिं ग्रिटठुकामों सो, उपनेसिं' बलि अहूं ॥ 
“भगवा तम्हि समये, छोकजेट्रो नरासभो। 
चड्भूम॑ सुसमारून्हो, अम्बरे अनिलायने ॥ 
“तथ्व॒ अच्छरियं दिस्वा, अब्भुतं लोमहंसनं । 
ठपयगित्वा कंसपातिं, विपस्सि अभिवादयिं ॥ 
“तुवं॑ देवोसि' सब्ब्जू, सदेवे” सहमानुसे । 
अनुकम्प॑ उपादाय, पटिगण्ह महामुनि ॥ 
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१. घटासनसमानाम--स्था० । २-२. सुवण्णवण्णं' ' 'पे०' * 'पुरक्खतं---एवं दुतियन्त- 
वसेन सी०, स्या०, पोत्यकेसु दिस्सति ।. ३. सहर्या--स्यां० । ४, पायासं--स्या० । 
५-५, अगर संबलि--स्या० । ६. कंसपाटि--स्या० । ७, बुद्वोसि--स््या० | 
प-८, सदेवके समानुसे--स्या० । 


शत पेरापडार्न [ (दे, है. ह है 


३१. “पटिशहेसि भगवा, सब्बज्जू लोकनायकों | 

मम सद्धूप्पमञ्ञाय, सत्था लोके महामुि ॥ 

३४. “एकनवुतितोी कप्पे, य॑ दानमददिं तदा। 

हुग्गतिं नामिजानासि, पायसस्स' इदं फल ॥ 

है. 78 8 ३३. “एकतालीसितो कप्पे, बुद्धों नामासि खत्तियों। 
सत्तरतसम्पन्नो, चक्कवक्‍तत्ती महब्बलो ॥ 

३४. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० '* “कं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पायसदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





४. गन्धोदकियत्येर अपदान 


३५. “निसज्ज पासादवरे, विपस्सि अहसं जिन॑। 
ककुधं॑ विलसन्तं व, सब्बज्ञुं. तमनासक ॥ 
३६. पासादस्सावितद्रे च, गर्ल्छा लोकनायकों । 
पभा निद्धावते तस्स, यथा च सतरंसिनो' ॥ 
हट ३७. “गन्बोदकश् पग्गय्ह, बुद्धसेट् समोकिरि । 
तेन चित्तप्ससादेन, तत्थ कालड्ुतो अहं ॥ 
३८. 'एकनवुतितोी कप्पे, य॑ गन्धोदकमार्किरि | 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद॑ फल ॥ 
२९. "एकत्तिसे इतो कप्पे, सुगन्धो ताम खत्तियों। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चकवत्ती  महब्बलो ॥ 
४०. 'पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे० * * 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


49 


इत्थं सुदं आयस्मा गन्धोदकियों थेरो इमा गाथायो अभापित्या ति ॥ 


अााधथा७७#४०+ वि क-७...००.................. 





१. अनुत्तरो--स्या०) २. पायासस्तस--सी ०, स्था० । ३. भायासदावको--- 


स्वा०। ४-४. सब्बब्युत्तमनायकं--स्या० । ५, लोकनायके--सी० । 
ह श्र हे ५ 
निन्युते--स्या ० ॥| मे गा 


१३. ५, ५२ ] 


४१. 
४२. 
४३. 
४४, 
४५, 
४६, 
४७, 
४८, 
४९, 
५०, 
३, 


पर 


सम्मुखायविकल्थेरअपदान॑ 
५. सम्सुलायविकत्थेरअपदान 


“जायमाने विपस्सिम्हि, निरमित्तं ब्याकरिं अहूं। 
निब्बापयिं च जनत॑, बुद्धों छोके भविस्सति ॥ 
पस्मिश्न जायमानस्मिं, दससहस्सि कम्पति । 
सो दानि भगवा सत्था, धम्म॑ देसेति चकक्‍्खुमा ॥ 
यस्मिश्च जायमानस्मिं, आलोको विपुलो जअहु। 
सो दानि भगवा सत्या, धम्मं देसेति चक्‍्खुमा ॥ 
यस्मिश्च जायमानस्मिं, ससितायो न सन्दयुं । 
सो दानि भगवा सत्था, धम्म॑ देसेति चक्‍्खुमा ॥ 
यस्मिश्च॒ जायमानस्मिं, अवीचर्गि न पज्जलि । 
सो दानि भगवा सत्था, धम्मं॑ देसेति चक्‍खुमा॥ 
'यस्मिश्च॒ जायमानस्मिं, पक्खिसंघो न संचरि। 
सो दानि भगवा सत्था, धम्म॑ देसेति चकक्‍्खुमा ॥ 
यस्मिश्च जायमानस्मिं, वातक्खन्धो न वायति। 
सो दानि भगवा सत्था, धम्मं देसेति चकक्‍्खुमा ।॥ 
'यस्मिश्च॒ जायमानस्मिं, सब्बरतनानि जोतयुं । 
सो दानि भगवा सत्था, धम्म॑ देसेति चकक्‍्खुमा ॥ 
यस्मिश्ध जायमानस्मिं, सत्तासुं पदविक्षमा । 
सो दानि भगवा सत्या, धम्म॑ देसेति चकक्‍्खुमा ॥ 
जातमत्तो च सम्बुद्धों, दिसा सब्बा विलोकयि। 
वाचासभिमुदीरेसि, एसा बुद्धान धम्मता' ॥ 
'संवेजयित्ता जनतं, थवित्वा लोकनायक । 
सम्बुद्ध अभिवादेत्वा,, पक्का्म पाचिनामुखों ॥ 
“एकनवुतितो कप्पे, य॑ बुद्धमभिथोमयिं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, थोमनाय ईद फल ॥ 


श्ष्र 


१. निब्बापय॑ च--सी०, स्था०। २. पकम्पति--नसी०, स्था०। 


३. सन्दिसुं--सी ०, स्था०। 


६, अभिवादित्वॉ--स्या० । 


श्टट 


४, जोतिसुं--सौ०, स्था० । ५, ब--स्या० । 
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(८६ येशपदार्न ( १३६ ५. ५३- 


५३. “इतो नवुतिकप्पम्हि, सम्मुखाथविकव्हयों । 
सत्तरतनसम्पन्नो,. चक्षतती. महब्बलो ॥ 

५४, 'पथवोदुन्दुभि.. नाम,.'. एकूननवुतिम्हिंतो । 

सत्त रतनसम्पन्नो, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 

है;ध78 | & ५५, “अद्वासीतिम्हितो कप्पे, ओभासों नाम खत्तियों। 
सत्तरतनसम्पन्नी,. चक्षक्‍त्ती. महब्बलो ॥ 

५६. “सत्तासीतिम्हिती कप्पे, सरितच्छेदनव्हयों । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

५७, “अग्गिनिब्बापो नाम, कंप्पानं छल्सीतिया । 

30 सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 
५८, “गतिपच्छेदोी नाम, कप्पानं पश्नसीतिया । 

सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

५५९. “राजा वातसमों नाम, कप्पानं चुल्लसीतिया । 
सत्तरतनसम्मन्नो, चक्षवतती. महब्बलो ॥ 

॥8 ६०, “रतनपज्जलो नाम, कंप्पानं. _तेअसीतिया । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवतत्ती महब्बलो ॥ 

६१. पदविक्रमनो नाम, कप्पानं द्वेअसीतिया। 

सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्तो महब्बलो ॥ 

६२. राजा विलोकनों नाम, कप्पानं एकसीतिया । 

कं सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षत्ती महब्बलो ॥ 
६३. “गिरसारोति” नामेन, कप्पेसीतिम्हि खत्तियों। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षकतती महब्बलो ॥ 

६४. पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे०** 'कत बुद्धस्स सासन”॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा सम्मुखाथविको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


9कमा७ा७भ५७०थआ०+ वाह.) पीड>क०ज+ममक>जप>न्‍मकक, 


१-१. पठवीदुन्दुभि लाम--स्या० । २, गिरिसारोति--सो ०, स्था० ) 


हरे, ६. ३४ ) 


६५, 


६६. 


६७, 


६८. 


घ९ 


७१. 


७२. 


७३. 


४, 


कुसुमासलियश्वेरअपदान 
६. कुसुमासनियत्थेरअपवान 


“तगरे धज्ञजवतिया, अहोसि ब्राह्मणों तदा। 
लक्खणे इतिहासे च, सनिघण्दुसकेदभे ॥ 
“पदको' वेथ्याकरणो', निर्मित्तकोविदों' अहं । 
मन्ते च सिस्से वाचेसिं, तिण्णं वेदान पारगू ॥ 
“पशञ्च॒ उप्पलहत्थानि, पिट्टिय॑य ठपितानि में । 
आहुतिं. यिट्दकामोहं,  पितुमातुसमागमे ॥ 
“तदा विपस्सी भगवा, भिक्‍खुसद्डभपुरक्खतो । 
ओभासेन्तो दिसा सब्बा, आगच्छति नरासभो ॥ 
“आसन॑ पज्ञपेत्वान, निमन्तेत्वा महामुनिं । 
सन्थरित्वान त॑ पुण्फं, अभिनेसिं' सक॑ घर ॥ 


. “यं में अत्यि सके गेहे, आमिसं पद्च॒पट्टित। 


ताहं बुद्धस्स पादासिं, पसन्नों सेहि पाणिभि ॥ 
“भुत्ताविं_ कालमज्ञाय, पृष्फपहत्थमदासहं' । 
अनुमोदित्वान सब्बज्ञजू, पक्कामि उत्तरामुखों ॥ 
एकनवुतितो कप्पे, य॑ पुप्फमददि तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, पृप्फदानस्सिद फल ॥ 
“अन्तर इतो कप्पे, राजाहुँ वरदस्सनो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवकतत्ती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" * 'पे० * * “कतं बुद्धस्स सासनं॥ 


8, 06 


इत्थं सुदं आयस्मा कुसुमासनियों थेरोी इमा गाथायो अभासित्था ति । 


न्‍समार्ण्मननन्बा्+कननन- न पी ०. एकिरिललनननतस «तन न ल्‍+ करन" 


१-१. पदके वेय्याकरणे--सी ० । २. निमित्ते कोविदो- सी०, स्था० । ३. पीठियं-- 
सो०। ४, निमन्तिर्वा--स्था० । ५. अतिनेसि--सी०, स्मॉ० । ६, भ्रुशावी-स्या० । 


७. एकं ह॒त्थ अदासहं--स्या० । 


८. अनन्तरा--सी०, स्या० । &. राजाहु--स्म[० । 


शब्द थेरापदारन ( १६. ७. ७५० 
७, फलदायकत्थेरअपवाने 


७५, “अज्ञायको मन्तधरो, तिण्णं वेदान पारणू | 
हिमवन्तस्साविदूरे,  वसामि अस्समे अहं ॥ 

७६. “अग्गिहुत्तत्न मे अंत्यि, पुण्डशीकफलानि च। 

पुटके निक्खिपित्वान, दुमग्गे लग्गितं मया॥ 

हा 85 ७७, “पढुमुत्रो लोकविदू, आहुतीनं॑ पटिग्गहो । 
ममुद्धरितुकामों सो, भिक्‍्खन्तो ममुपायमि ॥ 

७८, “पसन्नचित्तो सुमनो, फल बुद्धस्सदासहं । 
वित्तिसक्लननो. मय्हं, दिदुधम्मसुखावहों ॥ 

७९, “सुवण्णवण्णो सम्बुद्धों, आहुतीन॑ पटिग्गहो । 

0 अन्तलिक्खे ठितो सत्या, इमं गा अभासथ ॥ 
८०. 'इमिना फलदानेन, चेतनापणिधीहि च। 

कप्पानं सतसहस्सं, दुग्गतिं. नुपपज्जसि'' ॥ 

८१. 'तेनेव. सुक्षमूलेन, अनुभोत्वान सम्पदा। 

पत्तोम्हि अचल ठानं, हिंत्वा जयपराजय॑ ॥ 

6 ८२, “इतो सत्तसते कप्पे, राजा आसिं सुमद्भलो। 
सत्त रतनसम्पन्नो चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 

८३. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० ' कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा फल़दायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


>> कक-सीम न ओझू 
८. आणसशण्थव्रिकत्थेरअपदान 


८४. 'पब्बते हिमवन्तम्हि, वसामि पब्बतन्तरे | 

पुलिनं सोभनं॑ दिसस्‍्वा, बुद्धसेट्टं अनुस्सरि ॥ 

20 ८५. “आणे उपनिधा नत्यि, सद्धारं नत्यि सत्युनो। 
सब्बधम्म॑ अभिज्ञाय, आाणेन अधिमुच्चति ॥ 


१, नृपगच्छीति---सी ०; नृपपअति-स्या० । २. आाणसश्वकत्थेरापदानं --सी०, स्या० | 
३, सज्भामं--सी ०, स्या० । 


१६३. ६. €४ ] 


८५६. 


<७9. 


८८, 


८९, 


९०, 


गण्दिपुप्फियस्येरअपदार्न 
“नमो ते पुरिसाजज्ञ, नमो ते पुरिसूत्तम । 
बआणेन ते समो नत्यि, यावता आजणमृुत्तमं ॥ 
“आणे चित्त पसादेत्वा, कप्पं॑ सग्गम्हि मोदहं। 
अवसेसेसु. कप्पेसु, कुसल चरितं' मया ॥ 
“एकनवुतितों कप्पे, य॑ सजञज्जमलूमिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, जाणसजञज्ञायिदं फल ॥ 
“इतो सत्ततिकप्पम्हि, एको पुलिनपुष्फियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्तो महब्बलो ॥ 
“पटिसस्भिदा चतस्सो"''पे० '''कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


श्षैहै 
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इत्थं सुदं आयस्मा आणसड्जिको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


९१. 


९२, 


९३. 


९. गणिठपुणप्फियत्येर अपदान' 


ह “सुवण्णवण्णो सम्बुद्धों, विपस्सी दक्खिणारहो । 


पुरक्खती सावकेहि, आरामा अभिनिक्‍खमि ॥ 
“दिस्वानहं बुद्धसेट्ूं, सब्बञ्मुं तमनासक'। 
पसन्नचित्तो सुमनो, गण्ठिपुप्फ॑ अपू्जायिं ॥ 
“तेन चित्तप्पसादेन, ट्िपदिन्दस्स तादिनो। 
हट्टो हट्देन चित्तेन, पुन वन्दि तथागत॑ ॥ 


. “एकनवुतितों कप्पे, ये पुष्फमभिरोपयिं । 


दुग्गतिं. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद॑ फल ॥ 


१. करितं--सी०, स्या०। २, तेसत्ततिकप्पे--सी०, स्था०।॥ 


गन्धपुष्फियल्थेरापदानं--स्या० । ४. भगवा-स्या० । 


६. गतमग्गं--स्था० । 


30 


3. नंवर्म 


५-५, सब्बब्जुतं अनासवं---स्या० । 
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१६० 


कल 


९५, 


९६. 


चेरापदा् ( ११. 8. ६५० 


/एकतालीसितो कप्मे, चरणों! नाम खत्तियों । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षतती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे०*' “कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा गण्ठिपुष्फियो' थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


९७. 


९८, 


९५९, 


१७००, 


१०१. 


१०२. 


१०३, 


१०४, 


१०५, 





१०. पदुमपूजकत्थेरअपदान 


“हिमवन्तस्साविदूरीं, गोतमो नाम पत्बतों । 
नानाख्कक्‍्खेहि. सञ्छन्नो,. महाभूतगणालयों ॥ 
“बेमज्झम्हि च तस्सासि, अस्समोी अभिनिम्मितों। 
पुररखतो ससिस्सेहि, वसामि अस्समे अहं ॥ 
“आयन्तु मे सिस्सगणा, पदुम॑ आहरन्तु में। 
बुद्धपूजं करिस्सामि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
“एबन्ति ते पटिस्सुत्वा, पदुम॑ आहरिंसू में। 
तथा निमित्तं कत्वाहं, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 
“सिस्से तदा समानेत्वा, साधुकं अनुसासहं । 
मा खो तुम्हे पमल्षित्यथ, अप्पमादों सुखाबहों ॥ 
“एवं समनुसासित्वा, ते सिस्से वचनक्खमे। 
अप्पमादगुणे युत्तो, तदा कालद्भुतो अहं ॥ 
“एकनवुतितों कप्पे, य॑ पृष्फ्ममिसेपयिं । 
दुग्गतिं. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद॑ फल ॥ 
“एकपण्ञासकप्पम्हि, राजा आसि जदुत्तमो। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
“पटिसस्भिदा चतस्सो “पे० “कतं बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा पदुमपूजको थेरो इमा गायायो अभासित्या दि । 


१. वरुणो--स्था० । २. गन्धपुष्फियो--स्था० । ३. स--स्या० । 


१३६, १०, १०५ ] डहानगाथा १६९ 
तरसु दान 


सेरे्यकोी पृष्फथूपि, पायसों' गन्धथोमको' । 

आसनि फलसडञ्जी च, गण्ठिपदुमपुष्फियो । 

पञ्चुत्तरतता गाथा, गणिता' अत्यदस्सिभि ॥ 
सेरेय्यवग्गो तेरसमो । 


कि किछ४५- जल जन 


१-१. पायासोदकि थोमको--सी०, स्थया० । २, भणिता--सी० । 


१४. सोमितवग्गो 
१. सोमितत्थेरअपदान 


8. 480 १. “पदुमुत्तरो नाम जिनो, लोकजेट्रो नरासभो। 
महतो जनकायस्स, देसेति अमतं पद ॥ 
२. “तस्साहूं वचन॑ सुत्वा, वाचासभिमुदीरितं । 
अज्ललिं. परगहेत्वान, एकर्गो आसहं तदा ॥ 
8,64 8 ३. “यथा समुहो उदधीनमग्गो, 
ने नगान॑ पृवरों सिलुचयों। 
तथेव ये चित्तवतसेन वत्तरे, 
न बुद्धजआाणस्स कल उपेन्ति ते॥ 
४. “धम्मविधिं ठपेत्वान, बुद्धों कार्रणकों इसि। 
0 भिक्‍्खुसड्धे निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
५. यो सो जाणं पकित्तेसि, बुद्धम्हि लोकनायके । 
कप्पानं॑ सतसहस्सं, दुग्गत॑ न गमिस्सति ॥ 
६. किलेसे झापगित्वान, एकर्गो सुसमाहितों। 
सोभितों नाम नामेन, हेस्‍सति सत्थु सावको' ॥ 
छा ७. “पञ्ञासे कप्पसहस्से, सत्तेवासूं यसुग्गता । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
८. “किलेसा झापिता मणख्हं, भवा सब्बे समूहता। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


१. मेसनागानं--स्या० । २, धस्मेविधि--सी० । ३-३. सो न शच्छाति--स्या० 
४. समुस्गता-स्या० । ; 


१४, २ १६ ] धुदस्सनल्येरअपदान १६३ 


९ “पटिसस्भिदा चतस्सो, विमोकक्‍्खापि च अट्टिमे । 
छलठ्भिज्ञा सच्छिकता, कंत बुद्धस्स सासन|॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सोभितो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


२. स॒दस्सनत्थेरअपदान 


१० विनता' नदिया तीरे पिलक्ख फलितो अहु। 8 8 
ताह रुकक्‍्व गवेसन्तोी अहस लोकनायक ॥ 
११ “'केतक पुष्फित दिस्वा वण्टे छेत्वानह तदा । 5 


बुद्धस्स अभिरोपेसि सिखिनो लोकबच्ुनों ॥ 
१२ 'येन जाणेन पत्तोसि अच्ुत अमत पढद॑। 
त आण अभिपूजेमि बुद्धसेट्र महामुनि ॥ 
१३ जाणम्हि पूज कत्वाना पिलक्वमह्स अह। 
पटिलद्वोम्हि त पञ्ञा बआाणपूजायिद फल ॥ 0 
१४ एकत्तिसे' इतो कप्पे य पुण्फमभिरोपयि । 8 65 
दुग्गत नाभिजानामि जाणपूजायिद फल ॥ 
१५ इतो तेरसकप्पम्हि द्वाइसासु फलुग्गता । 
सत्तरतनसम्पन्ना,. चक्षवत्ती महप्फला ॥ 
१६ पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कतबुद्धस्ससासन ॥ ॥6 


इत्थ सुद आयस्मा सुदस्सनो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


११ वित्थताय नदिया-स्था० । २ पिलक्वो--सो० मिलबखु--स्या० । 
३ फलिनो--स्था० । ४ ०पूजेसि--स्या० । ५ त सब्ज--स्था० । ६ एकतिसे--+ 
सी०, स्था० । ७ बहुग्गता--स्था०। ८ महंब्बला--स्था० । 
२५ 


१६४ 


8 482 
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१७ 


१८ 


१९ 


२० 


२१ 


२२ 


१३ 


र४ 


र्‌५ 


थेरापदान [ १४५ ३. १४० 


३. चन्दनपूजनकत्थेरअपदान 


“चन्दभागानदीतीरे, अहोर्सि किन्नरों तदा। 
पुपष्फमक्वों चह आसि, प्रुष्फानिवसनो तथा ॥ 
“अत्यदस्सी तु भगवा, लोकजेट्टी नरासभो। 
विपिनग्गेन निय्यासि, हसराजा व अम्बरे ॥ 
“नमो ते परिसाजज्ञ, चित्त ते सुविसोधित। 
पसन्नमुखवण्णोसि, विप्पसन्नमुखिन्द्रियों ॥ 
“ओरोहित्वान आकासा, भूरिपञ्ञो सुमेधसों । 
सघाटि पत्थरित्वान, पल्‍लड्ेन उपाविसि ॥ 
'विलीन चनच्दनादाय, अगमासि जिनन्तिक । 
पसन्नचित्तो  सुमनो, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
“अभिवादेत्वान सम्बुद्द,, लोकजेट्न _नरासभ । 
पामोज्ज जनयित्वान, पक्कामि उत्तरामुखो ॥ 
“अट्टास्से कप्पसतते, चन्द्र ये अपूजयि। 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
“चतुदसें कप्पसते, इतो आसिस ते तयो। 
रोहणी नाम नामेन, पक्षवत्ती महब्बला॥ 


 पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन”॥ 


इत्थ सुद आयस्मा चन्दनपूजनको थेरो इमा गाथायो अभासित्यथा ति। 
अट्टमभाणवार । 


वकन्‍्ण्यमक००न-०ज--._्मदडि-पु-पुक्रिन-+7+--77“ ० 


१-१ पुष्फान वसतों अह--स्या० । २ पवनग्गेत--स्या० । ३. जितन्तिके--स्पा० । 


४न्‍४, रोहिता नाम--सो० , रोहिणि नाम--स्या० । 


१०८. ५, ३५ ] 


२६. 


२७, 


२८, 


२९. 


३०, 


३१. 


३२, 


३३. 


रहोसन्जकस्येरअपदार्न 
४. पृष्फच्छदनियत्थेरअपदान 


“सुनन्दों नाम नामेन, ब्राह्मणो मन्तपारगू । 
अज्ञायको याचयोगो', वाजपेय्यं अयाजयि ॥ 
“पदुमुत्तरो छोकविदृू, अग्गो कारुणको इसि। 
जनतं अनुकम्पन्ती, अम्बरे चडद्धूमी तदा॥ 
“चज्भूमित्वान सम्बुद्धों, सब्बज्जू लोकनायकों। 
मेत्ताय अफरि सत्ते, अप्पमाणें निरूपधि! ॥ 
“बण्टे छेत्वान पृष्फानि, ब्राह्मणो मन्तपारगू । 
सब्बे सिस्से समानेत्वा, आकासे उक्खिपापयि ॥ 
“बावता नगरं आसि, पुप्फानं छदनं तदा। 
बुद्धस्स आनुभावेन, सत्ताहं न॒ विगच्छथ ॥ 
“तेनेव सुक्रमूलेन, . अनुभोत्वान सम्पदा । 
सब्बासवे परिज्ञाय, तिण्णो लोके विसत्तिकं ॥ 
“एकारसे' कप्पसते, पश्चतिंसासु खत्तिया । 
अम्बरंससनामा ते, चक्वत्ती महब्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० '* 'कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


१६५ 
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इत्थं सुदं आयस्मा पुष्फच्छदनियों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


३४, 


रे५, 





७, रहेसज्ञकत्थेर अपदान 


“हिमवन्तस्साविदूरे, वसभो नाम पब्बतो। 
तस्मिं पब्बतपादम्हि, अस्समो आसि मापितों ॥ 
“तोणि सिस्ससहस्सानि, वाचेसिं ब्राह्मणों तदा। 
संहरित्वान' ते सिस्‍्से, एकमन्तं उपाविसि ॥ 





१, याजयोगो--सी० । २. अप्पमाणं--सी०, स्था० |. ३. निरूपधि--स्या० । 
४, छित्वात--स्पा० । ५, एकादसे--सी० । ६. ब्राह्मणे---सी ० । ७. संसावित्वान--स्या० । 


१६६ 
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40 


३६. एकमन्तं 


गैराफदान॑ 


[ ६४. ५, ३६० 


निसीदित्वा, ब्राह्मणों मन्तपारगू । 
बुद्धवेदं! गवेसन्तो, जाणे चित्त पसादयिं ॥ 
३७. “तत्यथ. चित्त पसादेत्वा, निसीदि' पण्णसन्थरे। 
पल्‍लडूुं, आभुजित्वान, तत्थ कालझ्धूतो अहं ॥ 
३८. “एकत्तिसि इतो कप्पे, य॑ सञ्ञमरलूभि तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, आणसज्ञायिद॑ फल ॥ 
३९, “सत्तवीसति कप्पम्हि, राजा सिरिधरों अहु। 
सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवती 
४०. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


महब्बलो ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा रहोसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





-#+क७- -““"प7प7८5 


६. चम्पकपुष्फियत्थेरअपदाने 


४१. 'कणिकारं व जोतन्तं, निसिन्नं पब्बतन्तरे। 
ओभासेन्तं दिसा सब्बा, ओसधिं विय तारकं ॥ 
४२. “तयो माणवका आसुं, सके सिप्पे सुसिक्खिता। 
गहेत्वान, अन्‍्वेन्ति मम पच्छतो ॥ 
४३. “पुटके सत्त पुष्फानि, निक्खित्तानि तपस्सिना। 
गहेत्वा तानि जाणम्ह, वेस्सभुस्साभिरोपयिं ॥ 


खारिभारं 


४४. “एकत्तिंसे इतो कप्पे, 
_ डग्गतिं नाभिजानामि, 


१, बुद्धवेसं--स्या० । 


२. निसोदि--त्या० । 


४; सिरीधरो--स्या० । ५, भहुं--सी० । 


यं पुण्फमभिरोपयिं । 
आणपूजायिदं फल ॥ 


३. सत्तवीसम्हि-र्पां ० ॥ 


१४, ०, ५४ ] 


' ४५, 


४६. 


इत्थं सुदं आयस्मा चम्पकपुष्फियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


४७, 
४८. 
४९, 
५०. 
५१. 
पर, 
५३. 


५९, 


इत्थं सुदं आयस्मा अत्थसन्दस्सको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


१. विह॒तामा०--स्या० । २, आसिन्नो--स्था० । ३. दीपेन्सि--स्या० । 


अध्यसन्दस्सकल्थेरअपदार्न 


“एकूनतिसकप्पम्हि, विपुलाभसनामको । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चकवत्तोी . महब्बलो ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासन॑ ?॥ 


अकलअलबतब»प्»9्य४्ार-०-सल थक एकिडिअ-०अ>>यतपन्‍्2नपपक-न्‍कक 
७, अत्थसन्दस्सकत्थेरअपदान 


“विसालमाठे आसीनो, अहस॑ लोकनायक । 
खीणासवं बलप्पत्तं, भिक्‍्खुसद्भपुरक्खतं ॥ 
“सतसहस्सा तेविजा, छठभिज्ञा महिद्वधिका। 
परिवारेन्ति सम्बुद्ं, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“आणे उपनिधा यस्स, न विज्जति सदेवके। 
अनन्तञाणं सम्बुद्धं, को दिस्‍्वा नप्पसीदति ॥ 
“धम्मकायश्च॒ दीपेन्तं, केवल रतनाकरं। 
विकप्पेतुं न॒ सक्कोन्ति, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“इमाहि तीहि गाथाहि, नारदोव्हयवच्छलो। 
पदुमुत्तरं थवित्वान, सम्बुद्धं अपराजितं ॥ 
तैेन चित्तप्ससादेन, बुद्धसन्थवनेन च। 
कप्पानं| सतसहस्सं, दुग्गति, नुपपज्जहुं ॥ 
“इतो तिंसकप्पसते, सुमित्तो नाम खत्तियों । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
“पवटिसम्भिदा चतस्सो“' 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


०००००» ०-.----ब-क-पीीत--०-“ “7 


४. विकोपेतुं--सी० स्था० । ५. सरगस्छियो--सी०; पुरगच्छिसो--स्या० । 
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श्श्ष घरापदान [ १४. ५. ५५० 


८. एकपसादनियत्थेरअपदान' 


५५. “नारदों इति में नामं, केसवों इति मं विद । 

कुसछाकुसल॑ एस, अगमं॑ बुद्धसन्तिकं ॥ 

५६. “मेत्तचित्तो कारुणको, अत्थदस्सी महामुनि। 

अस्सासयन्तो सत्ते सो, धम्म॑ देसेति चमखुमा ॥ 

5 ५७, “सकं चित्त पसादेत्वा, सिरे कत्वान अर्च्ालि | 

सत्यारं अभिवादेत्वा, पक्कामि पाचिनामुखों ॥ 

है. 09' ५८, “सत्तरसे कप्पसते, राजा आसि महीपति। 
अमित्ततापनो नाम, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

५९, “पटिसम्भिदा चतस्सो'' 'पे०**“कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकपसादनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति | 


अनिशलाननननननननन-न- मनन ह-बूि - डिक०-७->»०»पलॉन-न<ण-नपननानना 


९, सालपुप्फदायकत्थेरअपदान 


30 ६०. “मिगराजा तदा आसि, अभिजातो सुकेसरी । 
गिरिदुग्ग॑ गवेसन्तोी,  अहूस॑ लोकनायक॑ ॥ 

६१. अयं नु खो महावोरो, निब्बापेति महाजनं। 

यंनूनाहं. उपासेय्यं,  देवदेव॑ नरासभं ॥ 

६२. 'साखं सालस्स भज्नित्ता, सकोर्स पृष्फमाहरि । 

35 उपगन्त्वान सम्बुद्ध,, अदा्सि पुप्पमुत्तमं ॥ 
६३. 'एकनवुतितो कप्पे, य॑ पृप्फमभिरोपयि । 

दुग्गति नाभिजानामि, प्रृष्फदानस्सिदं फल ॥ 

१. एकरंसीनयत्येर०--स्या० । २-२. नारदो इति नामेन--स्था० । ३. पकामि--स्या० । 


४. अमित्ततपनो--स्था० १. सालदायकत्येरापदानं--स्था० । ६. सन्त्रनिमं--स्या० । 
७. सकेटं--सी०; तकोट--स्या० । 


१४, १०, ७२ ] पियालफलदाषकल्थेरअपदार्न श्ध६ 


६४. 'इतो च नवमे कप्पे, विरोचनसनामका । 
तयो आसिसु राजानो, चक्कतत्ती महब्बला ॥ 


६५. “पटिसम्भिदा चतस्सो"*"पे०'* 'कत बुद्धस्स सासनं?॥ 


इत्थं सुदं आयरमा सालपुप्फदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्यथा ति । 


१०, पियालफलदायकत्थरअपदान' 


६६. “पारावतोी तदा आस, परं अनुपरोधको । ह. 87 
पब्भारे सेय्यं कप्पेमि, अविदूरे सिखिसत्थुनों ॥ ५ 

६७. सायं पातथञ्च पस्सामि, बुद्ध लोकग्गनायकं । 
देग्यधम्मों च में नत्थि, द्विपदिन्दस्स तादिनों ॥ 


६८, “पियालफलमादाय, अगम बुद्धसन्तिक । 8, ॥7० 
पटिग्गहेसि भगवा, लोकजेट्रो नरासभो ॥ 
६९, 'ततो पर उपादाय, परिचारि विनायकं। कि 


तैन चित्तप्पससादेन, तत्थः कालड्ूूतो अह ॥ 
७०, “एकत्तिसे इतो कप्पे, यं॑ फल अदद अहं। 
दुग्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फ़लं ॥ 
७१, “इतो पन्नरसे कप्पे, तयो आसुं पियालिनो'। 
,सत्त रतनसम्पन्नो, चक्कवत्ती महब्बला ॥ 
७२. “पटिसम्भिदा चतस्सो"'पे०“कतं बुद्धस्स सासनं!॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पियालूफलदायको थेरो इ्मा गाथायो अभासित्था ति। 


वन्‍नननननन नमन तन >».... न ++++ +>++ 


१, फलदायकत्येर०--स्या० । २. परोधको--स्या० । ३, पवारितं--स्या० । 
४, तदा--सौ० ।_ ५. आसिसु माऊमि--स्था० । 


थेरापदान॑ [ १४. १०. ७२- 
तस्सुदान 


सोभितसुदस्सनो च, चन्दनो पुष्फछदनों । 
रहो चम्पकपुष्फी च, अत्थसन्दस्सकेन च ॥ 
एकपसादी सालददो, दसमो फलदायको । 
गाथायो सत्तति द्वे च, गणितायो विभाविभि ॥ 


सोमितवग्गो चुदसमों । 


१. एकरंसि-स्या० ।. २, विभाविहीति--स्या० । 


१४५. द॑त्तवग्गो 


१. अतिछलशियत्थेरअपदान 


. परिनिब्बुते भगवति, अत्थदस्सीनसरत्तमे । 
छत्तातिछतत| कारेत्वा, थूपम्हि अभिरोपयि ॥ 
, कालेन कालमागन्त्वा, नमस्सि लोकनायकं । 
पृष्फच्छदनं॑ कत्वान, छत्तम्हि अभिरोपयि ॥ 
. 'सत्तरसे कप्पसते, देवरज्ज मकारयि । 
मनुस्सत्त॑ न॒ गच्छामि, थृपपूजायिंद॑ फल ॥ 
» 'पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च अट्टिमे। 
छञठभिज्ञा सच्छिकता, कंत बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अतिछत्तियोँ थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


अिसन्‍्यकारथ०>आ+८+-०--- आह ह-ि-पहिकिक---हरमपन+-++क--०क+क<>- 


२. थम्भारोपकत्थेरअपदान 


. “निब्बुते छोकताथम्हि, धम्मदस्सीनरासभे । 
आरोपेसिं. धजत्थम्भं, बुद्धसेद्रस्स चेतिये ॥ 
. “निस्सेणि मापयित्वान, थूपसेट्टं समारुहिं । 
जातिपुष्फ॑ गहेत्वान,  थूपम्हि अभिरोपयि ॥ 
« अहो बुद्धो अहो धम्मो, अहो नो सत्यु सम्पदा । 
दुग्गतिं. नाभिजानामि, थृपपूजायिंद॑ फल ॥ 


१. छलाधिछतं--सी० । २, सत्यु चेतियं--सी० । ३, अधिछत्तियो--सी० स्था० ! 
४, समारहं--स्था० । 


२६ 
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के. ॥7 


२०२ 


मे. ॥78 


स्या० । 


धरापदान [ १९. २. ८« 
८. “चतुन्ननुतितों कप्पे,. थूपसीखसनामका' । 
सोब्सासिंस राजानो, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
९. “पटिसम्भिदा चतस्सो'पे०' “कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा थम्भारोपको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


३. वेदिकारकत्थेरअपदान 


१०. “निब्बुतुं लोकनाथम्हि,. पियदस्सीनरुत्तमे । 
पसन्नचितों सुमनो, मुत्तावेदिमकासहूं ॥ 
११. “मणोहि परिवारेत्वा, अकासिं वेदिसुत्तमं । 
वेदिकाय महं कत्वा, तत्थ कालद्भुतो अहं ॥ 
१२. “यं यं थोनुपपज्ञाम, देवतं॑ अथ मालुसं। 
मणी धारेन्ति आकासे, पुञ्ञकम्मस्सिदं फल ॥ 
१३. 'सोत्सितो कप्पसते, मणिप्पभासनामका। 
उत्तिसासिसु[_ राजानो, चकवत्ती महब्बला ॥ 
१४, “पटिसम्भिदा चतस्सो”'पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुद आयस्मा वेदिकारको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


४. सपरिवारियत्थरअपदाने 


१५. “पदुमुत्तरों नाम जिनो, लोकजेट्टो नरासभो। 
जलित्वा अग्गिक्खन्धो व, सम्बुद्धो परिनिब्बुतों ॥ 
१६. निब्बते च महावीरे, थूपो वित्थारिकों अहु । 
दूरतो व उपट्रेन्ति, धातुगेहवरुत्तमे ॥ 


१. थूपसिखर्तामका-सो० , थूपसिख सनामका- स्था० । २, वुद्धवेदिमकासह --- 
रै-३. अकासिमहमुत्तम-स्या० । ४. बात्तिसासिसु--सो०, स्था० । 


५, अहोरत्तं--सी०, घृपदत्त--स्या० | 


१५, ५. २५ अमाउुण्किवल्येरअपवाने बे०ईै 


१७. पसन्नचत्तो सुमनो, अकं॑ चन्दनवेदिकं। 
दिस्सति' थूपखन्धो व, थृपानुच्छविकों' तदा ॥ 


१८. “भवे निब्बत्तमानम्हि, देवते अथ मानुसे। 9 390 
ओमतं में न पस्सामि, परुब्बकम्मस्सिद॑ फल ॥ 
१९. “पश्मदसकप्पसते, इतो अट्टठ जना अहुं 5 


सब्बे समत्तनामा ते, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
२०. “पटिसम्भिदा चतस्सो'" पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सपरिवारियों थेरों इमा गाथायो अभासित्था ति। 


अमन +रूत॑ रस - हनन >न>म>+>+«०>न«»«मन्‍नम 


५. उसापृप्फियत्थेरअपदान 


२१. “निब्बुते लोकमहिते, आहुतीनं पटिग्गहे । 
सिद्धत्यम्हि. भगवति, महाथूपमहो अहु॥ 

२२. “महे. पवत्तमानम्ह, सिद्धत्यस्स महेसिनों । 0 
उमापुष्फ॑ गहेत्वान,  थृुपम्हि अभिरोपयि ॥ 

२३. “चतुन्ननुतितो कप्पे, यं पुण्फमभिरोपयि । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, थूपपूजायिद॑ फल ॥ 

२४. इतो च नवमे कप्पे, सोमदेवसनामका । 
पश्चासीतिसु राजानो, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 6 

२५. “पटिसम्भिदा चतस्सो"* 'पे०** 'कत॑ बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उमापुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अब +बसस+ममान+ «बिक नन-+-न+-+लपननननन तन. 


मा । घूमक्खन्धो च---सी ० ; दीर्यात घूपगन्धो च--स्या ० । २. धूपानुच्छविक॑--- 
स्या० । ३. छोकनाथम्हू--सी० | ४. पुप्फपुजायिदं--स्था० । 


२०४ 


8, 73 


8. 39॥ 


40 


सी०१। 
स्पाण् । 


भैराफ्दार्म [ १५, ६, २६२ 
६. अलनुलेपदायकत्वेरअपदान' 


२६. “अनोमदस्सोमुनिनों , बोधिवेदिमकासहं । 
सुधाय पिण्ड दत्वान, पाणिकम्म॑ अकासहं ॥ 
२७. “दिस्वा तं सुकतं कम्मं, अनोमदस्सी नरुत्तमों। 
मिक्‍्खुसड्डे ठितो सत्था, इमं गार्थ' अभासथ ॥ 
२८. 'इमिना सुधकम्मेन, चेतनार्पणधीहि च। 
सम्पत्ति अनुभोत्वान, दुक्खस्सन्तं करिस्सति' ॥ 
२९, “पसन्नमुखवण्णोम्हि, एकर्गोी सुसमाहितों | 
धारेमि अन्तिम॑ देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
३०. “इतो कप्पसते आसिं, परिपुण्णें' अनूनके । 
राजा सब्बधनों नाम, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 
३१. “'पटिसम्भिदा चतस्सो* * 'पे० * ' 'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अनुलेपदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्यथा ति । 


एक 0७20. न 


७, मग्गदायकत्थेरअपदान 


३२. “उत्तरित्वान नदिकं, वन॑ गच्छति चक्खुमा। 
तमहसासिं सम्बुद्ध,. सिद्धत्य॑ं+ वरलक्खणं ॥ 
३३. “कुदालपिटकमादाय', सम॑ कत्वान त॑ पथ॑। 
सत्थारं अभिवादेत्ता, सक॑ चित्त पसादयिं ॥ 
३४. “चतुन्ननुतितों कप्पे, य॑ कम्ममकरें तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, मग्गदानस्सिद॑ फल ॥ 


१. अनुलोभदायकत्येर०--स्या० । २. अनोमदस्सिस्स०--स्या० । ३. फालतिकम्म--- 


४०४. इसा गाथा--सो० । ५-५, परिपुण्णो अनुनको--स्था० 4 ६. सम्पस्सनो-- 
७. कुहाल०- सी ०, स्था० । है थ 


१४९ ८, ४२९ ] 


३५. 


३६. 


इ्त्यं सुद आयस्मा मग्गदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


३७ 


३८, 


३९, 


४0 


४१, 


४२. 


इत्थ सुदं आयस्मा फलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति | 


कान लता 


१. चन्दनेन--स्था० । 


फलकशायकश्मे्‌रअपदाने 


“सत्तपञ्ञासकप्पम्हि, एको आसि जनाधिपो। 
नामेन सुप्पबुद्धों ति, नायको सो नरिस्सरों॥ 


“पुटिस॒म्भिदा चतस्सो"' 'पे० ** 'कत बुद्धस्स सासन”॥ 





८. फलकदायकत्थेरअपदान 


“धानकारों पुरे आसि, दारुकस्मे सुसिक्खितों। 
चन्दन फलक कत्वा, अदासि लोकबन्धुनों ॥ 
“पभासति इंद ब्यम्ह, सुवण्णस्स सुनिम्मितं । 
हत्थियान अस्सयान दिब्बयान उपट्वित ॥ 
“पासादा सिविका चेवष, निब्बत्तन्ति यदिच्छक। 
अवखुब्भ रतन मय्ह, फलकस्स इद फल ॥ 
“एकनवुतितो कप्पे, फलक यमह ददि। 
दुग्गति नाभिजानामि, फलकस्स इद फल ॥ 
“सत्तपञ्ञासकरप्पम्हि, चतुरो निम्मिताव्हया । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्कवत्ती महब्बल्ा ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो* * 'पे० ** 'कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


हवर३कअ मल" +य गिर कक-+८+कपनक्नतफममयाइन्मिकाक, 





तब्हुँवा--सौ ० ; मवनिम्मिता--स्था० । 


२ अक्खोम-सी० , अव्छुस्स--सझ्था० । ३. लिस्मि- 


8. ह8 87 
9 74, 


२०६ भेराफदानं [ १५५ ६५ ४६० 
९. बर्ट्सकियत्येरअपदान' 


ड४प३े, “सुमेधो नाम नामेन, सयम्भू अपराजितो । 

विवेकमनुब॒हन्तो,.. अज्ञोगहि.. महावन ॥ 

४४. 'सत्ल॑ पुष्फितं दिस्वा, गन्थित्वान वर्टंसक । 

बुद्धस्स अभिरोपेसिं, सम्मुखा लोकनायक॑ ॥ 

5 ४५. “तिंसकप्पसहस्सम्हि, य॑.. पुष्फमभिरोप॑यिं । 
दुग्गत नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 

४६, “ऊनवीसे कप्पसते, सोल्स्सासुं. सुनिम्मिता । 
सतरतनसम्पन्ना, चक्षवती महब्बला ॥ 

8, 808 ४७, “पटिसम्भिदा चतस्सो'' 'पे०'* 'कत॑ बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा वर्टंसकियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





१०, पछक्दायकत्थेर अपदान 


अं ४८. “सुमेघस्स  भगवतो, लोकजेट्टस्स  तादिनो । 
पल्‍लडूी हि मया दिलन्नो, सउत्तरसपच्छदो ॥ 

४९, “सत्तरतनसम्पन्नो, पलल्‍लड्ली आसि सो तदा। 

मम सद्भूप्पमज्ञाय, निब्बत्तति सदा मम ॥ 

५०, “तिसकप्पसहस्सम्हि,. पलल्‍लझ्धूमर्दाद' तदा। 

85 दुग्गतिं नाभिजानामि, पल्‍लडूस्स इद॑ फल ॥ 

५१, “वीसकप्पसहस्सम्हि, सुबण्णाभा तयो जना। 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्कवत्ती महब्बला ॥ 

५२. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासन॑' ॥ 


इत्थ॑ सुदं आयस्मा पल्‍लड्भुदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 
१, वटसकियत्येर०--सी० । २, अज्कोगाहि--स्या० । ३, बन्धित्वान--सी० । 
४-४--सोक््सालिसु निम्मिता--सौ०, स्यां० । ५. य॑ पहल्झछू--स्या० । 


१५० १० ५२] डड्डानगाया २०७ 
लरसुदान 
छत॑ थम्भी च वेदि व, परिवासुमपुष्फियों'। 
अनुलेपो च॑ मग्गो च, फलको च॑ वटंसको। 
पल्‍लड्भुदायी' च* गाथायो, छप्पञ्ञास पकित्तिताति॥ 
छत्तवम्गो पन्नरसमों । 


काल आज न न ““+“५“+प/»7्++ ५++5+5+5 


१. परिवारम्मपुष्फियो--सी०, स्था० । २. अनुलोमो--स्या० । ६-३ मग्गदयी 
फलदायी--सी० । ४, पह्चकुदयि--स्या० | ५, सी०, स्या०, पोत्पकेसु सत्यि । 


१६. बन्धुजीवकबग्गो 


१. चन्धुजीवकत्थेरअपदान 


8, 94 ९, “चन्द॑ व विमलं सुद्धं, विप्पसन्नमनाविलं । 
नन्‍्दीभवपरिक्खीणं, तिण्णं लोके विसत्तिकं ॥ 

२. “निब्बापयन्त॑ जनतं, तिण्णं_ तारयतं वर । 

मुनि वनम्हि झायन्त, एकर्गं सुसमाहितं ॥ 


5 ३. “बन्घुजीवकपुप्फानि,  लछगेत्वा सुत्तकेनहं । 
बुद्धस्स अभिरोपय, सिखिनो लोकबन्धुनों ॥ 
8. 76 ४. “एकत्तिसे इतो कप्पे, य॑ कम्ममकरि तदा । 


दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजाथिंदं फल ॥ 

५, “इतो सत्तमके कप्पे, मनुजिन्दो महायसों"। 

0 समन्तचक्ख नामासि, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
६. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्वापि च॑ अट्टिमे। 
छठभिज्ञा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा बन्धुजीवको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


२. तम्धपूष्फियत्थेरअपदान 


७. “परकम्मायने युत्तोि, अपराध अकासहं । 

वननन्‍्तं॑ अभिधाविस्सं , भयवेरसमप्पितो' ॥ 

हि ८. “पुष्फितं पादपं दिस्वा, पिण्डिबन्ध॑ सुनिम्मितं । 

__ तम्बपुप्फं गहेत्वान, बोधियं ओकिरि अहं॥ 
१. म्रुनि-- स्था० । २-२. वनसिमं फायमान तं--सो०, स्था० । ३. कगेत्वा--सी ०; 


लगिगित्ता--स्था० , ४. अभिरोतेध्ति--सी०, स्था० । ५. ब्रहाययो--सी० । ६-६, अतिधाविस्स 
भयभेरवसर्माप्पती-- सौ ० , अतिधाविस्सं० स्या० । ७, पिष्डिबद्धू--सी० । 


न 


१६, ३. रै८ मैं बीथिसम्मज्मकश्वेरशपदान॑ २०८ 


९. “सम्मज्जित्यांत त॑ बोधि, पाटलि पादपुत्तमं । 
पक्नडूं आभुजित्वान, बोधिमूले' उपाचिसिं ॥ 

१०, “मलमण्मं॑ गवेसन्ता, आशगण्छुं. मम सन्तिकं। ... 8,9% 
ते च दिस्वानहं तत्थ, आवज्जि बोधिमुत्तमं ॥ 

११. “बन्दित्वान अहूं बोधि, विप्पस॑न्ेन चेत॑सा। 8 
अनेकताले पपतिं, गिरिदुग्गे. भयानके ॥ 

१२. “एकनवुतितों कप्पे, य॑ पुण्फमभिरोपयिं । 
दुग्गतिं, नाभिजानामि, बोधिपूजायिदं फल ॥ 

१३. “इतो च ततिये कप्पे, राजा सुसञ्ञतो अजहं । 
सत्तरतनसम्पन्नोी,. चक्षवती महब्बलो ॥ 0 

१४. पटिसम्भिदा चतस्सो'पे०“कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा तम्बपुष्फियो थेरो इमा गाथायी अभासित्या ति। 
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३. वीथिसम्मज्जकत्थेरअपदान 


१५, “उदेन्त सतरंसि व पीतरंसिं व भाणुमं। 
पन्नसे यथा चन्दं, निय्यन्त लोकनायकं ॥ 
१६. अद्गसष्टिसहस्सानि, सब्बे खीणासवा अहुं। 
परिवारिंस सम्बुद्ध,. द्विपदिन्द॑ नरासभं ॥ इह 
१७, “सम्मज्जित्वान तं वीथिं, निय्यन्ते छोकनायके। 
उस्सापेसिं धजं तत्थ, विप्पसब्लेन चेतसा ॥ 
१८, “एकनवुतितो कप्पे, य॑ धजं अभिरोपयिं । 
दुग्गतिं नाभिजानाम, धजदानस्सिदं॑ फल ॥ 


7. 477 


१. बोबिमूलं--स्था० । २, आगब्छु--स्या० । ३. वन्दित्ता च--सी०, स्या० । 
४-४. सम्फुसितो अहुँ--सी०; सम्मसितो अहु--स्या० | ५, सितरंसिब--सो० | 
पीतरंसीव--स्या० ।. ६, नीयन्तं--सी० । ७, सम्मिण्नित्ान--स्या० । 
२७ 


छू 8 


२१० थेरापदान [१६., ३. १६- 


१९ “इतो चतुत्थके कप्पे, राजाहोंसि महब्बलो। 
सब्बाकारेन सम्पन्नो, सुधनो इति विस्सुतो ॥ 
२०. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्य सुद आयस्मा वीथिसम्मज्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अर +००००५र जय कि है हिकियमननवानल्प++ अकन++»--० 


४. कक्कारुपप्फपृूजकत्थेरअपदान' 


२१ “देवपुत्तो अह सन्‍्तो, पूजयि सिखिनायक । 
कक्कारुपुण्फ पर्गय्ह, बुद्धस्स अभिरोपधि ॥ 
२२ “एकत्तिसे इतो कप्पे, ये पृष्फमभिरोपयि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
२३ “इतो च नवमे कप्पे, राजा सत्तुत्तमों अहु। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्वत्ती महब्बलो ॥ 
२४ “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा कक्कासुपुप्पपूजको थेरों इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


_अशयान+-थ«»-०-मलभ++«त्वर- किक --++०-कन++-_+कं>+.०+-+»+०. 


७५. भन्दारवपुण्फपूजकत्थेरअपदान 


२५ “देवपुत्तो अह सन्‍्तो, पूजयि सिखिनायक | 
मन्दारवेन पुष्फेन, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
२६ “सत्ताह छदन आसि, दिव्ब' माल तथागते । 
सब्बे जना समागन्त्वा, नमस्सिसु तथागत ॥ 
२७ एकत्तिसे इतो कप्पे, य पृष्फमभिपूजयि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 


१ कक्षरुपृुजकत्थर०--सी०, स्था० । रे पृजेतसि--सी० । ३-३, दिव्ब॑ माल्य-«- 
सी०, दिव्बमाल्य-स्या०। ४ पुप्फमभिरोप्यि--स्या० । 


१६. ७. रै६ ] विणसूजकल्येरअपदार्न २११ 


२८, “इतों न दसमे कप्पे, राजाहोसिं जुतिन्धरो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
२५९. “पटिसम्भिदा चतस्सो" पे०'''कतं ब्रुद्धस्स सासनं” ॥ 8.श 
इत्थं सुदं आयस्मा मन्दाखपुप्फपूजकों थेरो इमा गाथायों 
अभासित्या ति । 


न रा, 4.७. एएणए 


६, कदम्बपण्फियत्थेरअपदान 


३०. “हिमवन्तस्साविदूरे, कुक्टो नाम पब्बतो | 
तम्हि परब्बतपादम्हि, सत्त बुद्धा वर्सन्ति ते ॥ 5 
३१. “कदम्बं पुष्फितं दिस्वा, दीपराजं व उरगतं। 
उभो हत्थेहि पग्गय्ह, सत्त बुद्धे समोकिरिं॥ 
३२. “चतुन्नवुतितों कप्पे, यं॑ पुप्फममिरोपयिं । 
दुग्गतिं. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 
३३. द्वेनवुते इतो कप्पे, सत्तासूं पुष्फनामका । 0 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्कवत्ती महब्बला ॥ 
३४. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' पे०' * 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्यं सुद॑ आयस्मा कदम्बपुष्फियों थेरों इमा गाथायो अभासित्था ति। 


अरनन«-+-मपानथकामनन०- वि “सी रकिक-वस+++3०००+मकन«_ न. 
हे 


जा 


७. तिणसूलकत्थेरअपदान 


३५. “हिमवन्तस्साविदूरें, भूतगणो नाम पब्बतों । 8, 79 
वसतेको जिनो तत्य, सयम्भू छोकनिस्सटो ॥ 

३६. “तिणसूल! गहेत्वान, बुद्धस्स अभिरोपयिं। छ5 
एकूनसतसह॒स्सं, कप्प॑ न विनिपातिकों ॥ 

१. तिणयुले--सी०, स्था० । २, विनिपातको--स्या० । 


२१२ 


8. 498 


ग5 





भेरापतार्न [ १६, ७, ३४० 


३७. “इतो एकादसे कप्पे, एकोसि धरणीरहों। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चकवत्ती. महब्बल्ो ॥ 
३८. “पटिसम्भिदा चतस्सो"' 'पे० ** 'कत॑ बुद्धस्स सासन॑”॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा तिणसूलको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





८. नागप॒ष्फियत्थेरअपदान 


३९. “सुबच्छो नाम नामेन, ब्राह्यणो मन्तपारगू । 
पुरक्खतो ससिस्सेहि, वसते' पब्बतन्तरे ॥ 
४०. “पदुमुत्तोो नाम जिनों, आहुतीनं पटिग्गहो । 
ममुर्द्धास्तुकामो सो, आगच्छि मम सन्तिक ॥ 
४१. “वेहासम्ह चड्भुमति, धूपायति जलते तथा। 
हासं मर्म विदित्वान, पक्कामि पाचिनामुखों ॥ 
४२. “तश्व॒ अच्छरियं दिस्वा, अब्भुतं छोमहंसनं । 
नागपुप्फ॑ गहेत्वान, गतमग्गम्हि ओकिरिं ॥ 
४३. “सतसहस्सितो कप्पे, य॑ पुष्फ॑ ओकिरिं अहं। 
तेन चित्तप्पसादेन, दुग्गतिं नुपपज्जहं ॥ 
४४. “एकत्तिंसे” कप्पसते' राजा आसि महारहो। 
सत्त रतनसम्पन्नो, चक्कवतती महब्बलो ॥ 
४५. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासने”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नागपुष्फियों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


2 कन+»ननम++५००-म--नहँ*-सुि-+-_.>०७०००> काम, 


१. वसती--सो; वसति--स्या० । २. वेहासये--सी० ; वेहायसे--स्या० । 


३-३. धृमाति०--सी० ; दीपोपजलिते--स्था० । ४. मम--सी० । ५-५, एकतिसे इतो 
कंप्पे--स्था० । ६-६, आसि महारथो--सी ०, स्था० । 


१६, ६०. ५४ ] कुमुप॑ंदायकल्थेरअपदारन श्श्हैं 
९, पुलांगपुप्फियल्येर अपवाने 


४६. 'काननं॑ वनमोगय्ह, वसामि छुदोको अहं। 8, 80 
पुन्नागं॑ पुष्फितं दिस्‍्वा, बुद्धसेट्टं अनुस्सारिं ॥ 

४७. त॑ पुण्फ॑ ओचिनित्वान, सुगन्ध॑ य्न्थित' सुभ । ६. १४, 
थपं॑ करित्वा पुलिने, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 

४८. देनवुतें इतो कप्पे, य॑ पुण्फमनसिपूजयिं । 6 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपृूजायिदं. फल ॥ 

४९. एकम्हि नवुते कप्पे, एको आसिं तमोनुदो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

५०. “पटिसम्भिद्य क्ततस्सो' ' 'पे० ** "कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पुन्नागपुष्फियो थेरो इमा गाथायो. अभासित्या ति। 


'बसकमपकाय-प८५भ०-०--पहि--क+-+-लनन>प-न-9+«+-+>-न्‍»क. 


१०, कुछुददायकत्थेर अपदान 


५१, “हिमवन्तस्साविदतूरे,  महाजातस्सरो अहु। 
पदुमुप्पलसड्सत्नो, पुण्डरीकसमोत्थटो' ॥ 
५२. “कुकुत्योीं. नाम नामेन, तत्थास सकुणो तदा। 
सीलवा बुद्धिसम्पन्नों, पुज्ञापुञ्ञेसु कोबिदो ॥ 
५३, “पदुमुत्तरो लोकविदू, आहुतीनं॑ पटिग्गहो । 
जातस्सरस्साविदृरे,. सश्वर्त्थ महामुनि ॥ गा 
५४. “जलजं कुमुदं छेत्वा' उपनेसि महेसिनों। 
मम सद्धूप्पमञ्ञाय, पटिग्गहि महामुनि ॥ 
१-१. गन्धगन्धिक--स्म्रा० । २. पुण्डरोकसमोहिदो--स्या० । ३, कुककटो--स्या० । 
४. वश्चसम्पक्लोल-नस्फ्० । ५. भेत्वा--स्क# । 


५१४ पैरापदार्न [ ६६, १०. ५५० 
५५, “तजञ्ञों दान॑ ददित्वान, सुक्कमूलेल चोदितो। 
कप्पानं सतसहस्सं, दुग्गति नुपपज्जहं ॥ 
५६, “सोल्सेतो कप्पसते, आसुं वरुणनामका । 
अटट एते जनाधिपा, चक्रवत्ती महब्बला॥ 
५७. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० * * 'कतं बुद्धस्स सासन” ॥ 


कफ 
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इत्थं सुदं आयस्मा कुमुददायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


तस्खुदान 


बन्धुजीवोी तम्बपुप्फी, वीथिकक्कारपुष्फियों । 

मन्दारवों कदम्बी चु, सूलकों" नागपुष्फियों। 

पुश्नागो कोमुदी गाथा, छप्पञ्ञास' पकित्तिता ति ॥ 
बन्धुजीवकवग्गो सोब्समों । 


१, तै--सौ० । २. अदादित्वाहं--सौ० , ददित्वाहँं--स्था० । ३. जनातत्थ-- 
सी०, स्या०। ४. बन्चुजोव--स्या० । ५. सूलिको--सो० । ६, छ्पव्आासा--स्या० । 





१७, सुपारिचरियवग्गो 


१. सुपारिचरियत्येरअपदान 


१. “पदुमो नाम नामेन, द्विपदिन्दो नरासभो। 8. 90 
पवना अभिनिक्खम्म, धम्मं॑ देसेति' चक्खुमा ॥ 

२. “यक्‍्खानं समयो आसि, अविदूरे महेसिनो। 
येन किश्वेन सम्पत्ता, अज्ञार्पेक्खिसु तावदे ॥ 

३. “बुद्धस्स गिरमञ्ञाय, अमतस्स च देसनं। 5 
पसन्नचित्तो सुमनो, अप्फोटेत्वा उपद्गहि ॥ 

४. “सुचिण्णस्स फल पस्स, उपट्टानस्स सत्युनो। 
तिसकप्पसहस्सेसु, दुग्गत. नुपपजहं ॥ 

५, “ऊनतिसे कप्पतते, समलद्भूतनामको । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 0 

६. 'पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च अट्ठिमे । 
छत्ठभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


श्त्यं सुदं आयस्मा सुपारिचरियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


95०»०० कराकर मजे यह पी डिक--->कमथ-०ारभककक- 


२. कणवेरपुप्फियत्थेर अपदान 


७. “सिद्धत्यो नाम भगवा, लोकजेट्टो नरासभो। के जद 
पुरक्खतोी सावकेहि, नगरं पटिपज्जथ ॥ 

८, “रज्ञो अत्तेपुरे आसि, गोपको अभिसम्मतों। 

पासादे उपविट्रोहें, अहुसं॑ लोकनायक ॥ 

१. वेशेसि--सी० । २, व--स्या० । ३, अप्फोटेत्वा--सी० ; अप्पोटेल्वा--स्पा० । 
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२१६ थेरापदान [१७ २. €- 


९, “कणवेर॑ गहेत्वान, भिक्‍्खुसड्टे समोकिरि | 
बुद्धस्स विसुं कत्वान, ततो भिव्यों समो्किरि ॥ 
१०. “चतुन्नगुतितों कप्पे, य॑ पुष्फमभिपूर्जाय । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद॑ फल ॥ 
११, “सत्तासीतिम्हितो कप्पे, चतुरासुं महिद्धिका। 
सत्तरतनसम्पन्ना,. चक्षवत्ती महन्बला ॥ 
१२. “पटिसम्भिदा चतस्सो"' “पे०** 'कतं बुद्धस्स सासनं ”!॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा कणवेरपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अत ककथ०-+-+ि-९स्‍०-शुडि++-+-+>«ञय-+नन-मन 


३. खज्जकदायकत्थेरअपदान 


१३. “तिस्सस्स खो भगवतों, पुब्बे फलमदासहं। 
नास्किरश पादार्सि, खजक॑ अभिसम्मतं ॥ 
१४, “बुद्धस्स तमहं दत्वा, तिस्सस्स तु महेसिनो । 
मीदामह॑ कामकामी , उपपलि यमिच्छक ॥ 
१५, द्वेनवुते इतो कप्पे, य॑ दानमर्दादं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, फलदानस्सिद॑ फल ॥ 
१६. 'इतो तेरसकप्पम्हि, राजा इन्दसमो अहु। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
१७. “पटिसम्भिदा चतस्सो"*“पे०**कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा खंज्जकदायको थेरो इमा गमायायों अभासित्था ति। 


किस्सा शी के छ..लबलग_क्‍.६६००«०«+न> 


. - है, ०रोपयि--स्या० । २-२, कामकारी, उपपज्जं--सी० । ३. गंचछन्तो--स्या० । 


१७, ५. २७ ] कणिकार७सिपश्पेरलपवार्न २१७ 
४. देसपूजकत्थेरअपवान॑ 


१८. “अत्यदस्सी तु भगवा, लोकजेट्टो नरासभो। 8. 88 
अब्भुग्गन्त्वान वेहासं, गच्छते अनिलज्षसे ॥ 

१९, “यम्हि देसे ठितो सत्था, अब्भुग्गच्छि महामुनि। 8 903 
ताहं॑ देसं अपूर्जेस, पसन्नों सेहि पाणिभि॥ 

२०. “अट्वास्से कप्पतते, अहूसं - यं॑ महामुनिं। .. ४ 
दुग्गतिं नाभिजानामि, देसपूजायिंद॑ फल ॥ 

२१. “एकादसे  कप्पसते, गोसुजातसनामको । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बल़ो ॥ 

२२. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा देसपूजकों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


फिध्यधपकष2७+क+पान८- >> मकंट3५५-+८+लकनाज+++ «न 


४. कणिकारछत्तियत्थेरअपदान' 


२३. “वेस्सभू नाम सम्बुद्धों, लोकजेट्टो नरासभो। 30 
दिवाविहाराय. मुनि, ओगाहयि. महावनं ॥ 

२४. “कणिकारं ओचिनित्वा, छत्तं कत्वानहूं तदा। 
पुप्फच्छदन॑ कत्वान, बुद्धस्सत अभिरोपयि ॥ 

२५. “एकत्तिसे इतो कप्पे, य॑ पुप्फमभिरोपयिं । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ ॥5 

२६. “इतो वीसतिकरपप्पम्हि, सोण्णाभा अट्ठु खत्तिया । 
सत्तस्तनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 

२७. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे० '''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कणिकारछत्तियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


बककाममक%०48३६+-+ «नमक < हल: +पपननत-9न्‍न+»> प पभन. 
१. कणिकारच्छदनित्येर०-सी० ; कणिकारछदनियत्येर०-स्या० । २, ओगाहित्म--खो० । 
श्द्ल 


श्श्द थेरापदान [ १७. ६, २५० 
६. सप्पिदायकत्थेरअपदान॑ 
ही २८, 'फुस्सो नामासि' भगवा, आहुतीनं पटिग्गहों । 
गच्छते वीथियं. वीरो, निब्बापेन्‍्तो महाजनं ॥ 
२९, “अनुपुब्बेन भगवा, आगच्छि मम सन्तिकं । 
ततों तं॑ पत्त पग्गय्ह, सप्पितेलमदासहं ॥ 
5 ३०. द्वेनवुते इतो कप्पे, य॑ सप्पिमर्दाद तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, सप्पिदानस्सिदं फल ॥ 
३१. छप्पञ्ञासे इतो कप्पे, एको आसि” समोदको । 
सत्त रतनसम्पन्नो, चक्ववतती महब्बलो ॥ 
३२. “पटिसम्भिदा चतस्सो'' 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा सप्पिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


स७++-«>>«-+>--+मपएि-'ि-प_हि-नन-->--नन्‍-ऊ-०--००० 


७. यूथिकपुप्फियत्येरअपदान" 


30 ३३, “चन्दभागानदीतीरे, अनुसोत॑ वजामहं । 
सयम्भुं अद्स तत्थ, सालराज॑ व फुल्लितं ॥ 

३४. “पुप्फ॑ यूथिकमादाय, उपगच्छिं. महामुनिं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 

३५. “चतुन्ननुतितो कप्पे, य॑ पृप्फमभिरोपयिं । 

पड दुग्गतिं. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद॑ फल ॥ 
३६. “सत्तसद्टिम्हितो कप्पे, एको सामुद्धरो अहुं। 
सत्तरतनसम्पन्नी,. चक्षतती महब्बलो ॥ 

३७. “पटिसस्मिदा चतस्सो" ' 'पे० ** 'क॒तं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा यूथिकपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
करहरनथछ-मम८4 माघ क-+म+>रभ८>9» +५कसकछऊ ० 


या १, नामाथ--सी०, रो० । २. वीथिया--स्या० । ३-३ ततोहं पत--सी०, स्या० । 
४, भाप्ति--सी ०, स्पा० । ५. युथिका०--सी० ; ग्रुधक०--स्था० । 


१७. ६. ४६ ] समादपकस्थेरक्षपदीर् २१६ 
<. दुस्सदायकस्थेरअपदान॑ 


३८. “तिवराय पुरे रुम्मे, राजपुत्तोसह| तदा। म. 403, 
पण्णाकारं लभित्वान, उपसन्तस्सदासहं ॥ 
३९. “अधिवासेसि भगवा, वत्थं हत्येन आमसि। 
सिद्धत्थी अधिवासेत्वा, वेहासं नभमुर्गमि ॥ 
४०. “बुद्धस्स गच्छमानस्स, दुस्सा धार्वान्ति पच्छतो। 6 
तत्थ. चित्त पसादेसि, बुद्धों नो अग्गपुग्गलो ॥ 
४१. “चतुन्ननुतितो कप्पे, य॑ दुस्सम्दद तदा। 
दुग्गत नाभिजानामि, दुस्सदानस्सिद॑ फल॑ ॥ 
४२. सत्तसद्विम्हितो कप्पे, चक्करतत्ती तदा अहु। 
परिसुद्धो ति नामेन, मनुजिन्दों महब्बज़ों ॥ 0 
४३. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा दुस्सदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


न्‍०र०» ० परम-मान- कह "रक-- ००४ ऊमवपन<प»न७५क. 


९. ससादपकत्थेरअपदान॑ 


४४. तगरे बन्चुमतिया, महापूगगणो अहु। 

तेसाहं पवरो आसि, मम बद्धचरां चर ते॥ 
४५. “सब्बे ते सचन्तिपातेत्वा, पुञ्ञकम्मे समरादयि । 

मार कस्साम' सद्भस्स, पुञ्जक्खेतं अनुत्तरं ॥ 5 
४६. “साधू ति ते पटिस्सुत्ता, मम छन्‍्दव्सानुगा । 

निद्वापेत्ता च त॑ मार्ं, विपस्सिस्स अदम्हसे ॥ 


१, राजपुत्तो अहं“---सी ०, स्या० । २-२. पंट्ठचरा व--स्पा० । ३, समादिधि--र्ंगमा० । 
४. मार्ल--सोौ० । ५. करिल्माम--स्मा० । 


२५० थेरापदान [ है७, ६, ४७- 
४७ “एकनवुतितो कप्पे, ये मातठ्मददि तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, माव्यानस्सिद फल ॥ 


8 ३06 ४८ “एकूनसत्ततिकप्पे, एको आसि जनाधिपो। 
आदेय्यो. नाम नामेन, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 


5 ४९. “पटिसम्भिदा चतस्मो' ' “पे०** “कत बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थ सुद आयस्मा समादपको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 
क>>+ज>-->+++मह-फै-पीि--ननपनक-न-या-++--- 


१७०. पश्चड्डलियस्थेरअपदान॑ 


+ 388 ५० “तिस्सो नामासि भगवा, लोकजेट्टो नरासभो। 
पविसति गन्धकुटि, विहारकुसलों मुनि*॥ 

५१ “सुगन्धमालमादाय, अग्मास जिनन्तिक । 

अपसहोी च सम्बुद्धे, पश्चदगुल्मिदासह ॥ 

0 ५२ 'द्वेनवुते इतो कप्पे, ये गन्धमभिरोपधि | 
दुग्गत नाभिजानाभि, पश्चदगुलिस्सिद फल ॥ 

५३ “द्सत्ततिम्हितो कप्पे, राजा आसि सयम्पभो। 

सत्तरतनसम्पन्नो, चक्वत्ती महब्बलो ॥ 

५४ “पटिसम्भिदा चतस्सो* * 'पे० "* 'कत बुद्धस्स सासन”॥ 


इत्य सुद आयस्मा पश्चडगुलियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


फज * कुकी “++5 -+ 








६ एकलसट्विकप्पम्हि--सी०, स्था० । २. आवेलो--स्या० । ३ लोकनागौ--स्या० । 
४. पविसन्त--सी०, स्‍्था० । ५-५, विहाखकुसल मुर्नि>सी०, स्था० । 
६. सुगन्धमाल्यमादाय--स्था० । ७. क्‍--सी० । ८, प्मदशुलियिद--सी० । 
€, सरम्पको-स्या० । 


१७, १०. ५४ ] उद्दानगाथा १२१ 
तस्खुदान 
सुपारिचरि' कणवेरी, खज्जको देसपूजको। 
कणिकारो सप्पिददो, यूथिको दुस्सदायकों । 
माठो च पश्चझुगुलिको, चतुपञ्ञास गाथका ति ॥ 
सुपारिचरियवग्गो सत्तरसमों । 


१. सुपॉस्चारी-सो० , सुपाचरि--स्या० । २. यरुधिको--स्या० । 


१८. कुमुदवग्गो 


१. कुमुदमालियत्थेरअपदान॑ 


8. 807 १. “पब्बते हिमवन्तम्हि, महाजातस्सरो अहु। 
तत्थजो रक्खसो आसि, घोरूूपो महब्बलो ॥ 

२, “कुमुदं पुप्फते! तत्यथ, चक्कमत्तानि जायरे। 

ओचिनामि च त॑ पुप्फं, बलिनो' समिति! तदा ॥ 

छेव8 8 ३. “अत्यदस्सी तु भगवा, द्विपदिन्दो नरासभो। 
पुप्फसक्कीचितं दिस्वा, आगच्छि मम सन्तिकं ॥ 

४. 'उपागतञ्च सम्बुद्ध,. देवदेव॑ नरासभ॑। 

सब्बश्च पुष्फ॑ परगय्ह, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 

५. “यावता' हिमवन्तन्ता, परिसा सा तदा अहु। 

0 तावच्छदनसम्पन्नोी, अगमांसि तथागतो ॥ 

६, “अटद्वारसे कप्पसते, य॑ पुष्फमभिरोपयिं । 

दुग्गतिं. नाभिजानामि,  बुद्धपूजायिद॑ फल ॥ 

७. “इतो पतन्नरसे कप्पे, सत्ताहेसुं जनाधिपा। 

सहस्सरथनामा ते, चक्कवतती महब्बला ॥ 

| ८. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्वा पिच अटिमे । 
उल्भिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कुमृदमाल़ियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


े १. पुष्फितं--स्या० । २. चहूं--स्या० । ३-३. फलिनों समितं--स्या० । 
४, पुष्फ सद्भोचितं--सी०, स्था० । ५, सन्तिके--स्या० । ६-६. हिमवन्तर्मि, याव 
साला--स्या० । 


१५. दे. है७ ] रसिएुप्फिबरत्थेरअपवाने श्र 
२. निसलेणिदायकस्थेरअपवान' 


९, “कोष्डड्यस्स भगवतो, लोकजेट्स्स तादिनो । 
आरोहत्याय पासादं, निस्सेणी कारिता मया ॥ 


१०. 'तितन  चित्तप्ससादेन, अनुभोत्वातन सम्पदा । 8. 308 
धारेमि अन्तिम॑ देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
११. “एकत्तिसम्हि कप्पानं, सहस्सम्हि तयो अहुँ। 5 


सम्बहुला नाम राजानो, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
१२. “पठिसम्भिदा चतस्सो''पे०''कतं बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा निस्सेणिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





“जी 4 ७ -7“---८ 


३. रत्तिपुप्फियत्थेरअपदान 


१३, “मिगलुदकों पुरे आसि, अर|ज्ञे कानने अहं। 
विपस्सि अहसं बुद्ध, देवदेव नरासभं॥ 
१४. “रत्तिकं पुष्फित दिस्वा, कुटजं धरणीरुह । 0 
समूल॑ पर्हेत्वान, उपनेसि महेसिनों ॥ 
१५. “एकनवुतितों कप्पे, यं पृण्फमभिरीपयिं । 
दुग्गति नाभिजानामि, पुष्फदानस्सिदय फल ॥ 
१६. “इतो च अह्ठमे कप्पे, सुप्पसन्नसनासको। 
सत्त रतनसम्पन्नो, राजाहोंसिं. महब्बल़ो ॥ १8 
१७. “पटिसम्भिदा चतस्सो"' पे०'' कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा रत्तिपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


--+++ “+_ण्युदधयब एप ीन-+त+-+भ बा>काममा, 
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१, नित्सेणी०--स्या० । २, महा--सी०, स्था० 4 ३. रस्तियपुण्फिय०--स्या० । 


श्श्षे धेरापदान [ १८, ५, १७० 
७, उद्पानदायकत्थेरअपदानं 


१८. “विपस्सिनों भगवतो, उदपानों कंतो मया। 
पिण्डपातञ्चञ॒ दत्वान, निथ्यादेसिमहँ._ तदा ॥ 


६99 १९, “एकनवुतितो कप्पे, य॑ कम्ममर्कारें, तदा। 
दुग्गतिं. नाभिजानामि, उदपानस्सिदं फल ॥ 
5 २०. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'''कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उदपानदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


वयनव-»»ककन»-+--« यू ु- हि े-->++--७+७०+«्प-+-न--नन. 


५. सीहासनदायकत्थेरअपदानं 


२१. “निब्बुते लोकनाथम्हि, पदुमुत्तरनायके । 

पसन्नचित्तो सुमनो, सीहासनमदासहं ॥ 

२२. “बहूहि. गन्धमालेहि, . दिद्वुधम्मसुखावहे । 

तत्थ पूजञ्च' कत्वान", निब्बायति बहुज्जनो ॥ 

8. 80.0 २३. “पसन्नचित्तों सुमनो, वन्दित्वा बोधिमुत्तमं । 
कप्पानं सतसहस्सं,  दृग्गतिं. नुपपज्जहं' ॥ 

२४. “पतन्नरससहस्सम्हि, कप्पानं अद्द आसु ते। 

सिलुबयसनामा चु, राजानो चक्कवत्तिनो ॥ 

२५, “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०““कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा सीहासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


>-०_>>०>«+०्यहू-'-ीड७०-०-+»«क-++०मजन० 





१. गहेस्‍्वान-- स्था० । २, निष्यातेसि अहं--सी० ३, पहुत--सी० । ४. परलोक- 
सुखावहो--स्या० । ५-५, पूर्ज करित्वान--सी०, स्या० । ६. सूपपजह--सी०, स्या० । 


१८, ७, १३ ] एकदीपियल्येरअपवार्न २४ 
६. भग्गवसिकत्थेरअपदानं॑ 


२६, “अनोमदस्सी भगवा, द्विपदिन्दो नरासभो। 
दिद्दुपम्मसुखत्थाय,. अब्भोकासम्हि. चद्धूमि ॥ 

२७, “उद्धते पादे पृष्फानि, सोभ॑ मुर््धनि तिट्टरे । 8, 20 
पसन्नचितों सुमनो, वन्दित्वा पृष्फमोकिरि ॥ 

२८. “बीसकप्पसहस्सम्हि, इतो पश्च जना अहुं। $ 
पुष्फच्छकनिया नाम, चक्कक्‍तती महब्बला ॥ 

२९, “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं!॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मग्गदत्तिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





७. एकदीपियत्थेरअपदान॑ 


३०, “पदुमुत्तरस्स मुनिनों, सब्य्लझे बोधिमुत्तमे । 
पसन्नचितो सुमनो,  एकदीपं अदासहूं ॥ 

३१. “भवे निब्बत्तमानम्हि, निब्बते पुज्ञसअये । 0 
दुग्गति नाभिजानामि, दीपदानस्सिद॑ फल ॥ 

३२. “सोल्से कप्पसहस्से, इतो ते चतुरों जना। 
चन्दभा नाम नामेन, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 

३३. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'“कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा एकदीपियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 
नवम॑ भाणवारं । 


शर६ थेशाप्रदार्ण [ १७, ८. ऐेऑ- 


८. सणिपूजकल्येरअपदान॑ 
8. 390 ३४. “ओरेन  हिमवन्तस्स,  नदिका सम्पबतथ | 
तस्सा चानुपखेत्ताम्ह, सयम्भू क्सते त़दा ॥ 
कर, श। २५. “मणि परगय्ह पल्लडूं, साधुचितं सबोरमं। 


पसब्नचित्तो . सुमनों, बुढस्स॒ अभिरोपधयिं ॥ 

ह ३६. “चतुन्नवुतितो कप्पे, य॑ मर्णि अभिरोपयिं। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद॑ फल ॥ 

३७, “इतो च द्वादसे कप्पे, सतरंसीसनामका। 

अट्ट ते आसुं राजानो, चक्॒वत्ती महब्बला ॥ 


३८. “'पटिसम्भिदा चतस्सो''पे० “'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मणिपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


िनवनन-»-+--०यन+-न-- मम -महि-सीकी3-८७2++००फानक-9्ल्‍सतस2ऊा, 


९. तलिकिच्छुकत्थेरअपदान॑ 


0 ३९, “नगरे बन्धुमतिया, वेज्जो आसि सुसिक्खितो । 
आतुरानं सदुक्खानं, महाजनसुखावहो ॥ 
४०. “ब्याधितं समण दिस्वा, सीलवन्तं महाजुति । 
पसल्नचित्तो. सुमनो, भेसज्जमददि तदा ॥ 
४१. “अरोगो आसि तेनेव, समणो संवुतिन्द्रियो । 
[8 असोको नाम नामेन, उपद्यको विपस्सिनो ॥ 
४२. “एकनवुतितोी कप्पे, य॑ ओसघधमदासहं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, भेसज्जस्स इदं फल ॥ 

१. वा नूपसेत्तम्हू-स्था० । २. सुदुक्खीन -स्या० । दे, जोसभमदाधहूं--स्या० । 


१ैष, १०. ४८ ] संश्युपट्टाकत्येरअपदान २२७ 


४३. “इतो च अट्ठमे कप्पे, सब्बोसधसनामकों । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्ववतती महब्बलो ॥ 
४४, “पटिसम्भदा चतस्सो"''पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिकिच्छको थेरी इमा गाथायो अभासित्या ति । 





१०. सडघुपट्टाकस्थेरअपदान॑ 


४५. “ेस्सभुम्हि भगवति, अहोसासामिको' अहूं। है 5 
पसतन्नचित्तो सुमनो, उपह्ठलि सद्भुमुत्तमं ॥ 5 

४६, “एकत्तिसे इतो कप्पे, यं॑ कम्मसकरिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, उपद्वानस्सिदं फल ॥ 

४७. “इतो ते सत्तमे कप्पे, सत्तेवासुं समोदका । 
सत्त रतनसम्पन्ना, चक्षवत्तो महब्बल़ा ॥ 

४८. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० *' 'कत॑ बुद्धस्स सासन॑”॥ 0 


इत्थं सुदं आयस्मा सड-घुपट्टाको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्खुदान 


कुमुदो अथ निस्सेणी, रत्तिको उदपानदो। 

सीहासनी मग्गददों, एकदीपी मणिप्पदों। 

तिकिच्छको उपट्वाको, एकपञ्ञास' गाथका ति ॥ 
कुमुदवग्गो अद्वारसमों । 


कण नल न 5 नई 


१. आधसति आरामिकों--स्या० । २. समोत्यका--सु्या० । ३. मग्गप्पदो--स्यां० ! 
४. एक्नपत्ञांस--सी ०, स्था० । 


१९. कुटजपुष्फिवग्गो 
१, कुटजपुप्फियत्थेरअपदान 


8 208 १. “सुवण्णवण्णं सम्बुद्ध, सतरंसि' व उस्गतं! । 
दिस अनुविलोकेन्तं,. गच्छन्त॑ अनिलज्षसे ॥ 

२. “कुटजं पुष्फितं दिस्वा, संवित्थतसमोत्थतं । 

रुकक्‍्खतो ओचिनित्वान, फुस्सस्स अभिरोपयिं ॥ 

5 ३. 'द्विनवुते इतो कप्पे, य॑ पुपष्फमभिरोपपिं । 

दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 

४. “इतो सत्तरसे कप्पे, तयो आसुं सुपुष्फिता । 

सत्तरतनसम्पन्ना, चक्कवत्ती महब्बला ॥ 

५, “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्वा पि च अट्टिमे। 

2 छञ्नभज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कुटजपुण्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


२. बन्धुजोवकत्थेरअपदान॑ 


8 03 ६. “सिद्धत्यो ताम सम्बुद्ों, सयम्भू सब्मि वण्णितो। 
समाधि सो समापतन्नो, निसीदि पब्बतन्तरे॥ 

७. “जातस्सरे गवेसन्तोी, दकजं पृप्पमुत्तमं । 

बन्धुजीवकपृप्फानि, अहसं समनन्‍्तरं ॥ 


१-१. सतरंसीव उत्तमं--स्या० । २, संवित्यकसमोत्यकं--हूथा ० ।_ ज. गासि-+ 
सी०, स्था० । ४, सोमितो--स्या० । 


ह १६. ३२. १७ ] 


८. 


९ 


१०. 


११. 


कोडुम्बरिवल्थेरअपदारन॑ 


“उभो हत्येहि पर्गय्ह, उपागच्छिं महामुर्नि। 
पसन्नचित्तो सुमनो, . सिद्धत्यस्साभिरोपयिं ॥ 
“जतुन्ननचुतितोीं कप्पे, _य॑ पुष्फमभिरोपयि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं! फल ॥ 
“इतो चातुदसे कप्पे, एकों आसिं जनाधिपो। 
समुहकप्पो नामेन,  चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


२१६ 


है 8, 2१4 


इत्थं सुदं आयस्मा बन्धुजीवको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७, 


३. कोटुम्बरियत्थेरअपदान 


“कणिकारं व जोतन्तं, निसिन्नं पब्बतन्तरे | 
अप्पम्ेय्य॑ व उदर्घिं, वित्थतं घर्राणं बथा ॥ 
“पूजितंं. देवसद्धेन, निसभाजानियं यथा । 
हट्टी हट्टेन चित्तेन, उपागच्छिं' नरुत्तमं ॥ 
“सत्तपुष्फानि परगय्ह,  कोटम्बससमाकुल॑ । 
बुद्धस्स अभिरोपेसिं, सिखिनो लोकबन्धुनों ॥ 
“एकत्तिसे इतो कप्पे, य॑ पुण्फमभिरोपयिं । 
दुग्गतिं. नाभिवानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 
“इतो वीसति कप्पम्हि, महानेलसनामकों । 
एको आसि” महातेजों, चक्रवत्ती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०*'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कोटुम्बरियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


४०७० य्यया--अणत-म०र “पद ुडिनन»ऊ७>-+++न«क८«+नन«+ रन 


१ पृष्फपुणायि्द--सी ० !। २. चतुदसे--सी०, स्या० + ३. उद्धतं--स्या० । 
४. परेत॑ं--सी०; पुरेत॑ं--स्या० । ५, सपगच्छि--सी०; उपगण्छि--स्पा० 
६. ०मभिपूरान->-सी० । ७. आर्सि--सी०, स्या० । ८ 


हा ड्न न 


२३७ 


छू. 893 


ए. 0६ 


75__ 


पीतकंसीय--स्था५ । 


१८. 
१९, 
२०. 
२१. 
२२. 


२३. 


इत्थं सुदं आयस्मा पश्चह॒त्यियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


भेराफयान॑ [१९, ४, हैक 


७. पच्चहर्थियत्येरअपवान॑ 


'भतस्सो नामासि भगवा, लोकजेट्टी नरासभो। 
पुरक्खतो सावकेहि, रंथियं पटिपज्जथ ॥ 
“कश्य॒ उप्पलहत्या च, चातुरा ठपिता' मया।. 
जआहुति दातुकामोहं, परगण्हिं, वंतसिद्धिया ॥ 
“सुथष्णवण्णं॑ सम्बुद्ध, गच्छन्त॑ अन्तरापणे ॥ 
बुद्धरंसीहि, फुट्टोस्मि, पूर्जेसि द्विपदृत्तमं ॥ 
'नवुते इतो कप्पे, य॑ पुष्फमभिपूजयि । 
दुग्गत नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 
“इतो तेरसकप्पम्हि, पञश्च सुसभसम्मता । 
सत्तरतनसम्पन्ना,. चक्षवती महब्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० * * 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


अ-7++»0+क----हनननमन «न. 


५. इसिमुग्गदवायकत्थेरअपदान॑ 


२४. उद्देग्त सतरंसि व, पीतरंसिं व भाणुम॑। 


ककुध॑ विलसन्त॑ व, पदुमृत्तरतायकं ॥ ' 


२५. “इसिमुग्यानि. पिसित्वा,, मधुखुहे अनीलके । 


_ .. _पासादेव ठितो सन्‍्तो, अदासि लोकवन्धुनों ॥ 


१. चतुरो--सी०; चुतुओोद्पिता--स्या० । 
३-३, बुदधरंस्यामिपुदोम्ह--सी० । ४. ०मभिरोपयि--सी०, स्था० । ५. सीतरंसीव-- सी० ; 
६-६. इंस मुग्गानि पिंसेत्वा--सी०; इसिमुरगं निमम्तेर्वा--स्था० । 


७. पासादेपि--स्या ० | 


२-२. पुत्तोम्हि हितेसंद्धिया--स्या० । 


(७ % फैडे ). दोजिटफ्ाकत्थेरअपदून १ 
२६. “अट्ुसतप्नहस्सानि, अहेसुं. बुद्धसावका । 
सब्बेसं पत्तप्रेन्तं, ततो चापि बहुत्तरं॥ 
२७. दिन चित्तप्ससादेन, सुक्कमूलेन त्रोदितो । 
. 'काप्पानं+ सतसहस्सं, दुग्गति नुपपज्जहं ॥ 


२८, “चत्तालीसम्हि सहस्से, कप्पानं अटवुतिस ते। 5... 98. 794 
इसिमुग्गससनामा ते,  चक्कषवती महब्बला ॥ 
२९, “पटिसम्भिदा चतस्सो" ' 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 8. ॥6 


इत्थं सुदं आयस्मा इसिमुग्गदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


किन +-०न+++-मन-+म >> ि००५००-फमतधअपथान्‍पमापक. 
ही ४ 


६. बोधिउपट्ााकत्थेरअपदान 


३०. “नगरे रम्मवतिया, आसि मुरजवादकों। ह 
निन्॒पट्टानयुत्तोम्हि, गतोहं॑. बोधिमुत्तमं ॥ 

. ३१. सायं पातं उपद्वित्वा, सुक्कमूलेल चोदितों। 0 
अट्टारसकप्पसते, दुग्गति. नुपपज्जहूं ॥ 
३२. “पन्नरसे” कप्पसते, इतो आसि जनाधिपो। 
मुरजोी, नाम नामेत, चक्षवत्ती महब्बलों ॥ 
३३. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासनं॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बोधिउपट्टाको थेरो इमा गराथायों अभासित्था ति। 


_अकल+-«--+++००>०++-नहि-९-ैंक--नाततनीत नमक, 


, ८ पे्तपुरंतं--नसी ० । २, कापि--स्था० । ३. महिसमन्तवामा--रुवा० । 
४, बोधि उपद्वायक०-स्या० । ५. पश्चृदसे--सी०, स्था०। ६, दमभो-स्या० 


कर थेरापदान॑ [ १६, ७, ३४- 


७. एकचिन्लिकत्थेरसपदान॑ 


३४. 'यदा देवों देवकाया, चवबते आयुसह्ुया । 

तयो सहा निच्छर्रान्‍्त, देवानं अनुमोदतं ॥ 

३५, इतो भो सुगतिं गच्छ, मनुस्सानं सहब्यतं । 

मनुस्सभूतोी सद्भम्मी, लभ सद्धं अतुत्तरं ॥ 

६ ३६. सा ते सद्भा निविट्वास्स,, मूलजाता पतिद्ठिता। 
यावजीवं॑ असंहीरा, सद्धम्मे सुप्पवेदिते! ॥ 

8 8, ३७. कायेन कुसल कत्वा, वाचाय कुसल बहुं। 
मनसा कुसल॑ कत्वा, अब्यापर्ज'" निरूपधिं ॥ 

३८. ततो ओपधिक पुञज्ञं, कत्वा दानेन त॑ं बहुं। 

३0 अज्ञेपि मच्चे सद्धम्मे, ब्रह्मचरिये निवेसय' ॥ 

३९. 'इमाय अनुकम्पाय, देवा” देवं यदा' विदृ । 

चवन्त॑ अनुमोर्दान्ति, एहि. देवा पुनप्पुनं" ॥ 

४०, “संवेगो में तदा आसि, देवसजद्छे समागते। 

कंसु नाम अहंं योनि, गमिस्सामि इतो चुतो ॥ 

5६ ४१. “मम संवेगमज्ञाय, समणो भावितिन्द्रियो । 
ममुद्धर्तुकामों सो, आगच्छि मम सन्तिकं ॥ 
४२. 'सुमनगो नाम नामेत, पहढुमुत्तरसावकों । 
अत्थधम्मानुसासित्वा, संवेजेंसि मम॑ तदा ॥ 


४३. तस्साहूं वचन सुत्वा, बुद्धे चित्त पसार्दाय। 


१० त॑ धीर॑ अभिवादेत्वा,, तत्थ कालंकतो अहं ॥ 
१. निविद्वास्सं--सी० ; निविद्स्स--स्या० । २. असंहिरा--स्वा० । 
३, सुपवेदिते-स्या० । ४. अब्यापज्क--स्या ० । ५-५, देव देव॑ यथा--स्या० । 


६. भषन्तें--स्था० । ७-७, देवपुरं पुन--सी० । प-८, संविग्गोह तदा जाखि--स्या० । 
€, अभिवादेस्वापि सम्बुद्ध+-स्या० । 


१६५ ९. ५२ ] 


४४. 


४५. 


पकचारिषस्थेरअपद़ान॑ २३१३ 
“उपपकल्लि' स' तत्थेव, सुक्षमूलेसन चोदितों । 
कप्पानं सतसहस्सं, दुग्गतिं नृपपज्जहूं ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो" ' 'पे०' * 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकचिन्तिको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


४९. 


४७. 


४८. 


४९, 


* प्‌ ०. 


टटडलज+>>+--ज यह ि-न-+भ+++>>>>>नम++म+र. 


८. तिकण्णिपुप्फियत्थेरअपदान॑ 


“देवभूतो अहं सनन्‍्तों, अच्छराहि पुरक्खतो। 
पुब्बकम्म॑ सरित्वान, बुद्धसेद्दं अनुस्सरिं ॥ 5 
'(तकण्णिपुप्फं पग्गय्ह, सक॑ चित्त पसादयि । 
बुद्धम्ह अभिरोपेसिं, विपस्सिम्हि नरासभे ॥ 


“एकनवुतितों कप्पे, य॑ पुष्फमभिपूजयि । 8. 98 
दुग्गतिं नामिजानामि, बुद्धपूजायिंद॑ फल ॥ 
“तेसत्ततिम्हितोी कप्पे, चतुरासुं. समुत्तमा। 0 


सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो"''पे०'''कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिकण्णिपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


५१. 


५२. 


बा 0.4 एयर 


&. एकचारियत्थेरअपवान॑ 


“तावतिंसेसू_ देवेसु, महाघोसो तदा अहु। कं 
बुद्धो च लोके निब्बाति, मयश्रम्ह सरागिनों ॥| 

'तेसं संवेगजातानं, सोकसल्लसमज़िन । ग 
सबलेन  उपत्थद्वो, अगमं बुद्धसन्तिक ॥ 


१-१, उपपलजिस्सं--सो० । २, पसादिय--सी० । 


दे० 


श्र धेशपदान [१३ ६. ५३- 


५६. “मन्दाखं गहेलान, सद्भीति' अभिनिम्मितं । 
परिनिब्बुतकारूम्हि , बुद्धस्स अभिरोप॑यिं ॥ 

५४. “सब्बे देवानुमोदिंसु, अच्छरायो च में तदा। 

कृप्पानं सतसहस्सं, . दुग्गतिं. नुपपज्जहूं ॥ 

ः ५५, “सट्टिकप्पसहस्सम्हि, इतो सोछ्स ते जना। 
महामललजना नाम, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 

५६. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं”!॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा एकचारियों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


'कंरनकमंमामनयामन>स हि" दुडिगानम-न सम पक मम 


१०. तिवण्टिपुप्फियट्थेरअपदान॑ 


8, ॥9 ५७, “अभिभूत॑ पनिज्झन्ति , सब्बे सद्भम्म ते मर्म । 
तेस॑ निज्ञायमानानं, परिछाहो अजायथ ॥ 

70 ५८, “सुनन्दों नाम नामेन, बुद्धस्स सावको तदा। 
धम्मदस्सिस्स मुनिनो, आगच्छि मम सन्तिकं ॥ 

५९, “ये मे बद्धचरा' आसुं, ते में पुष्फं अढु तदा। 

ताहं पुप्फ॑ गहेत्वान, सावके अभिरोपयिं ॥ 

६०. 'सोहं॑ कालंकतो तत्य, पुनापि उपपचलहं | 

4४ अट्टास्से कप्ससते, विनिपातं न गच्छहं ॥ 

६१. 'तिर्सेतो कप्पसते, अट्ठासुं. धूमकेतुनो । 

सत्तरतनसम्पत्त,, चढ़वत्ती महब्बला ॥ 

8, क्‍9 ६२. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० '“कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिवण्टिपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१ सब्हितं--सो ० । २ परिनिब्बाणकार्लाम $ परिनिब्बानकालॉम्ह--स्या० । 
३-३. अभिभूतोपनिज्मान्ति---सी० । ४. अभिश्नु थेरं पिज्काम, सब्बे सद्भुम्म ते मयं--स्या० । 
५. पहुचरा-स्या० । ६. गव्छहं-स्या० । ह 


१६. (०. ६२ ] डह्दानगीथो श्है 
तस्सुदान॑ 


कुटजो' बेन्धुजीवी' च, कोटम्बरिकहत्यियों । 
इसिमुग्गो च बोधि च, एकचिन्ती तिकण्णिको। 
एकचारि तिर्वाष्ट च, गाथा द्ासद्टि कित्तिता ति ॥ 


कुटजपुष्फियवम्गो एकूनवीसतिमो । 


१. कुटजा--ध्या०। २-२. सट्टी पकित्तिताति--स्था० । 


१०, तमालपुप्फियवग्गो 
१. तमालपुण्फियस्थेरअपवान॑ 


8 220 १, “चुल्लासीतिसहस्सानि, थम्भा सोवण्णया अहू। 
देवल॒ट्ठिपटिभागं, विमानं में सुनिम्मितं ॥ 

२. “तमालपुप्फ॑ पग्गय्ह, विप्पसन्नेन. चेतसा । 

बुद्धस्स अभिरोपयि, सिखिनो लोकबच्धुनो ॥ 

5 ३. 'एकत्तिसे इतो कप्पे, य॑ कम्ममर्कार तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 

४. “इतो वीसतिमे कप्पे, चन्दतित्तो ति एककों। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवती महब्बलो ॥ 

५. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च अट्टिमे। 

0 छठ्रभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तमालपुष्फियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


असकनापनअसमकान»-प नाम हु ही2-किन---+ अल«+««»>कपल--- नम + न. 


२, सिणसन्थारकत्थेरअपदानं 


8. 9१ ६. यदा वनवासी इसि, तिणं लायति' सत्थुनो । 
सब्बे पदक्खिणावट्टा, पथब्या"' निपर्तिसु ते ॥ 

७. तमहं. तिणमादाय, सन्थरि धरणुत्तमे। 

तीणेव तालपत्तानि, आहरित्वानहं _तदा ॥ 


१. अभिरोपेसि--सी०, स्था०। २-२. य॑ दायवासिको--सौ०, रो०; यदां 
वनवासिको--स्या० । ३, लायामि--स्था०।. ४. पदक्खिणा वत्ता--सौ०, स्था० । 
५, पुथन्था--सी०;. पठब्या--स्या० । 


ई०५ मे १६ ] 


८. 


९, 


१०, 


११. 


खण्डपुछियल्थेरअपदार्न 
“तिणेन'ं छदनं॑ कत्वा, सिद्धत्यस्स अदासहं । 
सत्ताहं धारयुं तस्स, देवमानुससत्युनों ॥ 
“चतुन्नचुतितों कप्पे, यं॑ तिणं अ्दद तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, तिणदानस्सिदं फल ॥ 
“पशञ्चसट्टिम्हिती कप्पे, चत्तारोसुं महद्भधना 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्कवत्ती महब्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे० ' ' 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


२३७ 


5 8. 5४ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिणसन्थारको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


१२, 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


ल्ेन«मम्क अमान नन-+मप---" िकर++२+++++ननमन-+-म पा. 


३. खण्डफुजल्लियत्थेरअपदान' 
“फुस्सस्स खो भगवतो, थूपो आसि महावने। 


कुज्नरेहि तदा भिन्नो, परुून्हों' पादपो* तहिं॥ 
“विसमश्॒ सम॑ कत्वा, सुधापिण्ड अदासहं | 
तिलोकगरुनो तस्स, गुणेहि परितोसितो ॥ 
“इनबुते इतो कप्पे, य॑ कम्ममकरें तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, सुधापिण्डस्सिद॑ फल ॥ 
“सत्तसत्ततिकप्पम्हि,. जितसेनासूं. सोछ्स । 
सत्तरतनसम्मन्ना, चक्षवत्ती महब्बल़ा ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे० * * "कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


70 


इत्थं सुद॑ आयस्मा खण्डफुल्नियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१. तिदण्डे--स्था० २. तत्थ--स्पा० ।. ३, देवमनुस्सासर्थुनो--स्या० । 


४, खण्दफुक्लिय ०--सी ०, स्या० । ५-५, परुव्हपादपो--सी ० ; संर्छहो पादपो--स्या० । 


५्शैद शैरापदान॑ [ १०, ४. ६७० 
४. असोकपूजकत्थेरअपदान॑ 


8. 99 १७. “तिवराय पुरे रुम्मे, राजुथ्यानं॑ अहु तदा । 
उय्यानपालो तत्थासिं, सथ्जों बद्धचरों अहं॥ 

-8, धथा १८. “पदुमो नाम नामेन, समम्भू संप्पमो अहु। 
निसिन्नं पुण्डरीकम्हि, छाया न जहि त॑ मुनि ॥ 

5 १९. “असोक पृणष्फितं दिस्वा, पिण्डिभारं सुदस्सनं। 
बुद्धस्स अभिरोपेसि,. जलजुत्तमनामिनो ॥ 

२० “चतुन्ननवुतितो कप्पे, ये पुण्फमभिरोपयिं । 

दुग्गतिं. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फले ॥ 

२१. “सत्ततिंसाम्हतों कप्पे, सोबद्स अरणज्लहा । 

0 सत्तरतनसम्पन्ना, चक्कवत्ती महब्बला ॥ 
२२. “पंटिसम्भिदा चतस्सो* ' 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा असोकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


्ाााााााणाणणआ ७० शाााााणशभाणाओ 


४. अड्ञोलकत्थेरअपदान॑ 


२३. “अद्भोल॑पुष्फितं दिस्वा, मालावरं" श्बकोसक॑" | 
ओचिनित्वान त॑ पुप्फं, अगमं॑ बुद्धसन्तिक ॥ 

२४. “सिद्धत्यों तम्हि समये, पतिलोनो महामुनि। 

पे मुहुत्त॑ पटिमानेत्वा, गुहायं॑ पुण्फमोकिरिं ॥ 
२५. “चतुन्ननुतितों कप्पे, य॑ पृप्फम्भिपूजयिं। 

दुग्गतिं नाभिजानामि, पुप्पफदानस्सिद' फले ॥ 


१. तिफुरायं--स्या० । २. सप्पतो--स्या० । ३, सत्ततिमिहीत--सौ० 
* £ स्या० । 
४. जयणलहा--सौ० । ५-५, मांकावरसमोयर्स--स्या० । ६. बुद्धपू्जायिदं--सी ०, स्था० । 


३०, ६. ३४ ] किसछयपू जकश्येरअपवान श्श्ह 


२६. “छत्तिसम्हि इतो कप्पे, आसेको देवगजलितों । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवती »अहब्बलो ॥ 
२७. “पटिसम्भिदा चतस्सो'"'पे० *' 'कत॑ बुद्धस्स सासन॑'॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अद्भोलको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


वि 


६. किसलयपूजकत्थेरअपदान॑ 


२८. “नगरे द्वारवतिया, मालावच्छो ममं॑ अहु। - 
उदपानो चर तत्थेव, पादपानं विरोहनो ॥ ह 
२९. “सबलेन उपत्यद्रों, सिद्धत्यो अपराजितो। 
. ममानुकम्पमानो सो, गच्छते अनिलज्षसे ॥ 
३०, “अवज्ञं किश्वि न पस्सामि, पूजायोग्गं महेसिनों । 
असोक॑ पललवं दिस्वा, आकासे उबक्खिपिं अहं ॥ 
३१. “बुद्धस्स ते किसलया, गच्छतो यन्ति पच्छतों। पं 
- ताहं दिस्वात्त संविजिं,, अहो बुद्धस्सुव्यस्ता ॥ 
३२. “चतुल्वुतितों कप्पे, पलल्‍लव॑ अभिरोपयिं। 
दुग्गत नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद॑ फल ॥ 
३३. 'सत्ततिसे इतो कप्पे, एको एकिस्सरो' अहु। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ हे 
३४. “पटिसम्भिदा चतस्सो"' 'पे०'”कतं बुद्धस्स सासनं'!॥ 


इत्थं सुद॑ आयस्मा किसलयपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 
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१-१. शोह दिस्तान ते इडि--सी० । २, सत्तवीसे--सी ०, स्था० । ३, एकल्सरो>-सी० । 


२३४० धेरापडान॑ | २०. ७, ३५- 


७. तिन्दुफदायकल्थेरअपदान॑ 


३५. “गिरिदुग्ग्चरो आसि, मक्कटो थामवेगिकों। 

फलिनं तिन्दुक॑ दिस्वा, बुद्धसेट्ट अनुस्सरि ॥ 

३६, “निक्खमित्वा कतिपाहूं, विचिनि लोकनायक॑ | 
पसबन्नचित्तो सुमनो, . सिद्धत्यं तिभवन्तगुं ॥ 

5 ३७. “मम सदूप्पमज्ञजाय, सत्था लोके अनुत्तरों। 
खीणासवसहस्सेहि, आगच्छि मम सन्तिकं ॥ 


9. ३3६ ३८. 'पामोज्जं जनयित्वान, फलहत्थो उपागमिं । 
पटिग्गहेसि भगवा, सब्बज्जू बदतं॑ वरो ॥ 

छा. के ३९. “चतुन्नचुतितो कप्पे, य॑ फ़ल॑ अदादिं तदा। 
0 दुग्गतिं नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फल॑ ॥ 

४०. “सत्तपञ्ञासकप्पम्हि, उपनन्दसनामको । 


सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
४१. “पटिसम्भिदा चतस्सो'*'पे०*' 'कतं बुद्धस्स सासन॑'॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिन्‍्दुकदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


अरन००मन+++०+म-+म-मममी ४० पुिप-+पताना-प “ना + मनन>नभ.. 


८. सुद्विपूजकत्थेरअपदान' 


४२. “सुमेधोी नाम भगवा, लोकजेट्टो नरासभो। 

हर पच्छिमे अनुकम्पाय, पधानं पदही जिनो ॥ 
४३. तस्स चड्धूममानस्स, द्विपदिन्दस्स तादिनों । 
गिरिनेलस्स पुण्फानं, मुद्ठि बुद्धस्स रोपयि ॥ 

४४. तिन चित्तप्ससादेन, सुक्कमूलेन. चोदितो । 
तिंसकप्पसहस्साति,. दुग्गतिं नुपपज्जहं ॥ 


१. पामुज्जं--स्था० । २, गिरिनेलमुट्री०--स्या० । ३, पदहि--स्या० । 


२३०७. १०. ५३ ] यूथिकपुष्फियल्थेर भपदान २७१ 


४५. “िवीसतिकप्ससते, सुनेलोी नाम खत्तियों । 
सत्तरतनसम्पन्नी, एको आसि महब्बलो । 
४६. “पटिसस्भिदा चतस्सो'' 'पे०“* करत बुद्धस्स सासने!॥ 


इत्थ॑ सुदं आयस्मा मुट्टिपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





हु 


९, किंकणिकपुप्फियत्थेरअपदान॑ 


४७. “सुमज्रलो ति नामेन, सयम्भू अपराजितो। 
पवना निक्‍्खमित्वात, नगर पाविसि जिनो ॥ नि 

४८. “पिण्डचारं चरित्वास, निक्‍खम्म नगरा मुनि। 5 छ 6 
कंतकिच्चो व सम्बुद्धों, सो वसी वनमन्तरे ॥ 

४९. “किंकणिपुप्फं! पर्गय्ह, बुद्धस्स अभिरोपयिं। 
पसन्नचित्तो सुमनो, सयम्भुस्स महेसिनो ॥ 

५०. “बतुन्ननुतितो कप्पे, य॑ पृुप्फमभिरोपयिं । 30 
दुग्गतिं. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद॑ फल ॥ 

५१. “छठासीतिम्हितो कप्पे, अपिलासिसनामकों । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षपत्ती महब्बलो ॥ 

५२. “पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे०'' 'कत॑ बुद्धस्स सासनं”॥ 
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इत्यं सुदं आयस्मा किंकणिकपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


१०. यूथिकपएुप्फियत्थेरअपदान 


५३. “पदुमुत्तरो नाम जिनो, आहुतीन॑ पटिर्गहो । 
हि पवना निक्‍्खमित्वान, विहारं याति चब्खुमा ॥ 
१. लिकण्डिफुप्फं--रो० । २, अपिलापियतामको---सी० ; पसेछासनामको--र्या० । 
मे. यूधिकापुष्फिष ०--सी० । 
३१ 


36 


२४२ थेरापदान [ ३०, १०, ५४- 
५४, “उभो हत्थेहि पर्गय्ह, यूथिक पुप्फमुत्तमं । . 
बुद्धस्स अभिरोपयि, मेत्तचित्तस्स तादिनो ॥ 
५५, “तेन चित्तप्पससादेन, अनुभोत्वान सम्पदा-। 
कृप्पानं. सतसहस्सं, . दुग्गति नुपपज्जहं ॥ 
5 ५६, “इतो पज्ञासकप्पेसु, एको आसि जनाधिपो | 
समित्तनन्दनो नाम, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
५७. “पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे० *' 'कतं बुद्धस्स सासन॑ ”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा यूथिकपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


तस्सुदान॑ 


तमालतिणसन्थारो',. खण्डफुल्लि असोकियो । 

अड्भोलकी किसलयो, तिन्दुको नेलपुण्फियो । 

किकणिको यूथिकों च गाथा पञ्ञास अट्टू चाति ॥ 
तमालपुप्फियवग्गो वीसतिमो | 
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अधथ परशुदान 


भिक्‍्खादायी परिवारो, सेरेय्यो सोभितों तथा। 

छत्तञ्न बन्धुजीवी च, सुपार्चिरियोषि च ॥ 

कुमुदो कुटजो चेव, तमालि दसमो कतो। 

छसतानि च गाथानि,, छसट्ठि च ततुत्तारि ॥ 
भिक्‍्खावग्गदसक | 
दुतियसतर्क॑समत्त । 
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१. तमाली०--सी० ; तमालि०--स्या० । २. अद्भोलको--स्या० । ३. तिकण्डिको 
“स्या०। ४. भिक्‍्खदायि--स्या० । ५-५. छत्तो च वन्धुजोगो ब--सी०; छततो व 
बन्धुजीध च-स्या० । ६, गायारं--सौ०, स्या० । 





२१. कणिकारपुणष्फियवग्गो 


१. कणिकारपुप्फियत्थेरअपदान॑ 


१. “कणिकारं पुण्फितं दिस्वा, ओचिनित्वानहूं तदा। छ शा 
तिस्ससस अभिरोपेसि, ओघतिण्णस्स तादिनों ॥ 

२. देनवुते इतो कप्पे, यं॑ पृण्फम्भिरोपयि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 

३. “पश्चत्तिसे इतो कप्पे, अरुणपाणी ति' बिस्सुतो । 6 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

४. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्ला पि च अट्टिमे। 
छठभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं'” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कणिकारपुण्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


२. मिनेलपुप्फियस्थेरअपदान 


५, “सुवण्णवण्णो भगवा, सतरंसी पतापवा । 
चद्भुमनं समारूव्व्हो, मेत्तचत्तो सिखीसभो ॥ 0 
६. “पसन्नचत्तो सुमनो, वन्दित्वा आणमुत्तमं । 
मिनेलपुण्फ॑ परगय्ह, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
७. “एकत्तिसे इतो कप्पे, य॑ पृपष्फमभिपूर्जाय । 8, १04 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 


१. अशरुणपालोति-स्या० ।. २, प्मावरो-स्था० ! ३. सिखिसतो--स्या० । 
डॉ थोगेत्या--स्था ० || 





श्छछ 
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पैरापदार्न [ २६. ३. ब- 


८. “एकूनतिंसकप्पम्हि, सुमेघधननामको' । 
सत्तस्तनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
९. “पटिसम्भिदा चतस्सो* ' 'पे० * * 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मिनेलपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





३. किड्कुणिपुप्फियस्थेरअपदानं 


१०. “कश्चनग्धियसद्भासो, सब्बज्जू लोकनायको । 
ओदकं॑ दहमोग्गथ्ह, सिनाथि लोकनायको ॥ 
११. “पर्गथ्ह किड्धुणिं पुष्फं, विपस्सिस्साभिरोपयिं । 
उदग्गावित्तो सुमनो, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
१२. “एकनवुतितों कप्पे, यं पृष्फमभिरोपायिं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 
१३. 'सत्तवीसतिकप्पम्हि, राजा भीमरथों' अहु। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवती महब्बलो ॥ 
१४. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा किद्धृणिपुष्फियों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





७. लरणियल्थेरअपदान॑ 


१५. “अत्यदस्सी तु भगवा, द्विपदिन्दो नरासभो। 
पुरक्खतोी सावकेहि, गड्भातोरमुपायमि ४ 
१६. “समतित्ति' काकपेय्या, गड्भा' आसि दुरुत्तरा। 
उत्तारय भिक्‍खुसद्धं, बुद्ध च हिपदुत्तमं ४ 


१, सुमेघयसनामको-सी० । २, किकणिक०--सी०; किकूणिक ०-स्या० । 
३, दहमोगय्ह--सी० । ४. किद्धुणि--सी० | ५, भिमरथो--स्या० । ६. समतित्तिका 
>>सी० । 


३१. ५ रै४ ] 


१७. 
१८. 
१९, 


२०. 


इत्थं सुदं आयस्मा तरणियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


२१. 
२२. 
२३. 


२४. 


इत्थं सुदं आयस्मा निग्गुण्डिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


१, सब्भोगवा--सी० । २-२. स्था०, पोत्यके नत्यि | ३, पुप्फमिरोपयि--र्यां० | 


निरगुण्डियुप्फिवल्मेरअपदान 
“अट्टारसे कप्पसले, ये कम्ममर्कार तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, . तरणाय इदं फल ॥ 
"तेस्सेतो कप्पसते, पश्च सब्बो भवा' अहुं। 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्कवत्ती महब्बला ॥ 
“पच्छिमि ज भवे अस्मि, जातोहं ब्राह्मणे कुले । 
सद्धि तीहि सहायेहि, परब्बाज सत्यु सासने | 
“पटिसम्भिदा चतस्सो* ' 'पे० ' * 'कत॑ बुद्धस्स सासन॑”॥ 





५. निग्गुण्डिपुप्फियत्थेरअपदान॑ 


“विपस्सिस्स भगवतो,  आसिमारामिको अहं। 
निरगुण्डिपुष्फ॑ परगय्ह,  बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
“एकनवुतितों कप्पे, ये पुण्फमभिपूजजय । 
दुर्गाता नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद॑ फल ॥ 
“पञ्चवीसे" इतो कप्पे, एको आसि जनाधिपो। 
महापतापनामेन, चक्षवत्ती महब्बल़ो ॥ 
“पदिसम्भिदा चतस्सो'"'पे०*'कतं बुद्धस्स सासनं” श्र 





४. परुतिसें--सी०, स्था० । 


शेछदै 


२५, 

8. ४80 २६. 
ठ २७. 

२८, 


२९, 


इत्थं सुदं आयस्मा उदकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


8, 206... 30 ३० 
३१. 
३२, 
फ 
डरे, 
के४ढ. 


इत्थं सुदं आयस्मा सललमालियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


१. सुमं--सो० | २. य॑ तदा' अर्द--सी ० ; भर्दादे तदा--स्या० । ३, अवेज्म--ह्या० । 


भैरापदान॑ [ २१. ६. २५० 


६. उद्कवायकल्थेरअपदारन 


"भुज्नन्त॑ समणं दिस्‍्वा, विप्पसन्नमनाविलं । 
घटेनोदकमादाय,. सिद्धत्यस्स अदासहं ॥ 
पृनम्मलो होमहं अल, विमलो खीणसंसयो । 
भवे निब्बत्तमानाम्ह, फल निब्बत्तती मम ॥ 
“बतुन्ननुतितों कप्पे, उदक॑ यमदासहं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, दकदानस्सिद॑ फल ॥ 
“एकसट्टिम्हितो कप्पे, एको व विमलों अहु। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्ववत्ती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे० ' ''कतं बुद्धस्स सासन॑ ! ॥ 


कमणजम्समम+ 2४८ -+-म कपडे ---+«>+--.+००००२०नरे. 


७, सललमालियल्थेरअपदान॑ 


. कणिकार॑व जोतन्त॑, निसिन्नं पब्बतन्तरे। 


ओभासेन्तं॑ दिसा सब्बा, सिद्धत्यं नरसारथि ॥ 
“घनुं अद्वेज्झ॑ कत्वान, उसुं सन्न्हहं" तदा । 
पुप्फ॑ सवण्टं छेत्वान, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 
“चतुन्ननुतितों कप्पे, य॑ पुप्फमभिरोपयिं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 
“एकपञ्ञासितो कप्पे, एको आसि' जुतिन्धरो। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवत्तो महब्बलो ॥ 
“पंटिसस्भिदा चतस्सो" * 'पे० ** “कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


डा -#* ७ 


४. शन्वायहें--स्या० । ५, आति--स्या० । 


२१, 8८ रे ] दर 


३५, 
३ ६. 
३७, 


३८. 


आधारदायकश्पेरअपदान 
<. फोरण्डपुण्फियल्येरअपदान॑ 


“अक्वन्तश्य पदं॑ दिसस्‍्वा, चक्कालड्भारभूसितं । 
पदेनानुपद॑ यन्‍्तों,  विपस्सिस्स महेसिनो ॥ 


“कोरु्ड पुष्फितं दिस्वा, समूलं पूजितं मया। 


हट्टी हट्ढेन. बित्तेन, अवन्दिं पदमुत्तमं' ॥ 
“एकनवुतितोी कप्पे, य॑ पुष्फमभिपूर्जायं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद' फल ॥ 
“सत्तपञ्ञासकप्पम्हि, एको वीतमलछोी अहु। 


: सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 


३९, 


“पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० * * 'कतं बुद्धस्स सासन॑॥ 


रह 


छ. 833 


इत्थं सुदं आयस्मा कोरण्डपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


४१. 


४२, 


४३, 


९, आधारदायकत्थेरअपदान॑ 


, आधारक॑ मया दिन्नं, सिखिनो लोकबन्धुनो। 


धारेमि पथविं सब्बं, केवल वसुधं॑ इम॑ ॥ 
“किलेसा झापिता मण्हं, भवा सब्बे समूहता। 
धारेमि अन्तिमं, देहं सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
'सत्ततीसे इतो कप्पे, अहेसुं चतुरो जना। 
समन्तवरणा नाम, चक्कवत्ती महब्बल़ा ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासनं ?॥ 


॥0 ४. 807 


36 


इत्यं सुदं आयस्मा आधारदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अमर +रामा७-आम५५५+००५+>हि >> २७-« ०८-४4 अा५>०>>+-०-- 


१. पदमुत्तम--सो० । २. पदपुजाबिदं--सी ० । ३, भहु--स्या? । 
४, सेमतबरणा--सी० ; समन्तवरुणा--स्या० । 


शक 


ह ४३2 डे 


४५ 


४६ 


४७ 


४८ 


४९ 


थेराफ्दान॑ [ ३१. १०. ४४ 
१०, यापनिवारियस्वेरअपदानं' 


“तस्सस्स तु भगवतों, देवदेवस्स तादिनो। 
एकच्छत मया दिल्न, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
“निवुत होति में पाप, कुसलस्सुपसम्पदा । 
आकासे छत्त धारेन्ति, पुब्बकम्मस्सिद फल ॥ 
चरिम वत्तते मण्ह, भवा सब्बे समूहता। 
धारेमि अन्तिम देह, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
'ट्ेनवुते इतो कप्पे, य छत्तमददि तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि छत्तदानस्सिद फल ॥ 
देसत्ततिम्हितो कप्पे, अट्टासिसु जनाधिपा । 
महानिदाननामेन, राजानो.. चक्षवत्तिनों ॥ 


पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पापनिवारियो' थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


के ?08 


तस्खुददान॑ 


कणिकारों मिनेलञ्ञ", किड्धुणि तरणेन च। 

निग्गुण्डिपुष्फी दकदो  सलछो चर कुरुण्डको | 

आधारको पापवारी अटद्गतालीस गाथका ति ॥ 
कणिकारपुप्फियव्गी एकवीसतिमो | 


१ वातातपतिवारियत्थरापदाल--सो० | २ हि---स्या० । ३ कुसलस्सूपसम्पदा--- 
स्‍स्वा० । ४ वातातपनिवारियो--सी०। ५ मिनलीच--सी० । ६ तारणेन--स्यां० । 
७ निग्गुण्डिपुप्फ+--स्या० । ८८ तपवारी०--सी० आधारदान पापज--स्वा० । 


२२. हत्थिवग्गो 
१. हत्थिदायकल्थेरअपदान॑ 


१. “सिद्धत्यस्स भगवतो, द्विपदिन्दस्स तादिनों। ही 
नागसेट्री मया दिन्नो, ईसादन्तो उखूब्हवा' ॥ 
२. उत्तमत्य अनुभोमि, सन्तिपदमनुत्तर । 
नागदान मया दिल्न, सब्बलोकहितेसिनो ॥ 
३. “चतुन्नतुतितो कप्पे, य नागमददि तदा। म 
दुर्गति नाभिजानामि, नागदानस्सिद फल ॥ 
४, “अट्दुसत्ततिकप्पम्हि, सोव्स्सासिसु खत्तिया । 
समन्तपासादिका नाम, चक्षवत्ती महब्बल्ा ॥ 
५. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्वा पि च अट्टिमे । 
छल्भिज्ञा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


30 


इत्य सुद आयस्मा ह॒त्यिदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 





२. पानचधिदायकत्थेरअपदान 


६. “आरणड्जञिकस्स' इसिनो, चिररत्ततपस्सिनों । 
बुद्धस्स” भावितत्तस्स, अदासि पानधि अह ॥ 
७, तिेत कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेट्ट नरासभ। 
दिव्ययान' अनुभोमि, पुब्बकस्मस्सिद फल ॥ 


१, उल्य्य्यवों--स्या० । २. अग्गदान--सी० । ३. दान--नसो० । 
४-४. अर्व्यकस्स कायिनो, मेत्तचित्ततपस्सिनो--स्या० । ५, घम्मस्स--स्या० । 
६, समब्ध मान--सी ० । 


१२ 


२५० 


8. 309 
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थेरापदा् [ २२, २, थ- 


८. “चतुन्ननुते इतो कप्पे, यं कम्ममकरिं तदा। 
दुगतिं नामिजानामि, प्रानधिस्स इंदं. फल ॥ 
९. “सत्तसत्ततितों कप्पे, अद्ट आसिंसु खत्तिया । 
सुयाना ताम् तामेन, चक्रकतत्ती महब्बला॥ 
१०, “पटिसम्भिदा चतस्सो'पे०'“कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा पानधिदायको थेरो इमा गाथाग्रो अभासित्या ति। 


बिन नननमभ+मन-+-----मह-'ही "नमन पत्कनमकक»मन्‍नमम«»े. 


३. सचसउ्ञकत्थेरअपदान 


११, “वेस्सभू तम्होी समये', भिक्खुसड्भपुस्कखतो । 
देसेति अरियिसच्चानि, निब्बापेन्तो महाजन ॥ 
१२. “परमकारुञ्ञपत्तोम्हि, समिति अगमासहं | 
सोहं निसिन्नको सन्‍्तो, धम्ममस्सोसि सत्थुनों ॥ 
१३. 'तस्साहूं धम्म॑ सुत्वान, देवलोक॑ अगच्छहूं । 
तिसकप्पानि देवेसु, अवस तत्थहं पुरे ॥ 
१४. “एकत्तिसि इतो कप्पे, यं॑ सञ्जञमलभि तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, सचसजञज्ञायिद॑ फल ॥ 
१५, “छब्बीसम्हि इतो कप्पे, एको आसिं जनाधिपो । 
एकफुसितनामेन , चक्षक्‍तत्ती. महब्बल़ो ॥ 
१६, “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० ' * “कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सच्वसञ्ञजको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


४८३०५०४-अूय-- सका मन +नमन+>क«-न--न+-न+«+- «न. 


१-१. नाम भगवा-स्या० । २. एकफुसल्सित तामोव--स्या० । 


३३. ५. १६ | रंसिसल्मकश्वेश्अपदार्य 
४. एकसकर्अकल्येश्मपदान 


१७. “दुमग्गे पंसुकूलिकं, लूरंग॑ दिस्वान सत्युनो । 
अ्लि. परणहेत्वान, पसुकूलं अबन्दहं ॥ 
१८, “एकत्तिंसे इतोी कप्पे, य॑ सञ्ञमरूभि तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद॑ फल ॥ 
१९. “पश्चवीसे इतो कप्पे, एको आस जनाधिपो। 
अमिताभो ति नामेन, चक्षवत्ती महब्बलो॥ 
२०. 'पटिसम्भिदा चतस्सो''पे०''“कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


२४१ 


॥ 2१४, 
77 2व0 


इत्थं सुदं आयस्मा एकसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


७५. र॑सिसठ्भकत्थेरअपदान॑ 


२१, “उद्देन्त॑ सत्तरंस व, पीतरंसिं व' भाणुम॑ । 
ब्यग्धूसमं व पवरं, सुजातं पब्बतन्तरे ॥ 
२९. “बुद्धस्स आनुभावों सो, जलते पब्बतन्तरे। 
रंसे चितं पसादेत्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदहं ॥ 
२३. 'अवसेसेसु कप्पेस, कुसलं॑ चरित भया। 
तेन जित्तप्ससादेन, बुद्धानुस्सतियापि च॥ 
२४. तिंसकप्पसहस्सेतो, यं॑ सडञ्जवरूभिं तदा। 
दृग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धसड्ञायिद॑ फल ॥ 
२५. “सत्तपंज्ञासकप्पम्हि, एको आसि जनाधिपो। 
सुजातों नाम नाभमेन, चक्व्ती महब्बलों ॥ 
२६. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा रंसिसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


0-8 >-+4 नम पात एड" सिर ++++४-+ ७-०७ ०० 


१, घितरंसिव--सी० । २. ब्यग्धुसभेव--स्या० | है. झुद्धूएआा-सी० । 


२१५२ थेराफान [ २२. ६, २७० 
- ६. सन्धितत्येरअपदान' 


२७. “अस्सत्यें हरितोभासे, संविखूव्व्हम्हि पादपे। 

एक॑ बुद्धनतं सञ्ञजं, अलभिंहं" पतिस्सतों ॥ 

8. 236 २८, “एकत्तिंसे इतो कप्पे, य॑ सञज्ञजमलूभिं तदा । 
तस्सा सञ्ञाय वाहसा, पत्तो मे आसवक्‍्खयों ॥ 

न २९. “इतो तेस्सकर्प्पम्ह, धर्निद्ञों नाम खत्तियो। 
सत्तरतनसम्पन्नो,. चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

छ. शञ ३०. “पटिसम्भिदा चतस्सो'"''पे०''कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सन्वितों थेरों इमा गाथायो अभासित्या ति। 


नि के कफ 7 
७, लालवण्टदायकत्थेरअपदानं 


३१. “तालवण्ट मया दिलन्नं, तिस्सस्सादिश्वबन्धुनो' । 
गिम्हनिब्बापनत्थाय, परिव्यहोपसन्तिया ॥ 

[0 ३२. “सन्निब्बापेमि रागग्गिं, दोसग्गिश्च तदुत्तरिं । 
निब्बापोम च मोहग्गिं, तात्य्वण्टस्सिदं फल ॥ 

३३. “किलेसा झापिता मण्हं, भवा सब्बे समूहता। 

धारेमि अन्तिम॑ देहं,  सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 

३४. “द्वेलवुते इतो कप्पे, ये कम्ममकारें तदा। 

38 दुग्गतिं नाभिजानामि, तालवण्टस्सिदं फल ॥ 
३५. 'तिसद्विम्हि इतो कप्पे, महानामसनामको। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

३६, “पटिसम्भिदा चतस्सो" ' 'पे० '* क॒त॑ बुद्धस्स सासन'॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तालवष्टदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


“कं न्ल्ततेे+ 


१. सण्टितत्येरापदानं--सी० । २. अछभिस्सं--सी० ; अलमित्यं--स्पा० । 
हे, वनिद्धों--स्या० । ४. सण्ठितो--सी० । ५, तिस्ससस दिव्यववनजुनों--स्या० । 
६. महारामसनामकों--झ्या० । 


३९, £. है ] 


३७, 


३८. 


३९. 


४०. 


४१. 


४२, 


४९, 


सप्पिदायकल्येरअपदा न 
८. अकन्तसथव्ञकस्थेरअपदान 


“कुसाटक॑ गहेत्वान,  उपज्ञायस्सह' पुरे'। 
मन्तञ्॒ अनुसिक्खामि, गन्थादोसस्स पत्तिया ॥ 
“अहसं विरजं बुद्ध, आहुतीनं पटिग्गहं । 
उसभ॑ पवरं अग्गं, तिस्सं बुद्ध गणुत्तम ॥ 
“कुसाटकं पत्थरितं, अक्कमन्ते नस्तमं । 
समुग्गतं॑ महावीरं, लोकजेट्टं नरासभं ॥ 
"दिस्वात॑ लोकपज्जोतं, विमल॑ चन्दसलन्निभं । 
अवन्दि सत्युनों पादे, विप्पसबन्नेन चेतसा ॥ 
“चतुन्नवुतितों कप्पे, य॑ अदासिं कुसाटकं। 
दुर्गति नाभिजानामि, कुसाटकस्सिदं॑ फल ॥ 
“सत्ततिंसे इतो कंप्पे, एको आसि जनाधिपो। 
सुनन्दों नाम नामेन, चक्षवत्ती महब्बलों॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो** 'पे०** “कं बुद्धस्स सासन॑॥॥ 


९४३ 


8, 3१7 


हे, 83 


इत्थं सुदं आयस्मा अक्न्तसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


४४, 


४५. 


४६. 


१-१. उपज्कायस्सपारुपे--स्या० । 


राण्णमू>०य००ाा०॥०५० रद «हु पडि----+मम-क->न मानक जक, 


&. सप्पिदायकत्थेरभअपदान॑ 


“निसिज्ञो... पासादवरे,  नारीगणपुरक्खतो । 
ब्याधित॑ समणं दिस्वा, अभिनामेसहँ घर ॥ 
“उपविटटटू महावीरं,  देवदेव॑ नरासमभं | 
सप्पितिलं मया दिल्नं, सिद्धत्यस्स महेसिनों ॥ 
“पस्सद्धदर्थ॑ दिसस्‍्वा, विप्पसश्न मुलिन्द्रियं । 
बन्वित्वा सत्थुतों पादे, अनुसंसावायिं पुरे ॥ 


३. गजुत्तमं--स्या० । ४, अतिनाभेसहं--स्या० । 


२. कण्डमेदरस---सी०; प्रण्डमेदस्स--स्या० । 


११३ पेरापदार् [ २९. ६६ ४९० 


8. आ6 ४७. “दिस्वा म॑ सुष्पसस्तत्त, हृढ़िया पारमिज्भतों। 
नभ॑ अब्भुग्गमी धीरो, हंसराजा व अम्बरे॥ 

४८. "चतुन्नवुतितों कप्पे, य॑ दानसददि तदा। 

दुग्गेति नाभिजानामि, सप्पितेलस्सिद॑ फल ॥ 

5 ४९. इती सत्तरते कप्पे, जुतिदेवसनामको। 
संत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 

५०, "पंटिसम्भिदा चतस्सो'' 'पे०** “कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


हु इत्थं सुदं आयस्मा सप्पिदायको थेसे इमा गाथायो अभासित्था ति। 





१०. पापनियारियत्थेरअपदार्म 


५१. “पियदस्सिस्स भगवतो, चद्धूम॑ं सोधितं॑ मया । 

नव्केहि पटिच्छन्न॑, वातापनिवारणं ॥ 

0 ५२. “पाप॑ विवज्जनत्थाय,. कुसलस्सुपसम्पदा । 
किलेसान॑ पहानाय, पर्दाह सत्यु सासने ॥ 

8. ३॥$ ।. ९३९. 'हतो एकादसे कप्पे, अग्गिदेवों ति विस्सुत्तो। 
सत्तरतनसम्पन्नो,. चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

५४. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे०'* 'कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थें सुद॑ आयस्मा पापनिवारियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


तस्खुदान 
85 हत्यि पानधि सच्चत्ञ, एकसडज्मि च॑ रंसिको'। 
सॉम्चतो तासबर्ष्ण व, तथा अकन्तसञ्जको । 
सप्यि पापतिवारी न चतुप्पण्ञास मावका ति ॥ 
दत्यिक्शो बावीसतिमो । 


+« शुस्सलत्तं--स्पा० । २. वीसे--स्या० । ३. बुतिदेव०--स्यथा० । 
४. भ्ग्गितेजोति--स्या० । ५. रंसियो--सी०, स्वा० ) ६, तालवण्हि--सी०, श्या० । 


२३, आलब्बणदायकवग्गो' 


१. आलम्बणदायकत्थेरअपदान॑ 


१. “भत्थदस्सिस्सः भगवतो, लोकजेट्ठस्स ल्लादिनो । 8. 989 
आलस्‍स्बण्ण मया दिन्नं, द्विपदिन्दस्स ताद़ितों ॥ 
२. “धर्राण पटिपज्ञामि,  विपुल॑ सागरप्परं । 
वाणेसु भ्र॒ इस्सरियं, क्लेमि वसुधाव चभु॥ 
३. “किलेसा झापिता मय्हं, भवा सब्बे समूहता। 5 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
४. “इतो द्वेसद्रिकप्पम्हि, तथो आसिसु खत्तिया । 
एकापस्सितताभा ते,  चक्कषतत्ती महब्बला ॥ 
५, “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि चर अट्टिमे। 
छठभिञ्ञा सक्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं' ॥ हे 


इत्म॑ सुदं आयस्सा आलम्बणदायको थेरो इमा साधायो अभासित्था ति। 
रा 0५ आरा 


२, अजिनदायकत्थेरअपदान॑ 


६, “एकतलिंसे इतो कप्पे, गण्सत्थारको अहं । 
अहसं विरजं बुद्ध, आहुतीन॑ पहिश्नहूं ॥ 
७. “चम्मलण्ड मया दिन्नं, सिखिनो लोकबन्धुनों | 
तैन कम्मेन द्विपदिन्द', लोकजेट्ट नरासभ ॥ 
१. आलछूम्बनदायकवरगो---सो ० स्मा० | रे मत्मक्‍र्सी>-सी ० । 
हे, प्रकादस्सितनामा--सो० । ४-४, गणसत्या जहो सहं->सी ०; गणसन्वारको०-«शक७ | 
५, विपदिन्द--स्या० । 


२४६ थेरापद्वान॑ [ २३. ३, ८- 
४. 86 ८. “सम्पत्ति अनुभोत्वातन, किलेसे शझ्ञापयिं अहूं । 
धारेमि अन्तिम देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
९. “एकतिंस इतो कप्पे, अजिनं ये अदासहं। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, अजिनस्स इृ्द॑ फल ॥ 


ड १०, “इतो पश्चममके' कप्पे, राजा आसिं सुदायको। 
सत्तरतनसम्पन्नो,.. चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 


8. ३40 ११. “पटिसम्भिदा चतस्सो"* 'पे० ** कत॑ बुद्धस्स सासनं'॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा अजिनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 





३. शेरतनियत्थेरअपदान' 


१२. “मिगलुहों' पुरे आसि, अरज्जे कानने अहं। 
अहस विरजं बुद्ध, आहुतीन॑ पटिर्गहूं ॥ 
; १३. “मंसपेसि मया दिल्ला, विपस्सिस्स महेसिनो। 
सदेवकस्मि लोकस्मिं, इस्सरं कारयामहं ॥ 
१४. “इमिना मंसदानेन, रतनं निब्बत्ती मम । 
दुवेमे सतना लोके, दिद्युधम्मस्स पत्तिया ॥ 
१५. 'तेहं सब्बे अनुभोमि, मंसदानस्स सत्तिया | 
दे गत्तश्चध॒मुदुक॑ मख्हं, पञ्ञा निषुणवेदनी' ॥ 
१६. 'एकनवुतितो कप्पे, य॑ मंसमर्दाद तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, मंसदानस्सिद॑ फल ॥ 
१. पषम्ञासके--स्या० । २. द्विस्तनियत्येर०--सो० । ३६. मिगसुद्धों--स्था० । 


४. अतिभोमि--स्या० | ५, पत्तिया-स्या०+ ६, निपुणवेदिनी--सो ०, स्था० । 
७, गहूं--सी० । 


२३, ५. २५ ] सअथ्याधिकस्पेशअपवाने २५७ 


१७ “इतो चतुत्थके कप्पे, एको आसि जनाधिपो। 
महारोहितनामो सो, चक्कवत्तोी महब्बलो ॥ 
१८, “'पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा द्वेरतनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 
दसम॑ भाणवार । 





४७, आरक्खवायकल्थेरअपदान॑ 


१९ “सिद्धत्यस्स भगवतो, वेदि' कारापिता' मया। 
आरक्खो च मया दिल्नो, सुगतस्स महेसिनों ॥ 5 

२० "तेन कम्मविसेसेन, न पस्सि भयभेरव। 8, 447 
कुहिश्वचि उपपन्नस्स, तासो मय्ह न विजञति ॥ 

२१ “चतुन्नवुतितो कप्पे, य बेदि कारयिं पुरे । है भरा5 
दुग्गति नाभिजानामि, वेदिकाय इद फल ॥ 

२२ “इतो छठट्ठ॒म्हि कप्पम्हि, अपस्सेनसनामको । 0 
सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

२३ “पटिसम्भिदा चतस्सो'* पे०'' कत बुद्धस्स सासन”॥ 


इत्थ सुद आयस्मा आरकक्‍्वदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति | 





५, अधव्याधिकत्थेरअपदान 


२४ “विपस्सिस्स भगवतों, अग्गिसाल अदासहं। 
ब्याधिकानश्ल आवास, उप्होदकपटिग्गहँ ॥ 
२५ “तिन कम्मेनय मय्ह, अत्तभावों सुनिम्मितो। 5 
ब्याधाह नाभिजानामि, पुज्ञकम्मस्सिद फल ॥ 
१-१, बेदिका कारिता-स्या०। २, पस्से--सी ०, स्थया० ।_ ३, भहु--सी० । 
४, व्याधितान च--सो० । 
३३ 


२८ 


8. 9४4 


छ. 236 


यैराफदानं [ २३. ५. १६० 
२६. 'एकनवुतितोी कप्पे, य॑ साल्‍ल्मददि तदा | 
दुर्गति नाभिजानामि, अर्गिसालाबयिदं फल ॥ 
२७. “इतों च सत्तमे कप्पे, एकोर्सि' अपराजितो' । 
सत्तरतनसम्पन्नी,.. चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
२८, “पटिसम्भिदा चतस्सो"“'पे० “कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अब्याधिको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


न कीनस 


६. अज्लोलप्रप्फियत्थेरअपदान 


२९, “तारदो इति मे नामं, कस्सपो इति मं विदू । 
अहसं॑ समणानग्गं,. विपस्सि देवसक्षतं ॥ 
३०, “अनुब्यक्षनधरं बुद्ध, आहुतीनं, . पटिग्गहं । 
अड्भोलपुप्फ॑ परगय्ह, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
३१. “एकनवुतितों कंप्पे, य॑ पृण्फमभिपूजयि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं॑ फल ॥ 
३२. “चतुसत्ततितों कप्पे, रोमसो नाम खत्तियों । 
आमुक्षमालाभरणो , सयोग्गबलवाहनो ॥ 
३३. “पटिसम्भिदा चतस्सो" पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अद्भोलपुण्फियों' थेरो इमा गाथायों अभासित्था ति। 


शा 0 अ 


5 १. सत्तमके--सी० । २-२, एको आसि ताराधिपो--स्या० । हे वकुल्पुष्फं-- 
स्या०। ४. आमुत्त +--सौ०, स्या० । ५. वकुलपृष्फियो--स्या० । 


१६, ८. ४२ | 


३४, 
३५. 


३६. 


३७, 


३८. 


इ्त्थं 


३५९. 


ड्०, 


४१. 


४२. 


मिन्जबर्टटफिवल्येरअपदोंन॑ | २५६ 
७, सोवण्णवरंसकियस्थेरअपदान॑ 


“उम्यानभूमि निय्यन्ती, अहसंे लोकनायक । 

बटंसक॑ गहेत्वान, सोवण्णं. साधुनिम्मितं ॥ 

“स्रीघं ततो' समारुष्ह, हत्यिक्सन्धगतो अहं। 

बुद्धस्स अभिरोपेंसि, सिखिनो लोकबस्घुनो ॥ 

“एकत्तिसि इतो कप्पे, य॑ पुष्फमभिस्पयिं । ९ 
दुग्गतिं नाभिजानामि, पृष्फपूजायिदं फल ॥ 

“सत्तवीसे इतो कप्पे, एको आसिं जनाधिपो । 

महापतापनामेन, चक्षतत्ती. महब्बलो ॥ 

“पंटिसम्भिदा चतसस्‍्सो'''पे ०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 8. 248 


सुदं आयस्मा सोवण्णवटंसकियो थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति। 


जा: 3 आया 


८. सिस्धवर्टसकियत्थेरअपवान॑ 


“निब्बुते लोकनाथम्हि, सिखिम्हि वदत॑ वरें। 0 
क्टंसकेहि,. आकिण्णं, बोधिपूजं अकासहं ॥ 
“एकत्तिंसे इतो कप्पे, य॑ पूजमकरें तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बोधिपूजायिद॑ फल ॥ 
“इतो छब्बीसतिकप्पे, अहुं. मेघब्भनामको । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 5 
“कटिसस्मिदा चतस्सो'''पे०' ''कतं बुद्धस्स सासनं'” ॥ 


इत्य॑ सुदं आयस्मा मिज्नवर्टंसकियों थेरो इमा गाथायी अभासित्या ति। 


िनतल...++०-२++००-+ए-य)-ीीकन-+वा+न+>ममक काका 


९ बतो-स्था०। २, समोद्यह--सी० । ३. बुद्धपुज्ञायिवं--सी०, स्था० । 
४, अंहु-स्या ० ॥ 


२६० धेरापदार्न [ २३. €. ४६- 
९, सुकतावेब्ठियत्येरअपदान 


कि ४३. “असितो नाम नामेन, मालाकारों अहंँ' तदा। 
आवेढं पर्गहेत्वान, रज्ञो दातुं वजामहं ॥ 

४४, “असम्पत्तोम्हि राजानं, अहसं सिखिनायकं । 

हट्टो हट्टोन चित्तेन, .बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 

5 ४५. “एकत्तिसे इतो कप्पे, य॑ पृष्फमभिपूर्जायं । 

दुग्गतिं नाभिजानामि,  बुद्धपूजायिदं फल ॥ 

8. 244 ४६. पश्चवीसे इतो कप्पे, राजाहोंसिं' महब्बलो । 
वेभारों नाम नामेन, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

४७, “पटिसम्भिदा चतस्तो'"''पे०'"'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थ॑ सुदं आयस्मा सुकताबेब्ययों थेरो इमा गाथायों अभासित्या ति । 


जा... था हल. 


१७०. एकवन्दनियत्थेरअपदान 


0 ४८, “उसभं पवरं वीरं, वेस्सभुं विजिताबिनं । 
पसन्नाचित्तो सुमनो, बुद्धसेट्रमवन्दहं ॥ 

४९, “एकत्तिसे इतो कंप्पे, य॑ कम्ममकरिं तदा। 

दुग्गतिं नाभिजानामि, वन्दनाय इंद फल ॥ 

५०, “चतुवीसतिकप्पम्हि', विकतानन्दनामको । 

6 सत्तरतनसम्पन्नो, चक्वत्ती महब्बलो ॥ 
५१. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकवन्दनियों थेरो इमा गाथायों अभासित्या ति । 


६. अऑहुलसी०।.. २. असम्पत्तम्हि-सौ० । ३. होमि--स्या० । 
४, एकवन्दियत्येरापदानं---सी० । ५, चतुवीसम्हि०--रया० । 


१६, १०. ५६ ] संदतिगांया २६१ 
लस्खु दान 


आलस्बणश  अजिनं, मंसदारक्‍्खदायको । 

अब्याधि अद्भोलं' सोण्णं, मिञ्जआवेव्य्वन्दनं । 

पञ्मनपञ्ञास गाथायो, गणिता अत्यदस्सिभि ॥ 
आलम्बदायकवग्गों तेबीसतिमो । 


१. बकुलं---स्या० । 


२७. उदकांसनवग्गो 


१, उदकासनदायकत्थेरअपदान॑ 


8. १६४, १. “आसामद्वारा निक्‍्खम्म, फलक॑ सर्थरिें अहं। 
उदकञ्च॒ उपट्टास,  उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 

२. “एकत्तिंस इतो कप्पे, य कम्ममकरिं तदा। 

दुग्गतिं नाभिजानामि, आसने चोदके फल ॥ 

ह ३. “इतो पन्नरसे कप्पे, अभिसामसमव्हयो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 

४. “पटिसम्भिदा चतस्सो विमोक्‍्खा पि च अट्टिमे । 

उत्भभिज्ञा सच्छिकता, कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उदकासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


'हशभाा2०ण४अ८ा-० 2. >-िनन नानक नमन मनन मनन 


२, 'भाजनपालकत्थेरअपदान' 


५, “नगरे बन्चुमतिया, कुम्भभारों अहं तदा । 
0 भाजनं अनुपालेसिं, भिक्‍खुसद्धस्स तावदे ॥ 


६. एकनवुतितों कप्पे, भाजनं अनुपालंयि । 
दुग्गत नाभिजानाम, भाजनस्स इद॑ फले ॥ 


3अफेकनन-कम उमननगन«+-ननन 2िनिनफ-पगरगभ22गरभतन>भगगभग:-गणग+- बन 


१. साजनदायकत्थेरापदानं--सी ०,स्या० । 


श४, ४. ९५ ] किकअदायकश्येरसपदान इ६ईई 


७. 'तिपज्ञासे इतो कप्पे, अनन्तजालिनामको” | 
सत्तरतनसम्पन्नी,. चक्र॒क्‍त्ती महब्बलो ॥ 
८. “पटिसम्भिदा चतस्सो"'पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं' - 


इत्थं सुदं आायस्मा भाजनपालको  थेरो इमा गायायो अभासित्या ति। : 


अशलक-&-५--०-ल---य+ मा" निफिर--ब०+लतन तन पतन. 


३. सालपुप्फियस्येरअपदान 


९, “अरुणवतिया नगरे, अहोसिं पूपिको तदाँ। 8, 266 
मम द्वारेन गच्छन्तं, सखिनं अहसं जिन॑ ॥ 

१०. “बुद्धस्स पत्त परगय्ह, सालपुप्फ॑ अदासहूं । 
सम्मग्गतस्स॒ बुद्धस्स, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 


११. “एकत्तिसि इतो कप्पे, य॑ पुण्फमभिदासहू । छ. 99 
दुग्गत नाभिजानामि, सालपुप्फस्सिद॑ फल ॥ है 
१९, “इतो चुहसकप्पम्हि, अहोसि अमितक्नलो । 0 


सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बेलो ॥ 
, १३. “पटिसम्भिदा चतस्‍्सो'''पे०''कतं बुद्धस्स साससें'” ॥ 


इत्थं सुद्रं आयस्मा सालपुष्फियो थेरो इमा गाधायो अभासित्या ति। 


वलपानउज9०७०++«८-म पर पहकनक++>नर»«मक्‍नत-+--«+मन्‍् >> 


४. किलज्ञदायकत्थेरअपदान॑ 


१४. “तिवरायं पुरे रम्मे, नत्कारों अहूं तदा। 
सिद्धत्थे. लोकपज्जोते, पसन्ना जनता तहिं ॥ 
१५. “वूजत्यं लोकनाथस्स, किलज्ल॑ परियेसति । 
बुद्धपूजं करोन्‍्तानं, किलज्ल॑ अददिं. अहं ॥ 


१. अनेन्तर्णालतामकों--स्या० । २. भाजनदायको--सौ७, स्था० । 
३-३, ०अहूं---सी० ; पूविको०--स्या० । ४-४. य॑ लजकमदासहं--सी० का ० 


१5 


२६४ येरापदान॑ [ २४, ४. १६- 
१६. “चतुन्नचुतितों कप्पे, य॑ कम्ममकरिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, किलछ्लस्स इदं फल ॥ 


१७. 'सत्तसत्ततिकप्पम्हि, राजा आसि' जलद्रों । 
सत्तरतनसम्पन्नी,. चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
हे १८. “पटिसम्भिदा चतस्सो'' पे० 'कत॑ बुद्धस्स सासन? ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा किलक्लदायकों थेरो इमा गायायो अभासित्या ति | 


५. वेविकारकल्थेरअपदान' 


8, 9६7 १९, “विपस्सिनो भगवतो, बोधिया पादपुत्तमे। 
पसन्नचितो सुमनो, कारेसि वेदिक॑ जहं ॥ 

२०. “एकनवुतितों कप्पे, कारेसिं वेदिक॑ अहं । 

दुग्गतिं नाभिजानामि, वेदिकाय इंदं फल ॥ 

8,920... 00 २१, 'इतो एकादसे कप्पे, अहोसि सूरियस्समों | 
सत्तरत्तनसम्पन्नो, चक्तती महब्बलो ॥ 

२२. “'पटिसस्भिदा चतस्सो"''पे०'“कतं बुद्धस्स सासन”॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा दुस्सदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 
जा आााााआआ0..0.4.. रण 


नली ++न्‍++- ओ ल्‍नऑिभअिनर->-_>->_ 


१, आसि--स्या० । _*, जुतिब्घरो--सो० । ३, वेविदायकस्पेशपदालं-स्था० । 
४, सुरियस्समो--सो० । 





ए४, ७, रह ] पियालपुत्किपश्येरअपदान॑ २६५ 
६. बंण्णकारत्येरअपदान॑ 


२३. नगरे अरुणवतिया, वण्णकारों अहं॑ तदा। 
चेतिये दुस्सभंण्डानि, नानावण्णं॑. रजेसहं' ॥ 

२४. “एकत्तिंसे इतो कप्पे, य॑ वण्णं रजयिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, वण्णदानस्सिदं फल ॥ 

२५. “इतो तेवीसतिकप्पे, वण्णसमसनामको | 5 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 


२६. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे० “'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा वण्णकारों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


व-.झ-.33००->न_+मममम५-म्यूछि (७०००-०० पक कम्णकक, 


७. पियालपुण्फियत्थेरअपदान॑ 


२७. “मिगलुदों पुरे आसि, अरव्जे कानने अहं। 8. 288 
पियार॑ पुष्फितं दिस्वा, गतमग्गे खिपिं अहं ॥ 

२८. एकनवुतितों कप्पे, य॑ पृष्फमभिपूजयिं। हे 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 

२९. “पटिसम्भिदा चतस्तो"' 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


इ्त्थ सुंद आधस्मा पियालपुष्फियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


'अलनजाकक-पधबन॥४-५०>मा- नी ००० पेन पपपमन्‍उमपामर 





१. रजनहं->स्वा० । २. चन्दुपमं०--सी०; चन्दसम०--स्या० । 
रेड 


8, 29 


छ 29१9 


२६६ घेरापदा् [ २४, ५. ३० 
८. अम्बयागदायकत्थेरअपदान 


३०. सके सिप्पे अपत्थद्धों, अगम॑ कानन॑ अहं। 

सम्बद्ध यन्‍्त॑ दिस्वान, अम्बयार्ग अदासहं ॥ 

३१. “एकनवुतितोी कंप्पे, य॑ दानमर्दादं तदा । 

दुग्गतिं नाभिजानामि, अम्बयागस्सिद॑ं फल ॥ 

४ ३२. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अम्बयागदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





९, जगतिकारकत्थेरअपदानं 


३३. “निब्बुते लोकनार्थाम्ह, अत्यदस्सि नरुत्तमे । 

जगती कारिता मशण्हं, बुद्धस्स थूपमुत्तमे ॥ 

३४. “अट्वाससे कप्पसते, य॑ कम्मसककारिं तदा। 

दुग्गतिं नाभिजानाम, जगतिया इदं फल ॥ 

षे ३५. “पटिसम्भिदा चतस्सो"* 'पे०'* “कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा जगतिकारको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





१०, वासिदायकत्थेरअपदान॑ 


२३६. कम्मारोहं पुरे आसिं, तिवरायं पुरुतमे । 
एका वासि मया दिलन्ना, सयम्भुं अपराजितं ॥ 
३७. “चतुन्नवुतितों कप्पे, यं॑ वासिमददिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, वासिदानस्सिद॑ फल ॥ 
३८. “पटिसम्भिदा चतस्सो''पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा वासिदायकों थेरो इमा गाथायो मभासित्या ति। 


२४. १०. रै८ | उदानगाथा २६७ 
तस्खुदान 


उदकासनभाजनं,, सालपृष्फी  किलज्ञको' । छ. 228 
वेदिका वण्णकारों च, पियालअम्बयागदो । 
जगती वासिदाता' च, गाथा तिस च अट्टु च ॥ 

उदकासनवग्गो चतुवीसतिमों । 


बनती निभा हा 


१-१. उदकासनि भा भाजनियो सालपुप्फी किलअदो--स्या० । रे, वासिदायी--स्या० । 


४२५४. तुवरदायकवग्गो 
१. तुवरदायकत्थेरअपदान 


8 260 १. 'मिगलुहों पुरे आसि, अर|्जे कानने जहं। 
भरित्वा' तुवरमादाय', सद्धस्स अर्दाद अहूं ॥ 

२ “एकनबुतितों कप्पे, य॑ दानमर्दाद तदा । 

दुग्गति नाभिजानामि, तुवरस्स इंद फल ॥ 

४ ३. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विभोक्खा पि च अट्ठिमे । 
छर््रभज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तुवरदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अकनलपनमनकमनकम- «नह -बड-सकिन-क-०२५२०४०३८०८म०० ० 


२. नागकेसरियत्थेरअपदानं 


४ “धनु अद्वेज्म॑ कत्वान, वनमज्ञोगगहि अहं । 

केसर ओगत दिस्‍्वा, पतपत्त” समुद्ठितं ॥ 

५. “उभो हत्थेहि परगय्ह, सिरे कत्वान अज्ञलि। 

रे बुद्धस्स अभिरोपेंसि, तिस्सस्स लोकबन्धघुनो ॥ 
६ “देनवुते इतो कप्पे, य॑ पुण्फमभिपूजयिं । 

दुग्गतिं. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 
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१, तुबर्यादिव्गो--स्या० । २, तुबर्राह्ट्रदायकर्थेरापदानं--स्या० । ३-३, त॑ 
दिस्वा दघिस्मादाय---स्या० । ४, ओसट--सी०; ओसरं->स्आा० । ५, पम्बभग्गं--स्या० । 


२६. ४. १४ ] विरवपुष्फिपर्थेरअपदान॑ २३8 


७. 'तिेसततिम्हि' कप्पम्हि, सत्त केसरनामका । 
सत्तरतनसस्पन्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
<. 'पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे० "कं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नागकेसरियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





३. नलत्टिनकेसरियत्थेरअपदान 


९, “जातस्सरस्स वेमज्झे, वसामि जलकुक्कूटो । है: 3937 
अहसाहं देवदेव,  गच्छोत अनिलक्षसे ॥ 8 

१०. “तुण्डेन केसर गय्ह, विप्पसन्नेन चेतसा। 
बुद्धस्स अभिरोपेसिं, तिस्ससस लोकबन्धुनो ॥ 

११. द्वेननुते इतो कप्पे, यं पृष्फमभिपूजयि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 

१२, 'तिसत्ततिम्हि कप्पम्हि, सत्त केसरनामका"। 0 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 

१३. “पटिसम्भिदा चतस्सो** 'पे० ** 'कत बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नव्यतकेसरियों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


४. विरवपुपष्फियस्थेरअपदान 


१४, 'खीणासवसहस्सेहि,. निथ्याति लोकनायको । 
विरवपुप्फममादाय',. बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 


१-१ , सत्तसत्ततिमे कप्ये--स्या० । २. समोक्‍्खाणनामको--स्या० । ३, अब- 
हसं--सी० स्था०। ४. केसरं--स्या० ! ५. सतपत्तसनामको--सी ०, स्था० । 
६, विरविपुष्फिय०--सी०, स्था० । ७. विरविपुष्फं पग्गय्ह---स्री ०, स्या? । 


2७७ 


8, 353 


थेरापदार्न (२५, ४. १५- 


१५. “एकनवुतितो कप्पे, य॑ पुण्फमभिपूजयि । 
दुग्गत नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद॑ फल ॥ 
१६. “पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा विरवपुण्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


४. कुटिधूपकत्थेरअपदान 


१७. “सिद्धत्यस्स भगवतो, अहोसि कुटिगोपको ॥ 
कालेन काल धूर्पोस, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 
१८. “बतुन्नवुतितों कप्पे, यं॑ कम्ममर्कार तदा | 
दुग्गतिं नाभिजानामि, धूपदानस्सिदं' फल ॥ 
१९. “पटिसम्भिदा चतस्सो"'पे०'“'कतं बुद्धस्स सासनं''॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कुटिधूपको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 
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६. पत्तदायकत्थेरअपदान॑ 


२०. परमेन दमथेन, सिद्धत्थस्स. महेसिनों । 
पत्तदानं मया विन्नं, उजुभूतस्स तादिनो ॥ 
२१. “चतुन्नवुतितों कप्पे, य॑ दानमर्दाद तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, पत्तदानस्सिदं॑ फल ॥ 
२२. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'“'कतं बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पत्तदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





१. बरुढ्धपुजायिदं--सी० । 


२५, ५. २६ ] सत्तजिपुण्शरृअकल्येरअपदान॑ २७ 
७. भातुपजकत्थेरअपदान॑ 


२३, “निब्बुते लोकनाथम्हि, सिद्धत्थम्हि नरुत्तमे । 
एका धातु मया हरूद़ा, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
२४. 'ताहं॑ धातुंगहेत्वान, बुद्धस्सादिचबन्धुनो । 
पशञ्नवस्से परि्चार, तिट्टन्त॑ व नरुतमं ॥ 


२५. “चतुन्नवुतितों कप्पे, य॑ धातुं' पूजयि तदा'। 5..8 858 
दुग्गति नाभिजानामि, धातुपद्वहने फल ॥ 


२६. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०' ''कत॑ बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं॑ आयस्मा धातुपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


“5-4 ७ 





८. सत्तलिपुप्फपजकत्थेरअपदान 


२७. 'सत्त सत्तलिपुप्फानि, सीसे कत्वानहूं तदा। 
बुद्धस्स अभिरोपेसि, वेस्सभुम्हि नरुत्तमे ॥ 

२८. “एकत्तिसे इतो कप्पे, यं प्ृष्फमभिपू्जय । दे 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 


२९. “पटिसम्मिदा चतस्सो*''पे०** 'कतं बुद्धस्स सासनं'” ॥ के 


इत्थं सुदं आयस्मा सत्तलिपुप्फपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


>> अं चआकी पा 


१-१. घातुमभिपृजधि--स्या ० । २. सत्तलिपुष्फियत्येरापदानं--सी ० ; 
सत्तसत्तल्िपुष्क०--स्या० । ३, पृष्फममिरोपयि--सी० । ४, पृष्फपुजाबियं--सी०, स्या० | 


४७६ वेरापदानै [ २५, ९, ६९- 
९. विम्विलालियस्थेरअपदान' 


३०. पदुमुत्तरों नाम जिनो, सयम्भू अग्गपुरंगलों । 

चतुसच  पकासेति, . दीपेति' अमतं पद ॥ 

३१. “बिम्बिजालकपुप्फानि, . पुथु कत्वानहँ तदा। 

बुदस्स अभिरोपेसि, द्विपदिन्दस्स ताबितों ॥ 

ढ़ ३२. “अट्टुसद्विम्हतोीं कप्पे,, चतुरो किल्लकेसरा । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चकवत्ती महब्बला ॥ 

४:22 ३३. “पटिसम्भिदा चतस्सो'”पे०*“कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बिम्बिजालियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


वतझ3+-+.«++महि-९-शुकिननन«मक-+> जम मक 





१७०, उद्दालकदायकत्थेरअपदानँ 


३४, 'ककुधो नाम नामेन, सयम्भू अपराजितो। 

पवना निक्खमित्वान, अनुप्पत्तो महानदि ॥ 

30 ३५. “उद्दालक गहेत्वान, सयम्भुस्त अदासहं । 
संयतस्सुजुभूतस्स, पसन्ममानसों... अहं ॥ 

३६. “एकत्तिंसे इतो कंप्पे, य॑ पुण्फम्भिपूर्जाय । 

दुग्गतिं नाभिजानामि,  पुष्फदानस्सिदं॑ फल ॥ 

३७. “पटिसम्भिदा चतस्सो" पे०''कतं बुद्धस्स सासनं'” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उद्यालकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





'. १, विम्निजालपुष्फियत्वेरापशन--स्या० । २, देसेति--स्या० । ३. उद्दालेदॉयक०-- 
सौ3 | स्थै!/0 । ४-४. पंसन्नमानसी तदा--सी० ; पसन्नमनसों तदा--#या० 


२५. १०, ३७ ] उद्दानगाथा २७३ 
तस्छुदान॑ 


तुबरनागनत्यिता,, विरवी' कुटिधूपको | 8, 286 
पफ्तो धातुसत्तलियो, बिम्बि उद्दालकेत च। 
सत्ततिसति गाथायो, गणितायो विभाविभि ॥ 

तुवरदायकबग्गों पश्नवीसतिमों । 


शा तुवरद्रिनागपुछ्िना विरव--स्यो० । 
३५ 


२६. थोमकंवग्गो 
१. थोमकत्थेरअपदान॑ 


8, 255 १. 'दिवलोके ठितो सन्‍्तो, विपस्सिस्स महेसिनों । 
धम्मं॑ सुणित्वा' मुदितो, इमं वां अभासहं ॥ 

२. नमो ते पुरिसाजजञज्ञ, नमो ते पुरिसुत्तम । 

बहुज्जनं तारयसि, देसेन्तो अमतं पद! ॥ 

5 ३े. 'एकनवुतितो कप्पे, यं॑ वाचमर्भाणं तदा । 

दुग्गति नाभिजानामि, थोमनाय इदं फल ॥ 

४. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्ला पि च अट्ठिमे । 

छत्नभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं' ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा थोमको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


२. एकासनदायकत्थेरअपदानं 


५. “विजहित्ता देववण्णं सभरियो इषधागमिं। 

30 अधिकारं कतुकामो, बुद्धसेट्स्स सासने ॥ 
६. दिवलो. नाम नामेन, पदुमुत्तरसावको । 

तस्स भिक्‍खा मया दिन्‍ना, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 

७, “सतसहस्सितो कप्पे, यं॑ कम्ममर्कार तदा । 

दुग्गति नाभिजानामि, पिण्डपातस्सिदं फल ॥ 

फ ८. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा एकासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





१. सुत्वान--स्या० । २ बहुजनं--सी ० । 


२६, ४. १६ ] लिचम्पकपुप्फियल्थेरअपदान॑ २७४ 
३. चिलकपूलकत्थेरअपदान॑ 


९, “आनन्दो नाम सम्बुद्धों, सयम्भू अपराजितो। 
अरञ्ञे परिनिब्बायि, अमनुस्सम्हि कानने ॥ 

१०, 'दिवलोका इधागन्त्वा, चितं कत्वानहूं तदा। 
सरीरं॑ तत्थ झापेसि, सक्कारश्व॒ अकासहं ॥ 

११. “एकनव॒ुतितो कप्पे, य॑ कम्ममर्कार॑तदा। है 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 

१२. “पटिसम्भिदा चतस्सो ''पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं' ॥ 


न्ज़ 
8४8 
ब्रा 


इत्थं सुदं आयस्मा चितकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


न्‍अलकल»-+»०म---+म-मम-म-भ-मकिि--+-+-०+०++५३५७०+ यमन 


४. तिचम्पकपुप्फियल्थेरअपदान' 


१३. “हिमवन्तस्साविदूरें, विकतोी नाम पब्बतो। 
तस्स वेमज्से वसति, समणो भावितिन्द्रियों ॥ 

१४. “दिस्वान तस्सोपसमं, . विप्पसन्नेन चेतसा । 0 
तीणि चम्पकपुप्फानि, गहेत्वाव समोकिरिं ॥ 

१५, “एकनवुतितों कप्पे, य॑ पुष्फमभिपूर्जायें । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद फल ॥ 

१६, “पटिसम्भिदा चतस्सो"''पे० ''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिचम्पकपुष्फियों थेरयो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


2थ८मप्पममार:०००॥०ला० हि पँकिटरकपा७आ+०५३-ऊ«+भ»+>« >ा. 


नरभाकक न ...3.०- 


१. अम्पकपुष्फियत्वेरापदानं--स्या० । ३, विकनो--सी०, स्था० । 


३५ह धेरापक्षार्न [ २६. ५. १७० 
७५. सततपाटलियत्थेरमपदान 


१७. "कणिकारं व जोतन्तं, निसिन्नं पब्बतन्तरे। 
सत्त पाटलिपुप्फानि, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 


8. १७१ १८. “चतुन्नचुतितो कप्पे, य॑ पृष्फम्भिरोपयिं 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 
९ १९, “पटिसम्भिदा चतस्सो' ''पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सत्तपाटलियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


आज **#-कै-+* 


६. उपाहनदायकत्थेरअपदानं 


हे 5३६ २०. “अहोसिं चन्दनो नाम, सम्बुद्धस्सत्रजो तदा। 
एकोपाहनो मया दिद्नों, बोधिं सम्पज्ज में तुबं ॥ 

२१. “एकनवुतितोी कप्पे, य॑ पानधिं' ददिं तदा। 

दुग्गति नामिजानामि, उपाहनस्सिद॑ फल ॥ 

न २२. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उपाहतदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


जा ७. 04. #७७७एएााा 


७. मश्नरिपूजकत्थेरअपदान॑ 


२३. “मज्नरिक॑ करित्वान, रथियं पटिपज्जहूं । 

अहसं॑ समणानग्गं, भिक्‍खुसद्भपुरक्खतं ॥ 
२४. “पसन्नचित्तो सुमनो, परमाय च पीतिया। 
उभो हत्वेहि पर्गग्ह, बुद्धस्स अभिरोपािं ॥ 
१-१ यप्रुपाहनं--सी ०  य॑ पादु--स्या० । 





२६५ ९, रै४ ) कुविदायकश्पेरअपदान॑ १३५ 
२५. द्विवुते हतो कप्पे, य॑ पृष्फममिपूजयिं । 
दुग्गतिं. नाभिजानामि, पृष्फपूजायिंद॑ फल ॥ 
२६. “इतो तेसत्ततिकप्पे, एको आसि महीपति। 8. 888 
जोतियो नाम नामेन, चक्कवत्ती महब्बलों ॥ 
२७. “पटिसम्भिदा चतस्सो"'पे०'''कतं बुद्धस्स सासन” ॥ हे 


इत्यं सुद॑ आयस्मा मज्ञरिपूजकों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


न्कछे क अबकन---7777+ 


८. पणणदायकत्थेरअपदानं 


२८. 'पब्बते हिमवन्तम्हि,  वाकचीरधरो अहं। 
अलोणपण्णभक्खोम्हि, नियमेसु च संवुतों ॥ 

२९. “पातरासे अनुप्पत्ते, सिद्धत्यो उपगच्छि मं। 
ताह बुद्धस्स पादासिं, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 

३०. “चतुन्नचुतितों कप्पे, य॑ पण्णमददिं तदा। 00. ए, 2४४ 
दुग्गतिं नाभिजानामि, . पण्णदानस्सिद॑ फल ॥ 

३१. “सत्तवीसतिकप्पम्हि, राजा आसि सदत्थियो' । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्की महब्बलो ॥ 

३२. “पटिसम्भिदा चतस्सो ' पे०' 'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 





इत्थं सुदं आयस्मा पण्णदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


ाााााााााणाआ 0.0. आओ 


€. कुटिदायकत्थेरअपदान॑ 


३३. “विपिनचारी सम्बुद्धों, रुकखमूले वसी तदा। पु 
पण्णसाल॑ करित्वान, अदासि अपराजिते ॥ 
३४, “एकनवुतितों कप्पे, ये पण्णकुटिक॑ अदं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, छटिदानस्सिद फल ॥ 
१. मदत्थियो--सी ०, स्था०। २, ददा--स्या० । 





श््द थेरापदान [ ३६, ९, ३५- 


8. 899 ३५. “अट्ठवीसे' इतो कप्पे, सोछ्सासिंसु राजानों । 
सब्बत्थ अभिवस्सी ति, वृुचचरे चक्कवत्तिनो ॥ 
३६. “पटिसम्भिदा चतस्सो''पे० '“कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा कुटिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 
अज-++ ५ *७-7 


१०. अग्गपुप्फियत्थेरअपदान 


३७. सुवण्णवण्णं सम्बुद्ध, निसिन्नं पब्बतन्तरे । 

5 ओभासयन्तं रंसेन, सिखिनं॑ सिखिनं॑ यथा ॥ 

३८. “अग्गजं पृष्फममादाय,  उपागच्छिं' नरुत्तमं । 

पसन्नचित्तो सुमनो, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 

३९. “एकत्तिसे इतो कप्पे, य॑ पृप्फमभिपूर्जाय । 

दुग्गतिं. नाभिजानामि, बुद्धपृजायिद॑ फल ॥ 

0 ४०. “पश्चवीसतिकप्पम्हि, अहोसि. अमितोगतो* | 
सत्तरतनसम्पन्नो,. चक्कततती महब्बलो ॥ 

9. 280 ४१. “पटिसम्भिदा चतस्सो'पे० “'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अग्गपुण्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 
तस्सुदानं 


थोमकेकासनचितकं,, चम्पको सत्तपाटलि। 
पानधि मल्नरी पण्णं, कुटिदों अग्गपुष्फियों । 
हे गाथायो गणिता' चेत्थ, एकतालीसमेव चाति ॥ 


हक थोमकवम्गो छब्बीसतिमो | 


१. भट्टतिसे--स्था० । २, राजिनो--सी०, स्था० । ३. अग्गजफुप्फिय ०--सी ० । 
४. रंसिया--स्या० । ५. उपगच्छि--स़ो ० ; उपगब्छि-स्था० । ६-६, ० अमितव्हयो-.. 
सी०; भहोसि मित्तवातको--स्या० ' ७, थोमको भिक्खचितकं--स्या० |  उ. पाहनो--.- 
सी०; पादु--स्या०। €, मज्गरि पर्ण च--स्या० । १०, भणिता--सी० । 


२७. पदुमुक्खिपवग्गो' 
१. आकासुक्खिपियल्थेरअपदान 


१, 'सुवण्णवण्णं सिद्धत्यं, गच्छन्त॑ अन्तरापणे । 8, ४60 
जलजग्गे दुबे गय्ह, उपागच्छि नरासभ॑ ॥ 
२. 'एकञ्व पुपष्फ॑ पादेसु, बुद्धसेटुस्स निविखपिं। 
एकश्व पुण्फं॑ पग्गथ्ह, आकासे उक्खिपिं अहं ॥ 
३. चतुन्नचुतितों कप्पे, य॑ पुप्फमभिरोपयिं । हे 
दुग्गतिं नाभिजानामि, पृष्फदानस्सिदं फल ॥ 
४. “इतो छत्तिंसकप्पम्हि,, एको आसि महीपति' | 
अन्तलिक्खकरों' नाम, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 
५. “पटिसम्भिदा चतस्सो विमोकखा पि च॒ अट्टिमे । 
छत्॒रभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 70 


इत्थं सुदं आयस्मा आकासुक्खिपियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


सवन्‍्थका॥०-मां)८ा+० वि ी-फि7:०-फकरकन०७ा०-पा०कपतमाक 


२, तेलमक्खियत्थेरअपदान॑ 


६. “सिद्धत्यम्हि भगवति, निब्बृुतम्हि नरासभे। 
बोधिया वेदिकायाहं, तेल मक्खेसि' तावदे ॥ 
७. “चतुन्नवुतितो कप्पे, यं॑ तेल॑ मक्खयि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, मक्‍्खनाय इद॑ फल ॥ 


१. पदुमुक्खेप वस्गो--स्या० । २, बसिसकर्प्पम्ह---सी ०, स्था०। ३, महिप्पति-स्या० । 
४, भन्तलिक्शचरो--सी० । ५. मक्खेसि--सी० । 





शद० थेरापदाने (२७, ३, बन 


8. 20 ८. “चतुवीसे इतो कप्पे, सुर्च्छाव नाम खत्तियों। 
सत्तरतनसम्पन्नी,. चक्कतत्ती. महब्बलो ॥ 


९, “पटिसस्निदा चतस्सो'“पे०-''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तेलमक्खियों थेरो इमा गाथायो अभासित्यथा ति । 





३. अड॒ठचन्दियत्थेरअपदान॑ 
8. 6] १०. “"तिस्ससस खो भगवतो, बोधिया पादपुत्तमे। 
ड अड्डुचन्द॑ मया दिन्नं, धरणीरुहपादपे ॥ 


११. देनवुते इतो कप्पे, य॑ चन्दमभिरोपयि' । 
दुगति नाभिजानामि, बोघधिपूजायिद फल ॥ 


१२. “पश्चनीसे इतो कप्पे, देवलो नाम खत्तियों। 
सत्तरतनसम्पन्नी, चक्षकत्ती महब्बलो ॥ 


70 १३. 'पटिसम्भिदा चतस्सो”'पे०'“'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा अड्डु चन्दियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


इनका ३५००० >पाईु)-पूहं>०त-०>+०>०० «न... 


४. पदीपदायकत्थेरअपदान 
१४. देवभूतो अहं सन्‍्तो, ओरुप्ह पथवि तदा। 
पदीपे पश्च पादासिं, पसन्नों सेहि पाणिधि ॥ 
१५. “चतुन्नवुतितों कप्पे, ये पदीपमद! तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानाम, . दीपदानस्सिद॑ फल ॥ 


१. य॑ पुष्फ०--सी० । २. अपण्णदीपिय०--सी० ; दीपदायक०--हयो० । ३-३, य॑ 
दीपमददि--स्या० । * 





२७. ६. २३ ] मच्छदायकश्येरअपदारन श्र 


१६, “पश्चपञ्ञासके कप्पे,, एको आसि महीपति। 
समन्तचबखुनामेन, चक्षवक्‍त्ती महब्बलो. ॥ 
१७. “पंटिसम्भिदा चतस्सो'' 'पे० ** “कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदीपदायको' थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





७५, विव्ठालिदायकत्थेरअपदान 
१८. “हमवन्तस्साविदूरे, रोमसो नाम पब्बतों। 8. 288 
तम्हि पब्बतपादम्हि, समणो भावितिन्द्रियों ॥ 6 
१९. “बिव्यलियो गहेत्वान, समणस्स अदासहं | 8, 963 


अनुमोदि महावीरो,  सयम्भू अपराजितो ॥ 

२०. “बिछ्ाली ते ममा दिज्ना, विप्पसन्नेन चेतसा। 
भवे निब्बत्तमानम्हि, फल निब्बत्ततं तव ॥ 

२१. चतुन्नवुतितो कप्पे, य॑ बिवल्यथलिमदासहं । 0 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बिछालिया इंदं फल ॥ 

२२. “'पटिसम्भिदा चतस्सो"' 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बिदालिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


42004 कक७०७१ा७० ०» न हू-दँ-पहिर---+न++नन«++»>>आा-+>+. 


६. मच्छुदायकल्थेरअपदान 


२३, “चन्दभागानदीतीरे, उक्कतो आसहं" तदा। 
महन्तं मच्छे पर्गय्ह, सिद्धत्यमुनिनों ऊुदं ॥ 
१, अपण्णदीपियो--सी० । २. बिलालि०-सी० ; विल्ालि०-स्था० । ३. बिला- 
लिके-सी० । ४. ममं--सो० । ५. अहोसि--स्या० । ६, सिद्धत्यस्स०--स्था० । 
३६ 





श्लर्‌ घेराप्दारं [ २७. ६५ २४० 


२४.  नजतुश्षवुकततो कृप्पे, य॑ मच्छमदविं तदा। 
, दुग्गतिं नाभिजानामि, मच्छदानस्सिद॑ फल ॥ 
५. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासन”॥ 


इत्यं सुद आयस्सा मच्छदाग्रको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


न्‍अफललनकमम्टयवाता०मपकन+प हि; ० (ं>»-->+ज-म>»+ण»क«»लनकभ न 





७. जवहंसकत्थेरअपवान 


२६. “चन्दभागानदीतीरे,  आसिं. क्नचरो तदा। 

5 सिद्धत्यं अहसं बुद्ध, गच्छन्त॑ अनिलक्षसे ॥ 
२७. “अज्ललि पग्गहेत्वान, उल्लोकेन्तोी' महामुनिं । 

सक॑ चित्त पसादेत्वा, अवन्दिं' नायक अहं ॥ 


पे २८. “चतुन्नवुतितों कप्पे, यमर्वान्दि नरासभं। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, वन्दनाय इदं फल ॥ 
30 २५९. “पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा जवहंसको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


व ्मपथभकाभ+न॥ा ७ +>+ल्‍ वह +>+०००००++०-न«++>+न 


८. सब्ठलपुष्फियत्थेरअपदान 


२०. चन्दभागानदोतीरे, अहोसिं किन्नरो तदा। 
विपस्सि अहूसं बुद्ध, रंसिजालूसमाकुलं ॥ 

३१. 'पसन्नचित्तो सुमतोी, परमाय चल प्रीतिया। 
___ परगय्ह सत्लं पुण्फं, विपस्सि ओकिरिं अहं ॥ 


१. ओलोकेन्तो--स्था० । २-२. अभिवन्दि लोकनायकं--सूस० । ३. सलल- 
पृष्फिग--सी ०; सलक्षपुष्फि०--स्या० । ४, विपस्सिस्स--स्या० । 


२७, १०. $ ६8 ] रर्राियश्वेरअपदाने श्चरै 


३२, 'ऐकनवुतिती कप्पे, ये पुप्फमर्निष॑जयिं । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपजायिंद॑ फल ॥ 
३३. “पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे० ' ' 'कत॑ बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सत्ब्लपुष्फियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





&. उपागतासयत्थेरअपदान॑ 


३४. “हिमवन्तस्स वेमज्झे, सरो आसि सुनिम्मितो। 
तत्थाहं रक्खसो आसि, हेठसीलो' भयानको ॥ 5 
३५, “अनुकम्पको काररुणकों, विपस्सी लछोकनायकों। 
ममुद्धरितुकामों सो, आगच्छि मम सन्तिक ॥ 
२६. 'उपागतं महावीरं,  देवदेव॑ नरासभं। 
आसया अभिनिवसम्म, अर्वन्द सत्युनो अहं॥ 
२७. “एकनवुतितों कप्पे, य॑ बन्दि पुरिसुत्तमं। 0. 3,904 
दुग्गति नाभिजानामि, वन्दनायथ इदं फल ॥ 
३८. 'पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे० *' 'कतं बुद्धस्स सासनं 


इत्यं सुदं आयस्मा उपागतासयो थेरो इमा गाथायो अभासित्यथा ति। 


अिशनननअननानाक+-+..+++_ कक २० ००००५ >-०००->जतल«+८-क> 


१०. लरणियस्थेरअपदान॑ 


३९, “सुवण्णवण्णो सम्बुद्धों, विपस्सी दव्खिणारहो। (६, 2१४ 
नदीतीरे ठितो सत्या, भिक्‍खुसड्भुपुरक्खतों ॥ 


६. हेदडसीली--स्या० । २. सन्तिके--सौ०, स्था०। ३. उपागतहासनियो--स्या० । 


रप्े 


भेरापढाने [ २७. ६०, ४०- 
४०, नावा न बिज्जते तत्थ, सन्तारणी महण्णवे। 
नदिया अभिनिक्‍्खम्म, तारेसिं लोकनायकं ॥ 


४१. “एकनबुतितो कप्पे, य॑ तारेसिं नझुत्तमं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, तरणाय' इंद॑ फल ॥ 


४२, “पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे०' ' 'कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


इत्थ सुदं आयरमा तर्राणयों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


तस्खुद्यान॑ 


उक्खिपी तेलचन्दी च, दीपदो च बिव्यलिदो । 

मच्छो जवो सब्शण्यझों, राखसो तरणो दस। 

गाथायो चेत्थ सद्भाता, तालीस॑ चेकमेव चाति ॥ 
पदुमुक्खिषवग्गो सत्तवीसतिमों । 


१. तारणाय-स्था० । २-२ तालोस एकमेव--सी० ; तालोसमेकमेब--न्या० | 


२८. सुवण्णबिब्बोहनवग्गो 
१. सुवण्णविन्योहनियत्थेरअपदान॑ 


१. 'एकासनं अहमदं, पसचन्नो सेहि पाणिभि। 8. 265 
बिब्बोहनख' पादासिं, उत्तमत्थस्स पत्तियां ॥ 

२, “एकनवुतितों कप्पे, बिब्बोहनमदासहं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बिब्बोहनस्सिद॑ फल॑ ॥ 

३. “इतो तेसहरिमे कप्पे, असमो नाम खत्तियो। कं 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 

४. पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च अट्ठिमे। 
छठ्भिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं॑ आयस्मा सुवण्णबिब्बोहनियो थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति। 





२. तिलसुद्धिदायकत्थेरअपदान॑ 


५, “मम सद्धूप्पमज्ञाय, सत्था लोकग्गनायकों । व 
मनोमयेन कायेन, इंड्धिया उपसद्भूमि ॥ 
६. “सत्यारं उपसडून्तं, वन्दित्वा पुरिसुत्तमं। 
पसन्नचित्तो सुमनो तिलमुट्टिमदासहं ॥ 
७, “एकनवुतितो कप्पे, य॑ दानमददिं. तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, तिलमुदट्टियिद॑ फल ॥ 


१. बिम्बोहनआ--सी०, रो० । २. तिलमुटटियत्थेसपदानं--स्या० । 


शा 


98, 206 


0 


8. 236 


१. नन्दियो--सी ० ; गन्धियो--स्या० । २, वसते--सी० । ३. चद्भोटक ०--सौी ० । 


४. सयम्धुस्सानुकम्पिनी--स्था० । ५-५, अकंक्कसर्स्साचत्तत्स निषपशंत्स--स्वा० । 


पेरापदाने [ २८. २. ८« 


८. “इतो सोब््सकप्पम्हि, तन्तिसों' नाम खत्तियों। 
सत्त रतनसम्पन्नो, चक्वत्ती महब्बलो ॥ 
९, “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुद॑ आयस्मा तिलमसुद्दिदायको थेरो इमा गाथायो 


अभासित्था ति। 





३. चड्लोटकियत्थेरअपदान॑ 


१०, “महासमुहं निस्साय, वसती पब्बतन्तरे | 
पच्च॒ग्गनत्वान कत्वान,  चहछ्धोटकमदासहं ॥ 
११. “सिद्धत्यस्स महेसिनों, सब्बसत्तानुकम्पिनों । 
पुण्फचद्भोटक॑ दत्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदहं ॥ 
१२. “चतुन्ननुतितो कप्पे, चद्धोीटकम्द॑ तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, चक्छकोटकस्सिदं फल ॥ 
१३, 'पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे०* * 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा चद्भोटकियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





४. अब्मझ्ञनदायकस्थेरअपदान॑ 


१४. “कोण्डल्जस्स भगवतो, वीतरागस्स तादिनो। 
आकाससमत्ित्तस्स',  निष्पपश्चस्स' झायिनों ॥ 


२८५ ५. २१ 3) 
१५, 


१६. 


१७. 


१८, 


इत्थं सुदं आयस्मा अब्भक्ननदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


१९, 
२०. 
२१. 
२२. 


२३. 
इत्थ॑ सुद॑ आयस्मा एकल्ललिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१, सत्युतो--सो० । 


पृकअलिकत्पेस्अपदा नं 
“सब्बमोह्ञातिवत्तस्स, लब्बलोकहितेसिनो । 
अब्भज्ञषनं॑ मया दिल्न॑ं, ह्विपदिन्दस्स तादिनों' ॥ 
“अपरिमेय्ये इतो कप्पे, अब्भज्ञननमदं' तदा । 
दुस्गति नाभिजानामि, अब्भज्लनस्सिदं फल ॥ 
“इतो पन्नरसे कप्पे, चिरप्पो नाम खंत्तियों। 
सत्तरतनसम्मन्नो, चक्रवतत्ती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो*' 'पे० * * 'कत बुद्धस्स सासन”॥ 


अकजम+++०>--->_-नईएए-यै>-सीी>+->+०>_०००+पककाक 


७५. एकञलिकस्थेरअपदान 


“उदुम्बरे. वसन्तस्स, नियते पण्णसन्थरे। 
वृत्योकासों मया दिन्नो, समणस्स महेसिनो ॥ 
“तिस्सस्स द्विपदिन्दस्स, लोकनाथस्स तादिनो । 
अक्ललि परगहेत्वान, सर्न्थार पुप्फसन्धरं ॥ 
“देलवुते इतो कप्पे, य॑ करिं पुप्पसन्थरं। 
कुगतिं नाभिजानामि,  सन्थरस्स इदं॑ फल॑ ॥ 
“इतो चुहसकप्पम्हि, अहोसि मनुजाधिपो। 
एकअज्ञक्को नाम, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो* * 'पे० * * 'कतं बुद्धस्स सासन॑ |॥ 


अ्ल्यसशअकननल+-+काा-+०++-ामहिि- नम -+>>+++_लन-न«न9»«ऊभमघक्‍क.. 


४, एकर्शालयस्येरापदानं--सी०, स्था० । 


२-२, अब्भज्नमदासह्‌ू--स्या० । ३, विरपो--स्या० । 


8 267 


श्ष्ट 


%ि. 237 


अननननगनगनगफगरग2ग कब लनन्‍ा>+- ++. >> “+-: 


१, पोत्वदायक ० -- स्या० । २. महेसितो---सौ ०, स्था० । ३, चितकमारोपयि--सी० ; 
खितकारोपयि--स्या० । ४. पटिजस्गसनामको--स्या० । 


२४. 
२५, 


२६. 


इत्थं सुदं आयस्मा पोत्थकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


२७, 
२८, 
२९, 


३०. 


इत्थं सुदं आयस्मा चितकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


थेरापदार्न [ २८, ६. २४- 


६. पोल्थकदायकस्थेरअपदान॑ 


“सत्यारं धम्ममारब्भ, सद्धआापि महेसिनं । 
पोत्यदानं मया दिन्नं, दक्खिणे्ये अनुत्तरे ॥ 
“एकनवुतितो कप्पे, ये कम्ममर्कारें तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, पोत्थदानस्सिद॑ फल ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" ' “'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


करव००>ज०-ा०+मम-ण+णज-न्यपूडि-९ए--पीह-++-++--3त-+--->कक, 


७, चितकपूजकत्थेरअपदान 


“चन्दभागानदीती रे अनुसोत॑ वजामहं । 
सत्त मालुवपुष्फानि, चितमारोपयिं बह ॥ 
“चतुत्रवुतितोी कप्पे, चितक॑ यमपूजयिं। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, चितपूजायिद॑ फल ॥ 


“सत्तसट्ठिम्हिती कप्पे,  पटिजग्गसनामका । 
सत्तरतनसम्पन्ना" सत्तासुं. चक्ववत्तिनो' ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो"' 'पे०*' 'कतं बुद्धस्स सासन॑”॥| 


_अन्‍कनवबरप+मल्‍ञ«नन-««»े 5 >-डिक->++०-+-+म29->+े ०-८. 





महब्बलो--स्या० । 


५-५. सत्तरतनसम्पन्तो, चकवत्ती 


| एकपुण्डरीकल्येरअपदारं श्ष्न्ड 
८. आलुववदायकस्थेरअपदान॑ 


३१. 'पब्बते हिमवन्तम्हि, महासिन्धु सुदस्सना । 
तत्यद्सं वीतरागं,  सुप्पमासं सुदस्सनं ॥ 

३२. 'परमोपसमे युत्त, दिस्वा विम्हितमानसो । 
आलुवं तस्स पादासिं, पसंन्नो सेहि पाणिमि ॥ 

३३. “एकत्तिसे इतो कप्पे, य॑ फलमर्दाद तदा । 5 
दुग्गतिं नाभिजानामि, आहलुवस्स इदं फल ॥ 

३४. “पटिसम्भिदा चतस्सो'' 'पे०** “कत॑ बुद्धस्स सासने!॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा आलुवदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


३+9+->नकम-अ५»>>नवाछि-डि)+०->>प+क ७ +मरक 
९. एकपुणडरीकत्थेरअपदान 
३५, “रोमसो नाम नामेन, सयम्भू सुब्बतों' तदा। 0. 288 
पुण्डरीक॑ मया दिल्नं, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
३६. “चतुन्नवुतितो कप्पे, पुण्डरीकमर्द॑ तदा। 0 
दुग्गति नाभिजानामि, पुण्डरीकस्सिदं फल ॥ 
३७. “पटिसम्भिदा चतस्सो** 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ ७ 969 


इत्थं सुदं आयस्मा एकपुण्डरीको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


वकनणणमजपम्माजमथममभा>००० बहन -लिकक+न-मा-मरमकाणऊकपन्कम्मककत 


१. सुदस्सनो--स्या० । २. सप्पभासं--सी० ;  सम्परमासं--स्या० । 
३-३, यमालुबमर्द तदा--सी०; ये आालुवमदासहं--स्था० । ४, “पुण्डरीक०-स्या० । 
५, सप्पभो--स्था० । ६, पुण्डरीकमदर्दि--स्पा० । 
३७ 


२६० धेराफ्ड्रानं [ २३८, ६०८ ३ 
१०, लरणीयत्थेरअपदान 


३८, “महापथम्हि विसमे, सेतु कारापितों' मया | 
तरणत्याय. लोकस्स, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 

३९, “एकनवुतितो कप्पे, यो सेतु कारितो म्या । 

दुग्गति नाभिजानामि, सेतुदानस्सिद॑ फल ॥ 

8 ४०, 'पश्चपञज्ञासितो कप्पे, एको आसि समोगघो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 

४१. “पटिसम्भिदा चतस्सो''पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तरणीयो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


तस्खुद्दान॑ 


सुवण्णं॑ तिरुमुद्टि च, चद्धोटब्भश्लनछली । 
पोत्थतों चितमालुवा, एकपुण्डरी सेतुना। 
हेचत्तालीस गाथायो, गणितायो विभाविभी ति॥ 
सुवण्णबिब्बोहनवग्गो अद्ठवीसतिमो । 
एकादसमं भाणवार॑ । 


30 


१. कारापितं--स्था० । २. सी०, पोत्वके नत्वि; यं--स्का० । ३, किले -«क्था० ) 
४, "गतो--स्या० । ५. चितमाद्ुवो--सौ०, स्था० | 


२९, पण्णदायकवग्गों 
१. पण्णदायकत्थेरअपदान॑ 


१, “पण्णसाले निसिन्नोम्हि, पण्णभोजनभोजनो । के आओ 
उपविदृश्ध॒मं॑ सनन्‍्तं, उपागच्छि महाइसि ॥ 

२. “सिद्धत्यो लोकपज्जोतो, सब्बलोकतिकिच्छको । 
तस्स पण्णं मया दिल्नं, निसिन्नं. पण्णसन्थरे ॥ 

३. चतुन्नचुतितों कप्पे, यं॑ पण्णमर्दाद तदा। 5 
दुग्गति माभिजानामि, पण्णदामस्सिद फल ॥ 

४. 'पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्ला पि च अट्ठिमे । 
छत्नभिञ्जञा सच्छिकता, कत॑ं बुद्धस्स सासनं'” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पण्णदायकों थेरो इमा गाथायी अभासित्या ति । 


डडणवपमाय७-»००५००४२- बन हकिडर०७५००५०-०००पपसअब्नकभान 


२, फलदायकसल्थेरअपदान॑ 


५, “सिनेस्समसन्‍्तों सो, धरणीसम  सादिसो। 
मुटुहित्वा समाधिम्हा, भिक्‍खाय ममुपद्ठितों ॥ 0 

६. “हरोतक॑ आमलकं,  अम्बजम्बुविभीतक'। 
कोल॑ भल्लातक॑ बिल्ल, फास्सकफलानि च॥ 

७. “सिद्धत्यस्स महेसिस्स, सब्बलोकानुकम्पिनो । 
तश्ब॒सब्ब॑ मया दिल्नं, विप्पसप्लेन चेतसा ॥ 


१. महामुनि---सी० । २. निसिन्नस्स--स्था०। . ३. घरणीघर-सीो०, स्पा० । 
४. हरोतकि--ल्या० । ५. अम्यं अम्युं विभेवक्त ---स्या० । ६. केललं--स्था० । 


२६२ 


8, ४74 ] 


9, 240 


१०. 


इत्थं सुदं आयस्मा फलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


१ 
१२, 
१३. 
१४. 


१५, 


इत्थं सुदं आयस्मा पन्॒ुग्गमनियों थेरो इमा गाथायो अभासित्यथा ति । 


धैरापदान [ २६. २, ८० 
. “चतुन्नबुतितों कप्पे, य॑ फल अर्दादतदा। 


दुग्गतिं नाभिजानाम, फलदानस्सिद॑ फल ॥ 


, “सत्तपञ्ञासितो कप्पे, एकज्ञो नाम खत्तियों। 


सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवतती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" * 'पे० ** “कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


''॑ाणा॑एणणआाणा 2 


३. पच्चुग्गमनियत्थेरअपदान॑ 


“सीहू॑ यथा वनचरं, निसभाजानियं॑ यथा । 
ककुध॑ विलसन्तं व, आगच्छन्तं नरासभं ॥ 
“सिद्धत्य॑ लोकपज्जोतं,  सब्बलोकेतिकिच्छक॑ । 
अकासि पच्चुग्गमनं, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
“चतुल्नवुतितों कंप्पे, पच्चुग्गच्छि नरासभं। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, पच्चुग्गमने इदं फले ॥ 
“सत्ततिंसे' इतो कप्पे, एको आसिं जनाधिपों। 
सपरिवारों तिः नामेन, चक्कषवत्ती महब्बल्ों ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


अरसपनककलपान ८-०० ही दी 'ीकि++००८७+-++5«थ अन-प७्बन+. 


१. सत्तवीसे--सी०, स्या० । २. परिवारों ति--झ्या० । 


२९, ५, २६ ] 


१६. 


१७. 


१८. 


१९, 


मघवपुण्फियल्पेरअपदान 
४. एकपुप्फियत्थेरअपदान॑ 


“दक्खिणम्हि दुवार्राम्ह, पिसाचों आसहं तदा। 
अहसं विरज॑ बुद्ध, पीतरंसि व भाणुम॑ ॥ 
“विपस्सिस्स नरूग्गस्स,  सब्बलोकहितेसिनों । 
एकपुष्फ॑ मया दिल्न, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
“एकनवुतितोी कप्पे, यं पुण्फमर्दाद तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो* * 'पे०' * “कतं बुद्धस्स सासनं ”॥ 


२६३ 


8, 3738 


इत्थं सुदं आयस्मा एकपुण्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


२०, 


२१. 


२२. 


२३, 


न्‍अल्मककममनकपक०> नबी ०-0 --+नननन-न कल पान 


४५, भम्रधवपुण्फियत्थेरअपदान॑ 


“नतम्मदानदिया तीरे, सयम्भू अपराजितो। 
समाधि सो समापन्नो, विप्पसन्नों अनाविलो ॥ 
“दिस्वा पसन्नसुमनो, सम्जुद्धं अपराजितं । 
ताहं मघवपुप्फेन, सयम्भुं पूजयि तदा ॥ 
“एकनवुतितोी कप्पे, य॑ पुण्फम्भिपूजयि । 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फले ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" * 'पे० * * “कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


१0 


हे. 84 


इत्थं सुदं आयस्मा मघवपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति.। 


का -कााकम भजन मकान -पु-एूडिक-------न्‍न्‍क 


१, पीसरंसीव--स्या० । 


१६४ पेरापडार्न [ २६, ६. २४ 
६. उपडद्वाकदायथकल्थेरमपदान' 


२४. “रथियं पटिपल्लन्त, आहुतोन॑ पटिग्गह । 
द्विपदिनद  महानागं, लोकजेट्टं नरासभ॑ ॥ 

२५. “पक्कोसापिय. तस्साहं, सब्बकोकहितेसिनो । 
उपद्माको मया दिल्नो, सिद्धत्यस्स महेसिनो ॥ 

5 २६. “पटिग्गहेत्वा सम्बुद्धों, निश्यादेसि महामुनि । 
उद्दाय आसना तम्हा, पक्कामि पाचिनामुखों ॥ 

8, 275 २७. ' चतुन्नतुतितों कप्पे, उपडद्लोकमद॑ तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि,  उपह्वानस्सिद फल ॥ 

२८, “सत्तपञ्ञासतो. कप्पे, बलसेनसनामको । 

0 सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवत्तो महब्बलो ॥ 
२९. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०“कतं बुद्धस्स सासनं'!॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उपद्वाकदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





७, अपदानियत्थधेरअपदानं 


३०. “अपदान सुगतानं, कित्तयिहं महेसिन" । 

पादे च सिरसा व॑न्दि, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 

३१. देनवुते इतो कप्पे, अपदानं पकित्तयि। 

॥ दुग्गति नाभिजानाम, कित्तनाय इदं फल ॥ 
३२. “पटिसम्भिदा चतस्सो'*'पे०*“कतं बुद्धस्स सासन॑'॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा अपदानियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अजय *छ0-ववह 


६२०० ८-८ 
१. उपद्वायिकत्येरापदानं--स्था० । २. दिपदिन्दं--सी० स्था०।. हे, पटिग्ग- 
हेल्लान--स्या० । ४. निम्यातेसि--सी०, स्या०। ५, महेसिनो--सी ० । 


२३. ६, ४९ ] 


३३. 
३४. 
३५. 
३६, 


३७, 


इत्थं सुदं आयस्मा सत्ताहपब्बजितो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


३८. “विेटश्मिमी ति में नाम॑ं, पितुसन्तं मं तदा । 
मम ह॒त्यं. गहेत्वान, उपानयि महासुनि ॥ 
“इमेम॑ उहिसिस्सन्ति, बुद्धा लोकग्गनायका । 
तेहू॑ उपट्टि' सक्ं, पसंन्नों सेहि पाणिभि ॥ 
४०. “एकतिसे इतो कप्पे, बुद्धे उपं्टृहि' तदा। 
दुरगति नाभिजानामि, उपट्वानस्सिद॑ फल ॥ 


३९, 


१. व्यक्ननं--सी० । २-२. सुनेक्खस्माति भायन्ति--स्था० । 
सी०; व्ेषम्धिनीति-स्या० । ४, उद्दिसियन्ति--स्या० । ५, उप्ट--स्या० | 


बुदु पद्टापिकत्थेरअ पदान॑ 
८. सतसाहपब्बजितल्थेरअपदान 


“विपस्सिस्स भगवतो, सद्भी  सक्कतमानितो । 
ब्यसन॑ में अनुप्पत्तं, आतिभेदों पुरे अहु॥ 
*पब्बज्जं उपगन्त्वान, ब्यसनुपसमायहं । 
सत्ताहाभितोा तत्थ,. सत्युसासनकम्यता ॥ 
“एकनवुतितोीं कप्पे, यमहं परब्बवाज तदा। 
दुग्गत नाभिजानामि, , पब्बज्जाय. इंद॑ फल॑ ॥ 
“सत्तसद्विम्हितो कप्पे, सत्त आसुं महीपती । 
सुनिक्समा ति जआार्यन्ति, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो''"'पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


अनलिना।णणणा की की कुकि--पम5ः 


£. बुडुपट्टायिकत्थेरअपदान 


६, परिचरि--प्तो०, स्थां० । 


३, वेंटम्बरीति--- 


58, 2४2 


8, ३४६ 


१8 


श्६६ भेरापदान॑ (२९, ९, ४१० 


४१. “तिवीसम्हि इतो कप्पे, चतुरों आसु खत्तिया। 
समणुपट्राका नाम, चक्षक्‍तत्ती महब्बला ॥ 
४२. “पटिस॒म्भिदा चतस्सो” पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बुद्धुपट्टायिकों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


आए : ७ 9 -३$३-“ज” 


१०. पुब्बड्रामियत्येरअपदान' 


म. 943 ४३. “चुल्लासीतिसहस्सानि, - पब्बजिम्ह  अकिश्वना । 
हर तेसं पुब्बद्धमो आसि, उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 
थो ४४. सरागा सभवा चेते, विप्पसन्नमनाविला । 


उपट्ुहिसु सक्षच्ं, पसन्ना सेहि पाणिमि॥ 

४५, “खीणासवा वन्तदोसा, कतकिच्चा अनासवा । 

फरिसु. मेत्तचित्तेन,, सयम्भू अपराजिता ॥ 

80 ४६. 'तिस॑ उपद्गहित्वान, सम्बुद्धानं पतिस्सतो । 
मरणश्र॒ अभनुप्प्तो, देवत्तश्चव अगम्हसे ॥ 

४७. *“चतुन्ननुतितो कप्पे, य॑ सीलमनुपालंयि । 

दुग्गति नाभिजानामि, सज्ञमस्स इदं फल ॥ 

४८, “पंटिसम्भिदा चतस्सो''पे०“'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पुब्बद्धमियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


तस्खुदान 
हे पष्णं फल पब्चुग्गमं', एकपुष्फि च मधघवा । 
उपट्वाकापदानञ्खञ,. पब्बज्जा' बुद्भुपट्राकों । 
पुब्बद्धमों च गाथायो, अद्बगतालीस कित्तिता ॥ 
मी पण्णदायकवर्गों एकूनतिंसतिमो । 
१. पुन्बद्भुमनियत्येर०--स्या० । २. समोहा--स्था० । ३. विप्पसप्नमनाविल॑--- 


सी०, स्या० । ४. अनुप्पत्ता--स्या० । ५, उग्गमियो--सी०, स्था० । ६, माधवो--स्या० । 
७-७, पब्वजा च उपद्वितं--स्या० । 


३०. चितकपूजकवग्गो 


१, चित्रकपूअकत्थेरअपवान॑ 


१. “अजितो नाम नामेन, अहोसि ब्राह्मणों तदा। 8. श6 
आहुतिं बिट्॒ठुकामोहं, नानापुप्फ॑ समानयिं ॥ 

२. “जलन्तं चितक॑ दिस्वा, सिखिनो लोकबन्धुनो । 
ततञ्ब॒ पुण्फ॑समानेत्वा, चितके ओकिरि अहूं ॥ 

३. “एकत्तिंस इतो कप्पे, यं॑ पृपष्फमभिपूर्जायं । 56... ६४ 244 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद॑ फल ॥ 

४. सत्तवीसे इतो कप्पे, सत्तासुं मनुजाधिपा। 
सुपज्जलितनामा ते, चक्कवत्ती महब्बला ॥ 

५. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पिच अद्ठिमे । 
छञभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 0 


इत्थं सुदं आयस्मा चितकपूजकों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


(िलल+29भ3-3->.--न-+--नवाहू-९>रडि।००००-०पाम्ना+ पक्का, 


२, पुष्फधारकल्थेरअपदान 


६. 'वाकचीरधरो आसिं, अजिनुत्तरवासनो । 
अभिज्ञा पश्च निब्बत्ता,, चन्दस्स परिमज्जको ॥ 

७. “विर्पस्सि छोकपज्जोतं, दिस्वा अभिगत॑ मम । 
पारिच्छत्तकपुप्फानि, धारेसिं सत्युनो अहं ॥ 

८. 'एकनवुतितो कप्पे, ये पुष्फमभिपूर्जायें । 78 
दुरातिं नाभिजानामि, धारणाय हद फल ॥ 

१. निम्दशो--ल्या० । २, मम--सौ०।. ३, ० मभिषारयि--सी०, स्या० । 

श् 


श्ध्ष्य 


छ 9४77 


मे. 245 


१०. 


इत्थं सुदं आयस्मा पुण्फधारको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


११. 
१२. 
१३. 
१४, 
१५, 


१६. 


इत्थं सुदं आयस्मा छत्तदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१. समन्तपरणो--स्था० 4 २, बुद्धत्त-स्था० । मे। आारामं--स्या० । 


थेरापदान॑ [६०., २. ६- 
, “सत्तासीतिम्हितो कप्पे, एको आसि महीपति। 


समन्तधारणों' नाम,  चक्षवतत्ती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'“पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


कर न्‍कद्क८+०»०पयाननक+--- ही स५००००००+कन्‍पर-»पन--«नमम 


३, छुत्तदायकत्थेरअपदान॑ 


“पुत्तो मम पब्बजितो, कासायवसनो तदा। 
सो च बुद्धत्त। सम्पत्तो, निब्बुतों छोकपूजितो ॥ 
"वबिचिनन्तों सक॑ पुत्तं, अगमं पच्छतो अहं । 
निब्बुतस्स महन्तस्स, चितक॑ अगमासहं ॥ 
“परगय्ह अज्ललिं तत्थ, बन्दित्वा चितक अहं । 
सेतच्छत्तश्ञ पर्गय्ह, आरोपेसिं अहं तदा ॥ 
“चतुलन्नवुतितो कप्पे, य॑ छत्तमभिरोपयिं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, छत्तदानस्सिदं फल ॥ 
“पश्चनीसि इतो कप्पे, सत्त आसुं जनाधिपा। 
महारहसनामा ते, चक्षकत्ती महब्बला ॥ 
“पंटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० * * 'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


कप सी -------+> कक 


४, मम--स्या० । 


६०, ५. रै४ ] 


१७, 


१८, 


१९, 


२०. 


गोसीसनिक्सैपकश्येरसपदार्न 
७, सइसठथककत्थेरअपदान 


“अनुग्गताम्ह आदिले, पनादो' विपुलो अहु। 
बुद्धसेट्स्स लोकम्हि, पातुभावों महेसिनो ॥ 
“घोसमस्सोसहं तत्थ, न च पस्सामि त॑ जिन॑ । 
मरणं च अभनुप्पत्तो, बुद्धसञ्ञमनुरस्सारि ॥ 
“चतुन्नवुतितो कप्पे, यं॑ सजञज्ञमर्ल्भ तदा। 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे० ** “कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


२६६ 


७9. २78 


इत्थं सुदं आयस्मा सहसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२१. 


२२. 


३२३, 


२४. 


>-+++++क-% री त--->मम 





४. गोसीसनिक्खेपकत्थेरअपदान॑ 


“आरामद्वारा निक्‍्खम्म, गोसीसं सन्थतं मया। 
अनुभोमि सक॑ कम्मं, पृब्बकम्मस्सिद॑ं फल ॥ 
“आजानियाँ वातजवा, सिन्धवा सीघवाहना। 
अनुभोमि सब्बमेतं, गोसीसस्स इंदं फल ॥ 
“अहोकारं परमकारं, सुखेत्ते सुकतं मया। 
सद्भे कतस्स कारस्स, न अज्मं कलमम्घति ॥ 
“चतुल्नबुतितो कप्पे, य॑ सीसं सर्न्थारे अहं । 
दुग्गति नाभिजानामि, सन्यरस्स इदं फलं ॥ 


नि 





१. पसादो--स्या० । २, सह०--सो०, स्था० । ३-३ मरणे च अनुप्पत्ते--सौ० । 
४. भाजातीया--सी ० । 


३०७ थैरापदार्न ॥ ३०५ ५८ रे 


२५. “पश्चसत्ततिकप्पम्हि, सुप्पतिट्टितनामको' । 
एको आसि भहातेजोी,  चक्ववत्ती महब्बलो ॥ 
२६, “पठिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे०' * 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा गोसीसनिक्वेपको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





६. पादपूजकत्थेरअपदान' 


हे. 940 २७. “पब्बते हिमवरन्ताम्हि, अहोरसि किन्नरों तदा । 
अहसं विरज॑ बुद्ध, पीतरंसि व भाणुमं ॥ 

२८, “'उपेतं तमहं बुद्ध, विपस्सिं लछोकनायकं | 

चन्दनं तगरशापि,, पादे ओसिशवहं तदा ॥ 

२९, “एकनबुतितो कप्पे, य॑ पादं॑ अभिपूजयिं । 

दुग्गतिं नाभिजानामि, पादपूजायिदं फल ॥ 

0 ३०. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०' ''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पादपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


७, देसकिसकत्थेरअपदानो' 


३१. “उपसालकनामोहं,  अंहोसि ब्राह्मणों लदा। 
काननं॑ वनमोगान्हं,  लोकजेट्टं नरासभं ॥ 
३२. “दिस्वान वन्दिं. पादेसु, लोकाहुतिपटिग्गहं । 
पसन्नचित्तं मं अत्वा, बुद्धो अन्तरधायथ ॥ 


१. सुपतिट्टित०-- स्था० । २. पदपृजक०--स्या० । ३. पीतरंसीव--स्या० । 
४-४, उपेतोपि तदा--स्या० । ५, तगरं वापि--स्पा० । ६, देसकित्तिकत्येरापदानं--स्या० । 
७, उपसाब्हकनामोहं--सी ०? ; उपसाल्हकनांमोहं--स्था० ।_ ८-८. वनमौगेथ्ह लोकनाथथ-«« 
स्था० । ६. वन्दि--स्या० । 


१९५ ७. ६६ ] 


बे३े. 


दे४. 


३५. 


सरणगमनिवश्येरअपवार्न 
“कानना अभिनिक्‍खस्म, बुद्धसेद्रमनुस्सरिं । 
त॑ं देसे कित्तयित्वान, कप्पं सग्गम्हि मोदहं ॥ 
“ेलवुते इतो कप्पे, यं॑ देसमभिकित्तविं। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, कित्तनाय. इदं फल ॥ 
“पटिसस्भिदा चतस्सो' ' 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासन॥ 


० 


इत्थं सुदं आयस्मा देसकित्तको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


३६. 


३७. 


३८. 


३९. 


८. सरणगसनियल्थेरअपदान॑ 


“पब्बते हिमवन्तम्हि, अहोसि छुदको तदा'। 
विपस्सि अहसं बुद्ध, छोकजेट्ट नरासभं ॥ 
“उपासित्ताना सम्बुद्ध, वेय्यावच्रमकासहं । 
सरणं च उपागच्छि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
“एकनवुतितोी कप्पे, सरणं उपगच्छहूं । 
दुग्गतिं. नाभिजानाम, सरणागमनणप्फल ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे ०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


30 छ. 847 


इत्थं सुदं आयस्मा सरणगमनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


अकयाममपम-अाणा५मण+८म ० )-ब़- कम नंतञ- पा पक. 


१. जहं-- सी० । २-२ य॑ सरणं अगव्छहं--स्या० १ ३. सरणाय एवं शक्--पंका०ण / 


8. 383 


३२२ थेरापदाने [ ६०. ६. ४०« 
&. अम्बपिण्डियत्येरअपवान॑ 


४०. “रोमसो नाम नामेन, दानवों इति विस्सुतो। 
अम्बपिण्डी, मया दिश्ला,' विपस्सिस्स महेसिनों ॥ 

४१. “एकनवुतितों कप्पे, यमम्बम्ददिं. तदा। 

दुग्गतिं नाभिजानामि, अम्बदानस्सिद॑ फल ॥ 

5 ४२. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०*''कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा अम्बपिण्डियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





१०. अनुसंसावकस्थेरअपदान॑ 


४३. “पिण्डाय. चरमानाहं, विपस्सिमहसं॑ जिन॑ । 
उलुद्भभिक्ख॑पादासिं, द्विपदिन्दस्स' तादिनों ॥ 

४४. “पसन्नचित्तो सुमनो, अभिवादेसहं तदा । 
अनुसंसावर्थि. बुद्ध,  उत्तमत्यस्स  पत्तिया ॥ 

0 ४५. “एकनवुतितों कप्पे, अनुसंसावयिं. अहूं। 
दुगगतिं नाभिजानामि, अनुसंसावना फल ॥ 

४६. “पंटिसम्भिदा चतस्सो'' 'पे०''कतं बुद्धस्स सासनं'” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अनुसंसावकों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
लस्खुदान 


चितक॑ पारिच्छत्तो च॑, सहगोसीससन्थरं। 
पादों पदेसं सरणं, अम्बो संसावको पि च। 


॥6 अट्दतालीस' गाथायो, गणितायो विभाविहि ॥ 
मल जम चितकपूजकवस्गों तिंसतिमो । 
१-१. अम्बपिण्डो मया दिल्ो--स्या० । २-२ उल्लुसूमिक्ल पादाति दिप- 


विन्दस्स--सी० ; उलुदूभिक्‍्ल अदासि दिपदिन्दस्स--स्या० । ३. पारिछतं च--स्या० । 
ह. पदं--सी०, स्या० । ५, सत्तताडीस--स्या० । 


३०, १०. ४६ यु 


कहानगावा 
अथ व्गुदान 


कणिकारो हत्यिददो, आलम्बणुदकासनं । 
तुबरं थोमकोी चेव, उक्लेप॑ सीसुपधानं ॥ 
पण्णदों चितपूजी च, गाथायो चेव सब्बसों । 
चत्तारिय च सतानीह, एकपञ्ञासमेव च ॥ 
पशञ्ननीससता सब्बा, द्वासत्तति तदुत्तरि। 
तिसतं' अपदानानं' गणिता अत्यदस्सिभि ॥ 


३०३ 


कणिकारवम्गदसक॑ | 
ततियसतक समत्तं | 


निनीफीिनन 


६-१. तिससतान पदातं--स्या० । 


३१. पदुमकेसरवरग्गो' 


१. पदुमकेसरियत्थेरअपदारन 


कम १. “इसिसब्ले अहं पुब्बे, आसि मातज़ुवारणो। 
महेसीन॑ पसादेन, पद्मकेसरमोकिरिं ॥ 

२. “पश्चेकजिनसेट्रेसु, धुतरागेसु तादिसु । 

तेसु चित्त पसादेत्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदहं ॥ 

ह ३, 'एकनवुतितो कप्पे, केसर ओकिरिं तदा। 

दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 

४, 'पंटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च अटठ्िमे। 

छठभिज्ञा सच्छिकता, कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदुमकेसरियों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
'किदामकरपमउानभ>+म मय ववपथकथपर०+<ान्‍जपक 


२. सब्बगन्धियत्थेरअपदानं 


५, “गन्धमालं॑ मया दिल्नं, विपस्सिस्स महेसिनों। 

0 अदासि. उजुभूतस्स, कोसेथ्यवत्थमुत्तमं ॥ 

६. “एकनवुतितों कप्पे, ये वत्थमरदादि पुरे!। 

दुग्गतिं नाभिजानामि, गन्धदानस्सिदं फल ॥ 

8, 849 ७, “इतो पन्नरसे कप्पे, सुचेत्रों नाम खत्तियों। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

35 ८, “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० ' * 'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सब्बगन्धियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 
ामभमफेडदाए4छ-ड+2 हि किकेकजन>अक+-यक०५>-नन+क ० 


१. पदुमकेसरिय वग्गो--स्या० । २. पदुमकेसरमोकिरि--स्या ० । ३-३, गन्धमर्दादे तदा--- 
स्‍्या० । ४. सुचेलो--सो०; सुवेलो--स्था० । 


३६: ४. १७ ] अम्भसण्णकेल्येरअपदाने ३०१ 
६. परमंक्रदायकंत्येरअपदान्न 


९, “कणिकारं व जोतन्तं, उदयन्तं व भाणुमं। 8. 988 
विपस्सिं अहूस बुद्ध, लोकजेट्टू नरासभं ॥ 

१०, “अज्ञरलिं परगहेत्वान,  अभिनेसिं सक॑ घर॑। 
अभिनेत्वान सम्बुद्धं, परमन्नमदासहं ॥ 

११. “एकनवुतितों कप्पे, परमन्नमदि तदा। हे 
दुग्गतिं नाभिजानाम,  परमन्नस्सिद॑ फल ॥ 

१२. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुद॑ आयस्मा परमन्नदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


स्यलपपत्मकम_»-मे-+फ-मय-ु-डि--+कमनन-न-नकननननन__न 3» भ»«भ. 


७. धम्मसज्ञकत्थेरअपदान॑ 


१३. “विपस्सिनो भगवतों, महाबोधिमहों अहु। 
रक्‍्खटुस्सेवः सम्बुद्धों, लोकजेट्टी' नरासभो ॥ 
१४. “भगवा तम्हि समये, भिक्‍खुसद्भूपुरकखतो । गन 
चतुसं॑ पकासेति, वाचासभिमुदीरयं ॥ 
१५. “सब्ध्त्तेन च देसेन्तो, वित्थारेन च देसयं'। 
विवट्टच्छदों सम्बुद्ों, निब्बापेसि महाजन ॥ 
१६. “तस्साहं धम्मं॑ सुत्वान, लोकजेट्टडस्स तादिनों। 
बन्दित्वा सत्थुनों पादे, पक्कामिं उत्तरामुखो ॥ हे 
१७. “एकनवुतितों कंप्पे, य॑ धम्ममसुर्णि तदा। 
दुग्गतिं. साभिजानामि, धम्मसवस्सिद फल ॥ 
१४ कणिकारव--सो० २, अतिनेस--सी० । ३-३, सबलटुपेव सम्बुद्धे--सी ० । 
'४न४, जोकजेट्टे मराससे--सी० । ५. देसयि--स्या० । ६. पकामि--स्पा० | 
७. धम्मसवनस्सिदं--सी० ; धम्मस्सवरनत्सिदं--स्पा० ! 
१६ 


३०६ पेशपक़ान॑ [ ३१८ ड, शैध 


8, 384 १८. ततित्तिंसाम्हि इतो कप्पे, एको आसि महीपति। 
सुतवा नाम नामेन, चक्षवत्ती महब्बलो॥ 
१९, “पटिसम्भिदा चतस्सो'' 'पे० '''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा धम्मसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


>++++क कील सत 


५. फलदायकत्थेरअपदान 


छ. १50 २०. “भागीरथीनदीतीरें' अहोसि अस्समो तदा। 
8 तमहं अस्समं गच्छि, फलहत्थो अपेक्खवा ॥ 

२१. “विपस्सि तत्थ अहक्खिं, पीतरंसिं व भाणुम॑ | 

य॑ मे अत्यि फलं सब्बं, अदासिं सत्थुनो अहं ॥ 

२२. “एकनवुतितोी कप्पे, य॑ फल अर्दाद तदा । 

दुग्गतिं नाभिजानाम, फलदानस्सिद॑ फल ॥ 

0 २३. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०''कतं बुद्धस्स सासनं'! ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा फलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


जा 4.4५ आााणाााक 


६, सम्पसादकत्थेरअपदान' 


२४. “तमो ते बुद्ध वीरत्यु, विप्पमुत्तोसि सब्बधि। 
ब्यसनम्हि' अनुप्पत्तो, तस्स भे सरणं भव ॥ 
२५. “सिद्धत्थो तस्स ब्याकासि', लोके अप्पटिपुर्गलो । 
महोदधिसमी सच्ची, अप्पमेय्यो अनुत्तरो ॥ 
१. भागोरसोनदीतीरे--स्था०, रो० । २-२ अस्समाग«छ--स्मा० । ३, अपेखवा--- 
सी०; असेक्खवा--स्या० । ९४. सम्प्सादिक/--स््या० ! ५, व्यसन हि--सी०। 
है व्याकाति-सौ० । ' ः 


६१. ७, ३५ ) 


२६. 


२७, 


२८. 


२९, 


३०, 


३१. 


आरासदेयकल्येरअपदीर्न 
तत्य. त्व॑ विरजे खेते, अनन्तफलदायके । 
सद्भे चित्त पसादेत्वा', सुबीजं॑ वाप' रोपय! ॥ 
“इद॑ वत्वान सब्बज्जू , लोकजेट्टो नरासभो। 
ममेव अनुसासित्वा, वेहासं... नभमुर्गमि ॥ 
“अचिरं॑ गतमत्तम्हि, सब्बज्ञम्हि नरासभे। 
मरणं समनुप्पत्ती,भा, तुसितं उपपज्जहं ॥ 
“तदाहूं विरजे खेते, अनन्तफलदायके । 
सद्धे चित्त पसादेत्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदहं ॥ 
“चतुन्ननुतितो कप्पे, पसादमर्करम तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, पसादस्स इंदं फल ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


३०७ 


8. ३85 


॥0 


इत्थं सुदं आयस्मा सम्पसादको थेरों इमा गाथायो अभासित्या ह्ि। 
4 


३२. 


३३. 


३४. 


रे५, 


१. पसादेहि--सी० स्था० ! 


७, आरामदायकत्थेरअपदान॑ 


“सिद्धत्यस्स भगवतों, आरामो रोपितो मया । 
सन्दच्छायेसु' रुक्खेसु, उपासन्तेसु पक्खिसु ॥ 
“अहसं विरजं बुद्ध, आहतोनं पटिग्गहूं । 
आरामं॑ अभिनामेंसि, लोकजेट्टं नरासमं ॥ 
“हट्टो हृद्देन चित्तेन, फल. पुणष्फमदासहं' । 
ततों जातप्पसादों व, त॑ वन परिणामयि ॥ 
“बुद्धस्स यमिदं दासि, विप्पसन्नेन चेतसा। 
भवे निब्बत्तमानम्हि, निब्बत्तति फल मम ॥ 


की । 


38 


२. चापि--सो०; सुवीज॑वापि--स्या० । 


३-३, वेहासतल मुग्गसि--स्या० ।_ ४. मम--स्या० । ५, सोतच्छायेसु--स्या० । 
६, पृष्फ॑ भ दासहुँ--सो०, स्था० । ७. ०दोच--नसी०, स्था० । ए. ते दार्र--हस्या० । 


३०८ 


8 288 6 


है 862 


बैराणदाव॑ [ ३१. ७. ३६- 


३६. चतुन्नचुतितों कप्पे, यं॑. आराममद! तदा। 
दुर्गत नाभिजानाम, आरामस्स इदं फल ॥ 
३७. “सत्ततिसे इतो कप्पे, सत्तासुं मुदुसीतला । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्ववत्ती महब्बला ॥ 
३८, “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'“कत॑ बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा आरामदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


धण्मकमम--छ्पअत--अऋ २-० रह >ि क-+-०-०»«कपर+2>>_<०न 
<. अनुलेपदायकत्थेरअपदान॑ 


३९, “अत्थदस्सिस्स मुनिनो, अहसं सावक अहूं। 
तवकम्म॑ करोन्‍्तस्स, सीमाय उपगच्छहं ॥ 
४०, “निद्टिति. नवकम्मे च,  अनुलेपमदासहं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, पुज्ञक्खेते अनुत्तरे ॥ 
४१. “अद्वासे कंप्पसते, य॑ कम्ममर्कार तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, अनुलेपस्सिदं फल ॥ 
४२. “पटिसम्भिदा चतस्सो"''पे०''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अनुलेपदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


कनतज#-कऔ०/-&+--प- 


९. बुड़सब्जकत्थेरअपदान॑ 


४२. उदेन्त सतरंस व, पीतरंसि व भाणुम॑ । 
वनन्तरगतं सन्त, लोकजेट्टं नरासभं ॥ 
४४. “अह्स सुपिनन्तेन, सिद्धत्य॑ लोकनायक॑ । 
तत्थ. चित्त पसादेत्वा, सुर्गात उपपज्जहं ॥ 
१, यमाराम॑ दर्दि--सी० । २, बुद्धसव्म्रकत्येर०--स्या० । 


३१. १०. ५१ ] पडभारदायकल्पेरअपड़ाने ३०६ 


४५. “चतुन्ननुतितो कप्पे, य॑ सञ्ञमलभिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजातामि, बुद्धसड्यायिद॑ फल ॥ 
४६. “पटिसम्मिदा चतस्सो' ' 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासन॑”' ॥ 8. 28 


इत्थं सुदं आयस्मा बुद्धसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति | 
दानानन्‍»मन७»म--4५+यरिप ० ीिडनन--अक»नर न नन»-++न्‍कनक 


१०, पत्लारदायकत्थेरअपदान॑ 


४७. “पियदस्सानो भगवतों, पब्भारों सोधितो मया। 
घटकञ उपद्वासि, परिभोगाय ताबिनों ॥ 6 

४८. त॑ में बुद्धों वियाकास, पियदस्सी महामुनि। 
सहस्सकण्डो सतभेण्डु, धजाहु हरितामयो ॥ 

४९, “ननिब्बत्तिस्सति सो यूपो, रतनश्च॒ अनप्पकं । 
पब्भारदानं दत्वान, कंप्पं सग्गम्हि मोदहं ॥ 

५०. “इतो बात्तिसकप्पम्हि, सुसुद्धों नाम खत्तियों । 0 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्वतो महब्बलो ॥ 

५१. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० *' “कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पब्भारदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


तस्खुदान॑ 


कैसरं गन्धमन्नं च, धम्मसञ्जी फलेन च । 

पसादारामदायी च, लेपको बुद्धसज्ञको। 

पन्‍्भारदो श्र गाथायो, एकपञज्ञास कित्तिता ॥ ' 
प्रदुमकेसरब्रम्गी एकर्तिसतिमों । 


१. सतेण्द--स्पा० |. २. बतिस०--सी०, स्था० |. ३. सुबुढ्ों“-स्पा० । 


४. धम्मसव्आा--स््या० । ५. बुद्धसब्जिको--स्या० । 


३९, आरक्खदायकवग्गो 


१, आरक्खदायकत्थेरअपदानं 


> १ १. “धम्मदस्सिस्स सुनिनो, वति कारापिता मया। 
आरक्खो च मया दिल्लो, द्विपदिन्दस्स तादिनों ॥ 

२. “अट्टाससे कप्पसते, यं कम्ममकरें तदा। 

तेन कम्मविसेसेत, पत्तों में आसवक्खयों ॥ 


5 ३. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पिच अंट्िमे । 
छतठ्नभिज्ञा सच्छिकता, कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा आरक्खदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


जाए 40.4. 


२, मोजनदायकत्थेरअपदान॑ 


४. 'सुजातो सालल॒ट्टी व, सोभज्ञनमिवृग्गतो । 
इन्दल॒ट्टिसवाकासे , विरोचति सदा जिनो ॥ 
५. “तस्स देवातिदेवस्स, वेस्सभुस्स महेसिनो । 
अदासि भोजनमहं, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
६. 'त॑ मे बुद्धों अनुमोदि, सयम्भू अपराजितो। 
भवे निब्बत्तमानम्हि, फल निब्बत्ततु तब ॥ 
७. “एकत्तिसे इतो कंप्पे, य॑ दानमददि' तदा। 
दुर्गत नाभिजानाम, भोजनस्स इदं फल ॥ 


१. कम्मावसेसेन--स्या० । २, इन्दलट्टीरिवा कासे--स्या० । ३. अदारसि--सो०, 
स्वा०् । 


३२, ४. १५ ] सत्तपदुसियल्येरअप्दार्न ३११ 


८. पश्चवीसे इतो कप्पे, एको आसि अमित्तकों | 
सत्तरतनसम्पन्नो, चकवत्ती महब्बलो ॥ 
९, “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०*''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थ॑ं सुदं आयस्मा भोजनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


अन«गनन-ा+ 4-4 आीफन-+ननननलननननान या, 


३, गतसप्मकत्थेरअपदान॑ 


१०. आकासे व पदं नत्यि, अम्बरे अनिहुछसे। 8. 299 
सिद्धत्यं जिनमदक्खि, गच्छन्तं तिदिवज्धणे' ॥ 5 

११. “अनिलेनेरितं दिस्वा,  सम्मासम्बुद्धचीवरं । 
वित्ति' ममाहु तावदे,, दिस्वान गमन॑ मुनि ॥ 


१२, “चतुन्ननचुतितों कप्पे, य॑ सञ्ञमलूभि तदा। 8, ३६६ 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धसञ्ञायिदं॑ फल ॥ 
१३. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'''कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ ० 


इत्थं सुदं आयस्मा गतसज्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





“७ + श०- 





४. सत्तपदुमियत्थेरअपदान॑ 


१४. “नदीकूले वसामहं, नेसादो नाम ब्राह्मणों । 
सतपत्तेहि पुष्फेहि, सम्मजित्वान अस्समं ॥ 
१५. “सुबण्णवण्णं सम्बुद्ध,.. सिद्धत्यं लोकनायक॑ । 
दिस्वा नभेन' गच्छन्तं, हासो में उदपलथ' ॥ 
१. अमित्तमो--सो ० । २, तिदिवद्भुणं--स्या० । ३-३, वित्ति में 
तावबदे जाता--सी० ; वित्ति में पाहुणा ताव--र्या० । ४, मुने--सी०, स्मा० । 
५, बनेन--स्या ० । ६, उपपज्जब--सी०, स्पा० । 


३१२ थेरापदाने (३६, ४. १६० 


१६. पश्चगन्त्वान सम्बुद्धे, लोकजेट्ू नरासभे। 

अस्समं॑ अतिनामेत्वा, जलजग्गेहि औकिरि ॥ 

१७. चतुन्नवुतितों कप्पे, य॑ पुष्फमभिरोपयि' । 

दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 

5 १८, “इतो ते सत्तमे कप्पे, चतुरों पादपावरा। 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षत्ती महब्बला ॥ 

8. 990 १९, “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा सत्तपदुमियों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


५. पुपष्फासनदायकत्थेरअपदा न 


२०. “सुवण्णवण्णं सम्बुद्ध, पीतरंसि व भाणुम॑ । 
अविदूरेन. गच्छन्तं, सिद्धत्थ. अपराजित॑ ॥ 

0 २१. तसस  पच्च॒ग्गमित्वान, पवेसेत्वान अस्समं । 
पुप्फासन॑ मया दिन्नं, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 

२२. “अज्जलि पग्गहेववाान, वेदजातो तदा अहं। 

बुद्धे चित्त पसादेत्वा, तं॑ कम्म॑ परिणामयि ॥ 

आह २३. 'य॑े मे अत्यि कतं पुञ्ञं, सयम्भुम्हपराजिते । 
न सब्बेन तेन कुसलेन, विमलों होमि सासने ॥ 
२४. चतुन्ननवुतितों कप्पे, पुप्फ़ााममदं तदा। 

दुग्गतिं नाभिजानामि, पुपष्फासनस्सिदं फल ॥ 

२५. “पटिसम्भिदा चतस्सो'"''पे०'''कतं बुद्धस्स सासन'!॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा पृष्फासनदायको थेरो इमा गाथायों अभासित्था ति। 


१-१. ये पष्फमभिपुजयि--स्या० । २, सतरंतिव--सौ०; सतरंसीव--स्या० । 
३, सयम्भु अपराजितं--स्या० । 


११, 9. रे४ ] सइसम्मकल्येरअपदाने २१३ 
६. आसनसन्थविकस्थेरअपदान' 


२६. “चेतियं उत्तम॑ नाम, सिखिनो लोकबन्धुनो । 
अरञ्जे इरीणे वने', अन्धाहिण्डमहं तदा ॥ 
२७. “पवना निक्‍्खमन्तेन, दिट्ुुं सीहासन॑ मया। 
एकंसं अज्ललिं कत्वा, सन्थविं लोकनायकं ॥ 
२८. “दिवसभागं थवित्वान, बुद्ध लोकग्गनायकं । 5... 8, 29॥ 
हट्टो हट्लेन चित्तेन, इमं वाचं॑ उदीरयिं ॥ 
२९. तमो ते पुरिसाजज्ञ, नमो ते पुरिसुत्तम । 
सब्बज्जूस महावीर, लोकजेट्ट  नरयासभ' ॥ 
३०. “अभित्यथवित्ता सिखिनं,. निमित्तकरणेनहूं । 
आसन अभिवादेत्वा, पक्कामिं. उत्तरामुखो ॥ 0 
३१. “एकत्तिंस इतो कप्पे, यं॑ थविं' वदतं वरं। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, थोमनाय इद॑ फल॑ ॥ 
३२. “सत्तवोसे इतो कप्पे, अतुला' सत्त आसु ते। 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्वत्ती महब्बला ॥ 
३३. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 67 


इत्थं सुदं आयस्मा आसनसन्थविको थेरे इमा गाथायो अभासित्था ति। 


अकासञ-मब७क७+०«५5+- फल “री किन पतन नातन»«_नऊनमन्‍न्‍न्‍4 


७, सदसडउ्यकत्थेरअपदान॑ 


३४, सुदस्सनो महावीरों, देसेति' अमतं॑ पढद॑। 8. 886 
परिवुतों सावकेहि, वसतिघरमुत्तमे ॥ 
१. आसनत्थविकत्येरापानं-सी०, स्था० । २-२. दरिणे०--सो०;  इरिणे 
बिवसे अन्या हिण्डामहूं---स्या० । ३. निक्खमित्वान--सी० ! ४, थविस्सं--सी० । 
५. संधवि--सी० | ६, अतुल्या--सौ०, स्था०। ७, अस्सु--सी० |. ८, आसन: 
त्यविको--सी ०, स्था० । £, देसेन्तो--सी ० । हु 
89 


३५. 
३६. 
ढ़ ३७, 


8, 999 ३८. 


इत्थं सुदं आयस्मा सहसजञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


३५९, 
0 ४०, 
४१, 


४२, 


5 


४३. 


येरापदाने" (हुए, ७ ३६० 


“ताय वाचाय मंघुराप, संज़ुण्हाति' महाजन । 
घोसों व विपुलो आसि, आसीसो देवमानुसे ॥ 
“मिघोससद सुत्वान, सिद्धत्यस्स महेंसिनो । 
से चित्त पसादेत्वा, अवन्दि लोक॑ंनायक॑ ॥ 
“अतुन्नवुतितों कप्पे, ये सज्ञमलभधि; तदा। 
दुग्गतिं नामिजानामि, बुद्धसण्जायिदय॑ फल ॥ 
“वटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे०* * 'कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


अर्थ क-3०००-०-रा-मम हि फिर -े०-५२०८००++००+-नन-->त, 


८, तिरंसियत्थेरअपदान॑ 


“केसरिं अभिजातं व, अग्गिक्खन्ध॑ व पब्बते । 
ओभासेन्त॑ दिसा सब्बा, सिद्धत्थं पब्बतन्तरे ॥ 
“सुरियस्स व आलोक, चन्दालोक॑ तथेव च।. 
बुद्धालोक॑े व दिस्वान, वित्ति' में उदपज्जथ ॥ 
“तयो आलोके दिस्वान, सम्बुद्धं सावकुत्तमं । 
सकंसं अजिनं कत्वा, सन्थविं लोकनायक॑ ॥ 
“तयो हि. आलोककरा, लोके लोकतमोनुदा। 
चन्दो च सूरियो चा पि, बुद्धो च लोकनायको ॥ 
“ओपम्मं उपदस्सेत्वा, कित्तितो में महामुनि। 
बुद्धस्स वर्ण कित्तेत्वा, कप्पं समग्गम्हि मोदहं ॥ 


४४. चतुन्नवुतितो कप्पे, य॑ बुद्धमभिकिततय | 


दुगगति नाभिजानामि, कित्तनाय इदं फल ॥ 


१. सजुष्हन्ते--सो० ।. २, आसंतधो--सो० । ३-३. दिसासिन्नं--स्मा० | 
४. सूरियत्स--म० । ५-५, पोति में उपपजथ--स्या० । ६. बुदआ--्सी० | 


७, उपमं--स्या० । 


करे # द का ष्जे रु 


४५. 


४५. 


“एकसट्विम्हितों कप्पे, एको बाणघरों अहु। 


सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवतती महब्बलो ॥ 


“प्टिसंम्मिदा चतस्सो:''पे० “'कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


९४ 


इत्यं सुदं आयस्मा तिरंसियों थेरों इमा गाथायों अभासित्या रत । 


४७, 


४८, 


४ ९ + 


५०. 


५१. 


५२. 


५३. 


2७००-__>«_०_«_ः०ःम००म दिपु पी-----++--+-बरपे-+न 


९. कन्दलिपुप्फियत्थेरअपदान 


“सिन्चुया नदिया तीरे, अहोसि कस्सको तदा। 
परकम्मायने. युत्ती, परभत्तं अपस्सितो ॥ 
“सिख अनुचरन्तोहं,  सिद्धत्य॑ जिनमहसं । 
समाधिता निसिन्नं व, सतपत्तं व पृष्फितं ॥ 
“सत्त कन्दलिपुष्फानि, वण्टे छेत्वानहं तदा । 
मत्यके  अभिरोपेंसि, बुद्धस्सादिचबन्धुनो ॥ 
“सुवण्णवण्णं सम्बुद्धं, अनुकूले. समाहित॑ । 
तिधापभिन्नमातड्भं, कुजरं॑ व दुरासदं॥ 
“तमहं उपगन्त्वान, निपके भावितिन्द्रियं । 
अज्लक्ति परगहेत्वान, अर्वन्दि सत्युनो अहं ॥ 
“चतुन्ननुतितों कप्पे, य॑ पुण्फमभिरोपयि । 
दुःगतिं. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो*' 'पे०* ' “कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कन्दलिपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 








- *९. आणवरो--स्या० । २. नालिपुष्फियत्येर०--ह्या० । ३०३, निसिन्नं चे 
सत्तपत्तं ब--स्या० । ४. तिधाप्पभिन्‍्न मातजुं--स्या० । 


&, 987 


8. 998 


'३१६ पेरापदार्म (३२. १०. ५४० 
१०. कुसुदमालियस्थेरअपदान॑ 


५४. “उसभं पवरं वोरं, महेसिं. विजिताबिनं । 

विपस्सिन॑ महावीरं, अभिजातं व केसरिं ॥ 

५५, “रथियं पटिपज्जन्तं, आहुतीन॑ पटिग्गहं । 

गहेत्वा कुमुदं मालं, बुद्धसेट्टं समोकिरिं ॥ 

६, 2688. ७ ५६, “एकनवुतितों कंप्पे, ये पृष्फमभिपूजयि। 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद॑ फल ॥ 

8. 204 ५७. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे० कं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कुमुदमालियों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


तस्खुदान॑ 


आरक्खदों भोजनदों, गतसञ्जञी पदुमियों । 

पुष्फासनी सन्थविको, सहसञ्जी तिरंसियों । 

कन्दलिको कुमुदी च , सत्तपञ्ञास गाथका ति ॥ 
आरक्खदायकवग्गो बारत्तिसतिमो । 


0 


नकनजन3.32 नमी नननन+ जितने न बिल ++ जज 


१. वदुमिको--स्या० । ३. तिरतिको--सो ० । ३. चेव--स्था० । ४. बत्तिस 
तिमो--सी ० ; बत्तिसो--स्या० । 


३३. उमापुष्फियवर्गो' 
१. उम्रापुप्फियट्येरअपदान 


१, “समाहित समापन्नं, सिद्धत्थमपराजित॑ । 9. 208 
समाधिना उपविट्टं, अहसाहंं. नरुत्तमं ॥ 

२. “उमापुण्फ॑ गहेत्वान, बुद्धस्स अभिरोपयिं। 
सब्बपुप्फा. एकसीसा, उद्धवण्टा अधोमुखा ॥ 

३. “सुचित्ता विय तिट्ठन्ते, आकासे पुप्फसन्थरा'। 5 
तेन चिक्तप्पसादेन, तुसितं उपपजहं ॥ 

४. “चतुन्नचुतितों कप्पे, य॑ पुपष्फमभिपूजयिं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 

५, “पश्नपञ्ञासितो कप्पे, एको आसि महीपति। 
समन्तछदनो' नाम, चक्षवतत्ती महब्बलो ॥ 0 

६. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अट्ठिमे । 
छलठ्भिज्ञा सच्छिकता, कत॑ बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उमापुष्फियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


390७-७५» ५»ज+॥-७- "हु "रीडिक-०५५५००० ० +मरभन>क3क, 
२. पुलिनपूजकत्थेरअपदानं 


७. “ककुध॑ विलसन्त॑ व, निसभाजानियं यथा। 8, 969 
ओसधि व विरोचन्तं, ओभासन्तं नरासभं ॥ 

८. “अज्ञषल्त पग्गहेत्वान, अर्वन्द सत्युनों अहं । 5 
सत्यथारं परिविण्णेस, एककस्मेन तोसयि ॥ 


१. उम्मापुष्फियवर्गो-सी ०, स्या० । २. अदहसारसि-स्या० । ३. सब्बेपुप्फा-सी० स्था० । 
४. उद्धवण्ठा--सी० । ५. पृप्फसन्थरे--सो० । ६, असि--स्या० । ७. समनन्‍्तच्छनो-सी० । 
८, भोसधीन--स्या० । ६. तोसितो--सी० । 


44 


थैरापदाने [ ३३. २. ६- 
९. “सुसुद्धं पुलिनं गय्ह, गतमग्गे समोकिरिं। 
उच्छड्रेन गहेत्वान,  विपस्सिस्स महेसिनों ॥ 
१०, 'ततो उपडुपुलिनं, विप्पसनेन चेतसा । 
दिवाविहारे ओसिश्िं, दरिप्रद्िन्दस्स तादिनों ॥ 
११, “एकनवुतितोी कप्पे, पुलिनं यमसिअहं | 
दुग्गतिं. नाभिजानामि, पुलिनस्स इदं फल ॥ 
१२. “'टि्साम्भिदा चतस्सो'*'पे०' " कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पुलिनपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


'अमोअलबनललक>-र»>ीन हि - हद ७-नकसनलस>+ मापन >> 3 न. 


: ३, हासजनकत्थेरअपदानं 


१३. “दुमग्गे पंसुकूलकं, हलग्गं दिस्वान सत्युनो । 
अर्ालि पर्गहेत्वान, भिय्यो उचारितं मया ॥ 
१४. दूरतो पना दिस्वान, हासो में उदपलथ। 
अर्छाले परगहेत्वान, भिग्यो चित्त पसादयिं ॥ 
१५, 'एकनवुतितों कप्पे, य॑ सज्ञ्ममलभिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धसज्ञायिद॑ फल ॥ 
१६. “पंटिसम्भिदा चतस्सो"''पे० '''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा हासजनको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


यम >>" पीी०-न०००००क ० 


१. गय्हूं--स्था० । २. पंसक्लिकं--स्था० । ३-३. पतिदिस्वान--स्सी ०, स्था० । 


सब क रेक ॥! 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


२१. 


२२, 


१३. 


२४. 


२५. 


२६, 


२७. 


इत्यं सुद॑ं आयस्मा यञ्ञसामिको थेरो इमा गायायो अभासित्था ति । 


किन नली ली वी तू क्‍+._त 


। कुलवंसं-सी ०, स्पा» । २. उस्सापितो-स्था० | हे सारस्मिहि 
उपनीतानि--स्या० । ४, पुष्णमासेव--सो० । 


पण्णसामिकश्पेश्मपक्षर्न 
४. यठ्मसासिफत्थेरअपकोन॑' 


“जातिया सत्तवस्सोहूं, अहोसि. मन्तपारगू। 
कुलवतत अधारेंसिं, यञज्ञो उस्साहितों मया ॥ 


“चुल्लासीतिसहस्सानि, पस्‌ हज्जन्ति में तदा। 


सारथम्भुपनीतानि, यजञज्ञत्थाय उपद्विता ॥ 
“उक्कामुखपहट्ो व, खदिरज़ारसल्रिभो । 
उदयन्तो व सूरियो, पुण्णमाये व चन्दिमा ॥ 
“सिद्धत्यो सब्बसिद्धत्थोी, तिलोकमहितोहितो । 
उपगन्तवान सम्बुद्ों, इंदं वचनभन्नवि ॥ 


अहिसा सब्बपाणीन, कुमार मम रुबति।. 


थेय्या च अतिचारा च, मज्जपाना व आरति॥ 
रति च समचरियाय, बाहुसबं कतजञ्ञुता | 
दिद्ठे धम्मे परत्थ च, धम्मा एते पसंसिया ॥ 
'एते धम्मे भावयित्वा, सब्बसत्तहिते रतो। 
बुद्धे चित्त पसादेत्वा, भावेहिः मग्गमुत्तमं ॥ 
“इद॑ वत्वान सब्बज्जू, लोकजेट्टो नरासभो। 
ममेव॑ अनुसासित्वा, वेहासं उग्गतो गतो ॥ 
“पुब्बे चित्त विसोधेत्वा, पच्छा चित्त पसादयि | 
तेन चित्तप्ससादेन, तुसितं उपपज्जहं ॥ 
“चतुन्नचुतितों कप्पे, यदा चित्त पसादयि । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धसअ्ञायिंदं॑ फल ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो''पे०“'कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 





५, सब्बापाणानं---स्री ०, स्मथा० + 


90 


98. 268 २८, 


8. 39% २९, 


5 ३०, 


३१. 


३२. 


30 


३३. 
इत्यं सुद आयस्मा निमित्तसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


३५, 


३६, 


पेरापदार्न (३३, ५. २८- 


४. निमिससव्यकत्थेरअपदान॑ 


“बन्दभागानदीतीरे, वसामि अस्समे अजहं। 
सुवण्णमिगमहक्खिं, चरन्त॑ विपिने बह ॥ 
गपमिगे चित्त पसादेत्वा, लोकजेट्टं अनुस्सरिं । 
तेन चित्तप्पसादेन, अज्ञे बुद्धे अनुस्सरिं ॥ 
“अब्भतीता च ये बुद्धा, वत्तमाना अनागता। 
एवमेवं॑ विरोचन्ति, मिगराजा व ते तयो ॥ 
“चतुन्नचुतितों कप्पे, य॑ सजञ्ञमलभिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धसज्ञायिदं फल ॥ 
“सत्ततीसे इतो कप्पे, एको आसिं महीपति। 
अर|ज्ञसत्थो. नामेन, चक्कषवक्‍त्ती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो''पे०''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


२क००>००»+म++++ हम प-पूडि-०--+-झ3-3)६..4- 4 


६, अन्नसंसावकत्थेरअपदान॑ 


. सुवण्णवण्णं सम्बद्ध, गच्छन्त॑ अन्तरापणे | 


कश्वनग्धियसद्धूसं, बात्तिसवरलक्खणं ॥ 
“सिद्धत्यं सब्बसिद्धत्यं, अनेज अपराजित॑ । 
सम्बुद्धं अतिनामेत्वा, भोजयिं त॑ महामुनिं ॥ 
“मुनि कारुणको लोके, ओभासयि मम तदा। 
बुद्धे चित्त पसादेत्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदहं ॥ 





१. विवने--स्या० । २, एवमेव--सौ०, स्था० । ३, अरब्जसत्तो--सो ०, स्था० । 


४, अनेव्ज॑--स्या० । 


३३, ७, ४५ ] 


निग्गुण्डिपुष्फियश्येरअपदान॑ 


३७. “चतुन्नवुतितो कप्पे, ये दानमददि तदा। 


दुग्गतिं नाभिजानामि, भिक्‍खादानस्सिद'! फलं ॥ 


३८, “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन ॥ 


३२१ 


इत्यं सुद आयस्मा अन्नससावको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


३९, 


४१. 


डर 


४३ 


४५. 


७, निग्णग॒ुण्डिपुप्फियत्थेरअपदान॑ 


“बदा देवो देवकाया, चवते आयुसद्भया। 
तयो सद्दा निच्छर्रान्ति, देवान अनुमोदत ॥ 


, इतो भो सुगति गच्छ, मनुस्सान सहब्यत । 


मनुस्सभूतोी सद्धम्मे,, ऊकृध सद्ध अनुत्तर ॥ 
सा ते सद्धा निविद्वास्स, मूलजाता पतिट्टिता । 
यावजीव असहीरा, सद्धम्मे सुप्पवेदिते ॥ 
कायेन कुसर कत्वा, वाचाय कुसल बहु। 
मनसा कुसर कत्वा, अब्यापज्ज निरूर्याष ॥ 
ततो ओपधिक पुज्ञ, कत्वा दानेन त बहुं। 
अञ्ञेपि मे सद्धम्मे, ब्रह्मचरिये निवेसया! ॥ 


. इमाय अनुकम्पाय, देवादेव” यदा विदृ । 


चवन्त अनुसोर्दान्ति, एहि. देव पुनप्पुन' ॥ 
“सवेगो” में” तदा आसि”, देवसड्े समागते। 
कंसु' नाम अहं योनि, गमिस्सामि इतो चुतों ॥ 


१. भिवखदानस्सिद--स्था० । २, चवती--सी, चवरति--स्या० । 
इस्स--स्या० । ४ असहिरा--स्था० । ५ सुपवेदिते--स्था० । ६ पवरे--स्या० । 
७-७, देवदेव यथधा--स्था० | ८ विदु--सी० । ६-६ देबपुर पुन-सी० । १०-१०, सवि- 
स्गोहं>-स्या० । ११, आसि--स्या० १ १२. किसु--सी० । 


| 


98 299, 
पे 9263 


३. निवि- 


शैर२ चेहपदाने (१३, ७, ४६१ 


४६. “मम संवेगमञज्जाय, समणो भावितिन्द्रियो 
ममुद्धरितुकामों सो, आगच्छि मम सन्तिक ॥ 
४७. सुमनो नाम नामेन, पढुमुत्तसावको। 
अत्यधम्मानुसासित्वा, संवेजेंसि मम॑ तदा ॥ 
द्वादसम॑ भाणवार । 
5 ४८, “तस्साहूं वचन सुत्वा, बुद्धे चित्त पसादयिं। 
त॑ धीरं अभिवादेत्वा, तत्थ कालंकतो अहं ॥ 
४९. “उपपन्स्संं' तत्थेव, सुक्षमूलेने चीदितो। 
वसन्‍्तो मातुकुच्छिम्ह, पुन धारेति” मातुया ॥ 
५०. “तम्हा काया चवित्वान, तिदसे उपपज्जहूं । 
१0 एत्थन्तेर न पस्सामि, दोमनस्समहं तदा ॥ 
2. 300, ५१. “तावतिंसा चवित्वान, मातुकुच्छि समोक्षमिं । 
निक्खमित्वान कुच्छिम्हा, कण्हसुक्क॑ अजानहं ॥ 
५२. “जातिया सत्तवस्सो व, आराम॑ पाविसिं अहं। 
गोतमस्स  भगवतों, सक्यपुत्तस्स तादिनों ॥ 
रा] ५३, “वित्थारिके' पावचने, बाहुजज्ञम्हि सासने। 
अहसं सासनकरे, भिक्‍्खवो तत्थ सत्युनो ॥ 
५४. सावत्यि नाम नगरं, राजा तत्थास कोसलो। 
रथेन नागयुत्तेन, उपेसि बोधिमुत्तमं ॥ 
५५, “तस्साहूं नागं दिस्वान, पुब्बकम्मं॑ अनुस्सरिं । 
90 अश्चलिं. पर्गहेत्वान,, समयं॑ अगमासहं ॥ 
५६. “जातिया सत्ततस्सी व, पब्बजि अनग्रारियं । 
यो सो बुद्ध॑ं उपद्वासि, आनन्दों नाम सावकों ॥ 
५७. “गतिमा घधितिमा चेव, सतिमा च बहुस्सुतो। 
रज्ञो चित्त पसादेन्तो, निय्यादेस महाजुति ॥ 


१. उपपजिस--म० २. धारेतु--स्या ० । ३. किश्ितुक्ल--स्या० । 
४-४, जांतिया सत्तवस्सेन--स्या० । ५, वित्यारिते-सी० । ६, साखतकारे--स्या० | 


ईै३. ८. ६७ ] सुमनावेत्थयल्मेरअपदान॑ श्रई 
५८, तस्साहं धम्मं सुत्वान, प्रुब्बकम्मं अनुस्सरिं। 
तत्येवग ठितको सन्‍्तो, अरहत्तमपापुणिं ॥ 
५९, “एकंसं चीवरं कत्वा, सिरे कत्वान अज्ञलिं। 
सम्बुद्ध' अभिवादेत्ता, इमं॑ वाच॑ उदीरयि 0 
६०. “पदुमुत्तरबुद्धस्स, . द्विपदिन्दस्स' सत्युनों। 8 
निग्गुण्डिपुप्फ॑ पग्गय्ह, सीहासने ठपेसहं ॥ 
६१. 'तिन कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेट्ट नरासभ । 
पत्तोम्हि अचलं ठानं, हित्वा जयपराजयं ॥ 
६२. “पश्चवीससहस्सम्हि, कप्पान मनुजाधिपा । 
अब्बुदनिरब्बदानि,. अट्टठ्टाससु खत्तिया ॥ 0 
६३. “पटिसम्भिदा चतस्सो"''पे० “'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा निग्गुण्डिपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





८. सुमनावेब्टियधेरअपदान 


६४. “ेस्सभुस्स भगवतो, लोकजेट्टस्स तादिनो । 9. 80. 
सब्बे जना समागम्म, महापूजं करोन्ति ते॥ 
६५. 'सुधाय पिण्डं कत्वान, आवेढं सुमनायहं। 
सीहासनस्स पुरतोी, अभिरोपेसह॑ तदा ॥ ० 
६६. 'सब्बे जता समागस्म, पेक्खन्ति पुष्फमुत्तमं। 
केनिदं॑ पूर्जितं पुणष्फं, बुद्धसेट्डस्स तादिनों ॥ 
६७, तित चित्तप्पसादेत, तिम्मानं उपपचछहं। 
अनुभोमि' सक॑ कम्मं, पुब्बे सुकतमत्तनों ॥ 


१-१. दिपदिन्दस्स०--सी० ; दिपदिन्दस्स तादिनो--ध्या० । २, सुमनावेलियत्येरा- 
पदानं--सौ० । ३. अनुमोर्ति-सो० । 





१२४ थेरापदार्न [ ३३, ८. ६४८० 
६८. “य॑ ये योनुपपज्ञामि, देवतं अथ मानुस॑ं। 
सब्बेसानं॑ पियो होमि, पुष्फपूजायिंदं॑ फल ॥ 
६९, “नाभिजानामि कायेन, वाचाय उद चेतसा। 
संयतानं॑ तपस्सीनं, कतं॑ अक्कोसितं' मया ॥ 
७०. 'तेन सुचरितेनाहूं, चित्तस्स पणिधीहि च। 
सब्बेसे पूजितों होमि, अनक्कोसस्सिदं फल ॥ 
७१, 'इतो एकादसे कप्पे, सहस्सारोसि खत्तियों। 
सत्तरतनसम्पन्नो चक्ववत्ती महब्बलो ॥ 
७२. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० '* 'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुमनावेत्य्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


कशलन>-9पसान काश प- मीट >री ० फिक-+-५०४०5ा८-8+७+>+++ मम. 


६. पुष्फच्छत्तियत्थेरअपदान॑ 


' ७३. “सिद्धत्यस्स भगवतो, लोकजेट्टस्स तादिनो । 
सच्च॑पकासयन्तस्स,  निब्बापेन्तस्स पाणिनो ॥ 


8. 303 ७४, जलजं आहरित्वान, सतपत्तं मनोस्म॑ । 
पुप्फस्स छत्त॑ कत्वान, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
88, 205 ७५, “सिद्धत्यो च लोकविदू, आहुतीन॑ पटिग्गहो । 

श भिक्‍खुसच्धे ठितो सत्था, इमं गा अभासथ ॥ 


७६, यो मे चित्त पसादेत्वा, पुप्फच्छतं अधारयिं । 
तेन चित्तप्पसादेन, दुग्गति सो न गच्छति' ॥ 
७७. “इंद॑ वत्वान सम्बुद्धो, सिद्धत्थो लोकनायकों। 
उय्योजेत्वान परिसं, वेहासं नभमुग्गमि ॥ 
# “एकतिसे इतो कप्पे, य॑ पृष्फमभिपुजयि । 
दुग्गति नाभिजानामि बुद्धपूजायिद फर्ल ति!! अय॑ गाथा सी०, स्था०, पोत्थकेसु 
अंधिको दिस्सति । १. उपट्वाहितें--स्या० । २. इमा गाया--सी० । ३. अधारयि--सी ० , स्था० । 


३६३. १०, ८८ ] सपरिवारठशदायकल्येरअपदान श्र 
७८, “ुद्विति नरदेवम्हि, सेतच्छत्ताम्प  वुद्ग॒हि। 
पुरतो बुद्धसेट्ृस्स, गच्छत उछउत्तमुत्तमं ॥ 
७९. “बतुन्नवुतितों कप्पे, य॑ छत॑ अभिरोपयि | 
दुग्गतिं नाभिजानामि, पुष्फच्छत्तस्सिंदयं॑ फल ॥ 

८०, “चतुसत्ततिकप्पम्हि, अट्ट. जलसिखा अहू। 6 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
८१. “पटिसम्भिदा चतस्सो'" 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पुप्फछत्तियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
वन न+न-+- कप नन-नननन-ननन नम _न 
१०. सपरिवारछत्तदायकत्थेरअपदान 
८२. “पदुमुत्तरो लछोकविदू, आहुतीन॑ पढिग्गहों । 
आकासे जलवुट्टी व, वस्सते धम्मवुद्दिया ॥ 
८३, “तमदहसासिं सम्बुद्ध, देसेन्त॑ अमतं पढदं। 80 
सक॑ चित्त पसादेत्वा, अगमासिं सक॑ घरं॥ 
८४. “छत्तं अलडूतं॑ गय्ह,  उपगच्छिं. नरुत्तमं । 
हट्टो हट्टेन चित्तेन, आकासे उक्खिपिं अहं ॥ 
८५. “सुसज्भहितयानं व, दनन्‍्तो व सावकुत्तमो । 8. 308 
उपगन्ततान सम्बुद्ध, मत्थके सर्म्पतिद्ठहि ॥ 8 
८६. “अनुकस्पको कारुणिको, बुद्धों लोकग्गनायकों। ह 
भिक्‍्खुसड्डे निसीदित्ता, इमा गाथा अभासथ ॥ 
८७, येन छत्तमिदं दिन्न्नं, अलड्ूत॑ मनोरम॑ । 
तेन चित्तप्पसादेन, दुग्गत सो न गच्छति ॥ 
८८. 'सत्तकखत्तुञ देवेसु, देवरज्ज॑ करिस्सति। ५७ ६.३6 
बातिंसक्खतुश्चआ॒ राजा, चक्कवत्ती भविस्सति ॥ 


१. ऋहु--स्या० । २. वस्सति--सो० । ३. उपगनब्छि---स्या० । ४-४, बत्तिसक्खसुं 
राजा च--सो०; इसिसक्लतु राजा च--स्या० । | 





8. 204 


0 


१68 


८९, 
९७०; 
९१. 
९२. 
९३, 
९४, 
९५, 
९६. 
९७, 
९८. 
९५९, 


१००. 


े १०१. देशयोनि--सो०; दिव्ययोनि--स्था० । 
|, अंदा--सो०, स्या० । 


येरापवान॑ [ ३३, १०, वह 


कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काककुल्सम्भवो-। 
योतमो नाम गोत्तेत, सत्या लोके भविस्सति ॥ 
सतस्स धम्मेसु दायादो, ओऔरसो धम्मनिम्मितो 
सब्बासवे परिधज्ञाय, निब्बाग्रिस्सतिनासवो' ॥ 
“बुद्धस्स गिरमज्ञाय,  वाचासभिमुदीरितं । 
पसब्नचित्तो सुमनो, भिथ्यो हासे जनेसहं ॥ 
“जहित्वा मानुसं योनिं, दिब्बं' योनिं' समज्झगं। 
विमानमुत्तम॑ मगख्हं, अन्भुग्गतं मनोरमं ॥ 
“विमाना निक्‍्खमन्तस्स, सेतच्छतं धरीयति । 
तदा सज्ज॑ पटिलभिं, पुब्बकम्मस्सिदं फलं ॥ 
“देवलोका चवित्वान, मनुस्सतं व आगगम। 
छत्तिसक्खतुं चक्षवत्ती,. सत्तकप्पसतम्हितों ॥ 
“तम्हा काया चवित्वान, आगच्छिं तिदसं पुरं। 
संसरित्वानुपुन्बेन, मानुसं पुनरागमि ॥ 
“ओक्षन्त मातुकुच्छि मं, सेत्तच्छतं॑ अधारयुं । 
जातिया सत्तवस्सोहूं,. पब्बजिं. अनगारियं ॥ 
“सुनन्दों नाम नामेन, ब्राह्मणों मन्तपारगू। 
फलिक छत्तमादाय, सावकग्गस्स सो तदा ॥ 
“अनुमोदि महावीरो, सारिपुत्तो महाकथी। 
सुत्वानुभोदन॑ तस्स, पुब्बकम्ममनुस्सरिं ॥ 
अञज्जलिं पर्गहेत्वान, सक॑ चित्त पसादयिं। 
सरित्वा पुरिमं कम्मं, अरहत्तमपापुर्णिं ॥ 
“उद्दाय' आसना तम्हा, सिरे कत्वान अज्जलिं । 
सम्बद्ध अभिवादेत्वा, इमं॑ वा उदी्सियं ॥ 





२. पॉटिलमामि--स्था० । 


३३, १०. १०५ ] सपरिवारछतदायकश्येरअपवार्न ३२७ 
१०१. “सतसहस्सितो कप्पे, बुद्धों छोके अनुत्तरों । 
पदुमुत्तो लोकविंदू, आहुतीन॑ पटिग्गहो ॥ 
१०२. “तस्स छत्तं मया दिन्नं, विचित्तं समलडूत॑ | 
उभो हत्थेहि पर्गण्हि, सयम्भू अग्गपुर्गलो ॥ 
१०३, “अहो बुद्धो अहो धम्मो, अहो नो सत्थुसम्पदा | 8... 8. ३8 
एकच्छत्तस्स दानेन, दुग्गतिं. नुपपज्जहूं ॥ 


१०४, “किलेसा झापिता मय्हं, भवा सब्बे समूहता। 
सब्बासवे. परि|ञज्ञाय,  विहृरामि अनासवो ॥ 


१०५, “पटिसम्भिदा चतस्सो''पे०''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुद॑ आयस्मा सपरिवारछत्तदायकों थेरो इमा गाथायों 
अभासित्या ति। 


तस्सुदानं 
उमापुप्फश्व पुलिनं, हासो यज्ञो निर्मित्तको । 30 


संसावको निग्गुण्डी च, सुमन पुप्फछत्तको। 
सपरिवारछततो च, गाथा सत्तसतुत्तरा ति ॥ 


उमापुष्फियवग्गो तेत्िसतिमों । 





१. भनुत्तरे--सी०। २. पृपपजह--सी०, स्या०। ३. सुमता-स्पा० | 
४, इम्मा०--सी० ; उम्मापुष्फियवर्गों तेशिसो--स्या० | ४ 


३४. गन्धादकवग्गो 
१. गन्धपूपियत्थेरअपदान॑ 


हे, 205 १. "सिद्धत्यस्स भगवतो, गन्धधूप॑. अदासहं । 
सुमनेहि. पटिच्छन्नं, बुद्धानुच्छविकश्ध॒ तं ॥ 

२. “कश्चनग्धिष सद्भासं, बुद्धं लोकरगनायक । 
इन्दीवर॑व जलितं, आदित्त व हुतासनं ॥ 

ड़ ३. “ब्यग्पुसभं व पवर, अभिजातं व केसरि। 
निसिन्नं समणानग्गं,  भिवखुसद्धपुरक्खतं ॥ 

४. “दिस्वा चित्त पसादेत्वा, पग्गहेत्वान अज्जललिं | 

वन्दित्वा सत्थुनो पादे, पक्कामिं उत्तरामुखों ॥ 

५, “चतुन्नचुतितों कप्पे, य॑ गन्धमर्दाद॑ तदा । 

0 दुग्गतिं नाभिजानामि, गन्धपूजायिंद॑ फल ॥ 
६. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पिच अट्टिमे । 

छल्भिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा गन्धवूपियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


'रहाकम्यवामथ्टरजया महक ०घ०+>+>+७्८र-2०८पलम कक. 


२, उदकपूजकत्थेरअपदान 


७. 'सुवण्णवण्णं. सम्बद्ध, गच्छन्त॑ अनिलछसे । 

घटासन॑ व जलितं, आदित्तं व हुतासनं ॥ 

मर ८. 'पाणिना उदक॑ गय्ह, आकासे उक्खिपिं अहं। 
सम्पर्टिच्छ महावीरो, बुद्धो कारुणको इसि ॥ 


रतन कील गक4-नननननन।त कि लिलल-नल+ +-० 


१. परमं--स्या० । २, समनानग्ग--सी० । 





११. 
१२. 


१२. 
इत्थं सुदं आयस्मा उदकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१४, 
१५, 
१६. 
१७, 


१८. 


इत्थं सुदं आयस्मा पुन्नागपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति। 


०--मा+न रे “5०००-७3 अन»५3-+-म. 


+ है. विपदिन्द--सो०, स्था० । २, चातुरतो--स्या० । ३, वनमोग्गग्हुं--स्या० । 


« अन्तलिक्ले ठितो सत्या, पदुमुत्तरनामकों। 


मम सद्धुप्प्रज्ञाय, इमं॑ गायथमभासथ ॥ 


« इमिना दकदानेन, पीतिउप्पादनेन च। 


कप्पसतसहस्सम्पि, . दुग्गतिं नुपपज्जसि' ॥ 
'तेन कम्मेन द्विपदिन्द', लोकजेट्ट तरासभ । 
पत्तोम्हि अचल ठानं, हित्वा जयपराजय॑ ॥ 
“सहस्सराजनामेन,, तयो च चक्ववत्तिनों । 
पश्चसद्विकप्पसते,. चातुरुता जनाधिपा ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो**“पे०** 'कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 


खनन ++-+--- की ऑत-----7फ5 


३. पुन्नागपुप्फियल्थेरअपदान॑ 


“काननं वनमोगय्ह, वसामि लुहको अहं। 
पुन्नागं पुष्फितं दिस्‍्वा, बुद्धसेट्टं॑ अनुरस्सरि ॥ 
/त॑ पुष्फ॑ ओचिनित्वान, सुगन्ध॑ गन्धितं सुभं। 
थूपं॑ कत्वान पुलिने, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
“देनवुते इतो कप्पे, य॑ पुष्फमभिपूजयिं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 
“एकम्हि नवुते कप्पे, एको आसि' तमोनुदों। 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० ** 'कत॑ बुद्धस्स सासने” ॥ 


व नत>>+-+-$- शी यीब-बतमस>+नमन 


४. करित्या--सी० । ५. आसि--स्पा० । 


हर 
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१९, 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७, 


२८. 


२५, 


१. धत्तिसक्लतु--स्या० 4 २, तेसिसक्कतु--स्या० । ३. 
४-४, भविस्सति यथिच्छुकं--स्या० । 


पेरमाइने [ ३४८ ४५ १६५ 


है, एकदुस्सदायकतल्थेरअपवातं 


“जगरे. हंसवतिया,  अहोसि. तिणहारकों । 
तिणहारैन जीवामि,  तेनपोसेमि दारके ॥ 
“पदुमुत्तरो' नाम जितो, सब्बंधम्मान पारगू। 
तमन्धकारं नासेत्वा, उप्पज्जि लोकनायको ॥ 
“सके घरे निसीदित्वा, एवं चिन्तेसहूं तदा। 
बुदढ्ों लोके समुप्पन्नो, देथ्यधम्मों च नत्यि मे ॥ 
'इदं॑ में साटकं॑ एकं, नत्यि में कोचि दायकों। 
दुक्खो निरयसम्फस्सो, रोपयिस्सामि दक्खिणं' ॥ 
“एवाहूं चिन्तयित्वान, सक॑ चित्त पसाद॑ । 
एक दुसस्‍्सं गहेत्वान, बुद्धसेट्टस्सदासहं ॥ 
“एक दुस्सं॑ ददित्वान, उक्कृदि सम्पवत्तयिं । 
यदि बुद्धों तुबं वीर, तारेहि मं महामुनि ॥ 
“पदुमुत्ततो लोकविदू, आहुतोनं पटिग्गहो । 
मम दाने पकित्तेन्तोी, अका में अनुमोदन ॥ 
इमिना एकदुस्सेतन, चेतनापणिधीह च। 
कृप्पसततसहस्सानि,  विनिपातं न गच्छलि ॥ 
छत्तिंसक्खतु देविन्दो, देवरज्ज॑ करिस्सति । 
तेत्तिसक्खतुं राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति। 
पदेसरज्ज॑ विपुलं, गणनातो असझ्िय ॥ 
देवकोके मनुस्से वा, संसरनन्‍तो तुब॑ भवे । 
रूपवा गुणसम्पन्नो, भनकक़ततदेहवा । 
अक्खोभ॑ अमितं दुस्सं, लभिस्सस यदिच्छक ॥ 
“इदं॑ क्तान सम्बुद्धों, जलजुत्तमनामको। 
नभ॑ अब्भुग्गमी धीरो, हंसराजा व अम्बरे ॥ 


बसमुधं--स्पा० । 


श३, ५. है ] 


३०, 


३१५ 


३२. 


३३, 


३४, 


३५. 


३६, 


३२७. 


फुलितकम्पिधल्वेरअपदान 
“यं य॑ योनुपपज्ञामि, देवत॑ अय मानुसं। 
जीगें मे ऊनेता नत्यि, एंकद्स्सस्सिदं फलं ॥ 
कुद्धोरों पढुद्धारे, दुस्स निज्बत्ते ममं। 
हेद्ठा दुस्सम्हि तिट्ठामि, उपरिं' छदमें मम ॥ 
“चकवाल्मुपादाय, सकानन॑ सपब्बतं । 
इच्छमानो चह अज्ज, दुस्सेहिः छादयेय्यहं ॥ 
'तेतेव एकदुस्सेन, संसरन्‍्तो भवाभवे । 
सुवण्णवण्णो हुत्वान), ससरामि भवाभवे ॥ 
“विपाक॑ एकदुस्सस्स, नज्झगं कत्यचिक्खयं । 
अय में अन्तिमा जाति, विपच्वति इधापि में ॥ 
“सतसहस्सितो कप्पे, य॑ दुस्समददि तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, एकदुस्सस्सिद फल ॥ 
'कलेसा झापिता मण्हं, भवा सब्बे समूहता। 
नागो व बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासन॑ !॥ 


३३१ 
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इत्य॑ सुद्रं आवस्मा एकदुस्सदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


३८. 


३९. 


अिसालमस+-कमकरमपणाथा+०ण5िनीिरल्‍म-+ब०कमतबनसन%न>ंफाप 


प, छु/सितकम्पियत्थेश्अपदार्न 


“तरपस्सी नाम सम्बुंद्धों, लोकजेट्रों नरासभो। 
खीणासविहि सहितो, स््डासमे वंसी तदा॥ 
अआाराभद्वारी निंक्खम्म, विपस्सी लोकनायकों। 
सह सतसहस्सेहि, अट्टु खीणासवेहि सो ॥ 


58. 368 


१-१. उपरिच्छदनं-सी० । २. चत-सी०। ३-३. दुस्सेहच्छादयेग्यहं--सी० । 
४. फुस्सितकॉम्मयत्वेरापदानं--स्था० । 


3३ै पेरापदार्न [ ३४. ५, ४०" 
४०. “अजिनेन निवत्योहं, वाकचीरधरो पि व। 
कुसुमोदकमादाय, सम्बुदं उपसदसूरमिं ॥ 
४१, “सक॑ चित्त पसादेत्वा, वेदजातों कतझ्ली। 
कुसुमोदकमादाय,. बुद्धमब्मुक्कर्रिं. अहूं ॥ 
$ ४२. 'तिन कम्मेन सम्बुद्ो, जलजुत्तमनामको। 
मम कम्म॑ पकित्तेत्ता, अगमा येन पत्यितं ॥ 
8 300 ४३. “फुसिता' पश्चसहस्सा, येहि पूजेसहूं जिन॑। 
अड्डुतेय्यसहस्सेहि, देवरज्जं अकारायिं ॥ 
४४. “अड्ड॒तेय्यसहस्सेहि, चकवत्ती अहोसहं । 
30 अवसेसेन कम्मेन, अरहत्तमपापुर्णिं ॥ 
४५. "देवराजा यदा होमि, मनुजाधिपती यदा। 
तमेव नामघेय्यं मे फुसितों नाम होमहं ॥ 
४६. “देवभूतस्स सन्तस्स, अथापि मानुसस्स वा। 
समन्ता ब्यामतो' मण्हं, फुसितं व पवस्सति ॥ 
के ४७. “भावा उम्घाटिता मय्हं, किलेसा झापिता मम | 
सब्बासवर्परक्खीणो, . फुसितस्स इदं फले ॥ 
४८. “चन्दनस्सेव में काया, तथा गनन्‍्धो पवायति। 
सरीरतो मर्म गख्ो, अड्डुकोसे पवायति ॥ 
४९, “दिव्बगस्प॑ सम्पवन्तं,. पुज्ञकम्मसमजिनं । 
कं गन्ध॑ं घत्वान जानन्ति, फुसितों आगतो इच ॥ 
५०. “साखापल्ासकट्टानि, तिणानि पि च सब्बसो । 
मम सडूप्पमञ्ञाय, गनन्‍्धो सम्पते खणे॥ 


छो. ४9 


१. कुसुम्भोदक०--सी०, स्था० । २, पुस्सिता--स्या० । ३. होसि-“ह्या० । 
४, तदा--स्या० । ५. होसहुं--त्या० । ६. व्यामतो--सो० । ७, फुस्सित पि--स्मा० । 
पन्म, में वस्सो--स्था० । ६-६, सारोरिको ममं--सो० ; सारीरको०“-स्या० | 


ई४. ६. ६१ ] पमंहूरस्थेरअंपदान॑ १३३ 


५१, “सतसहस्सितो कप्पे, चन्दन अभिपूर्जायें । 
दुग्गति नाभिजानामि, फुसितस्स इंद॑ फल ॥ 
५२. “पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे०* " 'कतं बुद्धस्स सासन॑”॥॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा फुसितकम्पियों थेरो इमा गाथायो अमासित्या ति। 


आए 4.4५....एछएएएए 


६. पमडुरत्थेरअपदान॑ 


५३. “पदुमुत्तरभगवतो, लोकजेट्टस्स. तादिनो । 
विपिने' चेतियं आसि, वावत्यमगसमाकुले ॥ 
५४. “न कोचि विर्साह गन्तुं, चेतियं अभिवन्दितुं । 
तिणकट्टुलतोनद्ध, पलुग्गं॑ आसि चेतियं ॥ 
५५, “वनकम्मिोकों तदा आसि, पितुमातुमतेनहं । 
अहस॑ विपिने थूपं, छुग्गं॑ तिणलताकुलं ॥ 
५६. “दिस्वानाहं बुद्धथूपं, गरुचितं उपद्ठहि | 
बुद्धसेदुस्स थूपोयं, पलुग्गो अच्छती बने ॥ 
५७. “नच्छप्त॑ नप्पतिरूपं, जानन्तस्स गुणागुणं । 
बुद्धूपं असोधेत्वा, अडज्ञं॑ कम्म॑ पयोजये ॥ 
५८, “तिणकट्ुश्व॒ वल्लिख, सोधयित्वान चेतिये। 
वन्दित्वा अद्ट वारानि, पटिकुटिको अगच्छहं ॥ 
५९, 'तिन कम्मेन सुकतेन, चेतनापाणिधीहि च। 
जहित्वा मानुसं॑ देहं, तावतिसमगच्छहं ॥ 
६०. “तत्य मे सुकतं ब्यम्हं, सोवण्णं सपभस्सर। 
सट्टियोजनमुब्विद्ध तिसयोजनवित्यत॑ ॥ 
६१. “तिसतानि व वारानि, देवरज्जमकारय । 
पञ्नवीसतिक्सतुं | च, चक्षवतत्ती  अहोसहूं ॥ 


१, पवने--स्या० । २. पितुपेतामहेनहूं--सी० |  पितापेतामदेनहूं-- स्या० | 
३, अच्छुति--स्या० । ४ सप्पभस्सरं--सो०, स्था० । ५, »पुम्वेधं--सी० । 
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६२) “भवाभवे संसरन्तोी, महाभोगं॑ लगामहं । 

भोगे मे ऊनता नत्थि, सोधनाय इदं फल ॥ 

छ. 870 ६३, “घिविका' हत्यिलन्धेन', किपिने गच्छतो मम । 
यं य॑ दिसाहूं गच्छामि, सरणं सम्पते वन ॥ 

6 ! ६४. “खाणु वा कप्टकं वापि, माह पस्सामि चंक्‍्खुना। 
पुज्ञकम्मेन. संयुत्ताो, सयमेवापनीयरे ॥ 

६५. “कुट्द गण्डो किलासो व, अपमारों वितच्छिका। 

दददु कच्छू च में नत्यि, सोधनाय इदं फल ॥ 

६६. “अज्ञम्पि में अच्छरिय, बुद्धयूपस्स' सोधने' । 

0 ताभिजानामि में काये, जात॑ पिछ्कबिन्दुकं ॥ 

8, शा ६७. “अज्ञम्पि में अच्छीरियं, बुद्धथर्पाम्ह सोधिते। 
ह दुवे भवे संसरामि, देवते अथ मानुसे ॥ 
६८. “अज्ञम्पि मे अच्छरियं, बुद्धथूपम्हि सोधिते। 

सुवण्णवण्णो सब्बत्य, सप्पभासों भवामहं ४ 

6 ६९. “अज्ञम्पि मे अच्छरियं, बुद्धथर्पाम्ह सोधिते । 
अमनापं॑ विवज्जति,  मनाप॑ उपतिट्वति ॥ 

७०. अजञज्ञम्पि मे अच्छरिय, बुद्धधूपम्हि स्रोधिते । 

विसुद्धं होति मे चिंतं, एकरगं सुसमाहितं ॥ 

७१. “अज्ञम्पि में अच्छरियं, बुद्धथूपम्हि सोधिते। 

; एकासने निसीदित्वा, अरहत्तमपापुणि ॥ 

७२. “सतसहस्सितो कप्पे, य॑ कम्ममर्कार तदा। 

कुगति नाभिजानामि, सोधनाय इदं फल ॥ 

७३. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'''कतं बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्यं युदं आयस्मा पभद्भूरों थेरों इमा गाथायो अभासित्था ति। 


नल पममम्जम भय र+ा- ८ र>म»भकक्‍ कान. 


१. सिविया--स्या० । २. हत्यिक्खन्धेत--सी ० ।_ ३. सम्पजतें--सीं०, स्या० । 
४. कण्जु--स्पों० । ५-५, बुद्युर्वाम्ह सोधिते--स्या० । ६. विवज्जेति--स्या० । 


३४, ९५; पड ] | 


७४. 


७५, 


७६. 


3७, 


3८, 


७९. 


८ ० ९ 


८१, 


८२, 


<३. 


८४, 


तिभकुर्दासकश्थेरमपदाने 
9. लिणकुटिकायकर्वेरअपदान 


“तगरे बन्धुमतिया, अहोसि. परकम्मिको | 
परकम्मायने. युत्ती, परभत्तं अपस्मितो ॥ 
“रहोगतो निसीदित्वा, एवं क्त्तेसहूं प्दा | 
बुद्धों लोके समुप्पन्नो, अधिकारों च नत्थि में ॥ 
#कालो' में गतिं' सोधेतुं, खणो में पटिपादितो। 
इकलो निरयसम्फस्सो, अपुञ्ञानं हि पाणिनं ॥ 
“एबाहूं चिन्तयित्वान, कम्मसामि उपार्गामि । 
एकाहं कम्मं॑ याचित्वा, विपिन॑ पाविसि अहं ॥ 
“तिणकट्ठं च वल्लि च, आहरित्वानहं तदा । 
तिदण्डके ठपेत्वान, अक॑ तिणकुटि अहूं॥ 
“सद्भृस्सत्याय कुटिकं, निथ्यादेत्वान' त॑ जहूं। 
तदहेयेब आगन्त्वा, कम्मसामि उपागमि ॥ 
तैेन  कम्मेन सुकतेन, तावतिसमगच्छहं । 
तत्थ में सुकतं ब्यम्हं, कुटिकाय्य सुनिम्मितं ॥ 
“सहस्सकण्ड' सतभेण्ड, धजालु हरितामय । 
सतसहस्सनिय्यूहा, ब्यम्हें पातुभविंसु. में ॥ 
यं य॑ योनुपपल्मामि, देवतं अथ मानुसं। 
मम सदड्धूप्पमञज्ञाय, पासादो उपतिद्वुति ॥ 
“भय॑ वा छम्भिततं वा, लछोमहंसो न विज्जति। 
तासं॑ मम न जानामि, तिणकुटिकायिद॑ फल ॥ 
“सोहब्यग्घा च दीपी च, अच्छकोकतरच््छका । 


सब्बे मं परिवज्जेन्ति,, तिणकुटिकायिदं फल ॥ 


१-१, कालो गति मे--सी०, स्था० । २, निय्यातेस्वान--सी० । 


सापि-कत्स्पा० | 


हा 


३. कम्मा- 
४-४. तिभकुटिकान निम्मितं--सी०, स्या० । ५-५. सहस्सकण्डों सत- 


90 


गप्कु--क्या० । ६, हरितामयो-सी०, स्या० । ७, दीपि--स्या० । ८,०तरू्छपो-स्या० । 
६, परिवर्शान्त---स्या० | रा 


छ. 27॥ 
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4१६ पेराएदान॑ [ ३४, ७५, छुुर 


८५. 'परीसपा' व्‌ भूता न, अही क्षुम्भण्डरक्‍खसा। 

ते पि मं परिवज्जेन्ति, तिणकुटिकायिद फल ॥ 

८६, “ते पापसुपिनस्सापि,, सरामि दस्सन मम । 
उपद्विता सति मण्हं, तिणकुटिकायिद॑ फल ॥ 

5 ८७, “तायेब तिणकुटिकाय, अनुभोत्वात सम्पदा। 
गोतमस्स भगवतो, धम्म॑ सच्छिकरि अहूं ॥ 

८८. “एकनवुतितो कप्पे, ये कम्ममकरिं तदा। 

दुग्गति नाभिजानामि, तिणकरुटिकायिद॑ फल ॥ 

८९, “पटिसम्भिदा चतस्सो'' 'पे०'“'कतं बुद्धस्स सासनं॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिणकुटिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


<. उत्तरेय्यदायकल्थेरअपदान॑ 


“जलगरे हंसवतिया, अहोसि ब्राह्मणो तदा। 
अज्ञायको. मन्तघरो, तिण्णं वेदान पारगू ॥ 
९१, “पुरकखतो ससिस्सेहि, जातिमा च सुसिक्खितो | 
तोयाभिसेचनत्यथाय, नगरा निक्‍्वर्मि तदा ॥ 
९२, “पदुमुत्तरो नाम जिनो,' सब्बधम्मान पारगू। 
खीणासवसहस्सेहि, पाविसी नगरं जिनो ॥ 
९३, “सुचारुू्प॑ दिस्वान, अआनेज्ञकारित॑ बिय | 
परिवुतं अरहन्तेहि, दिस्वा चित्त पसादयि ॥ 
९४. “सिरस्म अज्जलि कत्वा, नमस्सित्वान सुब्बतं | 
पसन्नचित्तो. सुमनो, उत्तरीयमदामहं ॥ 
१. सिर्सिपा--सी०, स्पा०। २. न पापसुपिनस्थाहं--सो०, स्या० । 


३, अज्कायिको--स्या० । ४, जातिमो--स्या० । ५-५, लोकविदू 
७ -्श्या० | 
६, धनेज०--सी०; घनेब्जं०--स्था० । ७, सिर्रास--सी०, स्या० । 


8. 88,.. 0 ९०, 
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३४. ८५, १०७ ] 


९५, 
९६, 
९७, 
९८, 
९९, 
१००, 
१०१. 
१०२. 
- १०३. 
१०४, 
१०५. 
१०६. 


१०७, 


१, सटकं--स्था० । २. छाद--स्या० !'. ३०३, वीथियं ठितको--स्या० । 
४. भकासि-स्पा० । ५. पादासि--सी०, स्या० । ६. सुणाघ---स्या० । 


टक्तरेग्यदायकल्येरमपदार 


“उभो ह॒त्येहि परगय्ह, साटक॑ उक्खिपिं अहं। 
यावता बुद्धपरिसा, ताव छादेसि साटको' ॥ 
/पिण्डचारं चरन्तस्स,  महाभिक्खुगणादिनो । 
छदं करोन्‍तो अट्टास, हासयन्तो मम तदा॥ 
“घरतो निक्‍्खमन्तस्स, सयम्भू अग्गपुग्गलो । 
वीथिय॑ व ठितो सत्था, अका में अनुमोदन ॥ 
“पसन्नचित्तो सुमनो, यो मे अदासि' साटक॑। 
तमहं कित्तयिस्साम, सुणो्थ' मम भासतो ॥ 
तिंस कप्पसहस्सानि,  देवलोके रमिस्सति। 
पञ्ञासक्खत्त॑ देविन्दो, देवरज्ज करिस्सति ॥ 
देवलोके. वसन्तस्स,  पुज्ञजकम्मसमज़िनो । 
समन्‍्ता योजनसतं, दुस्सच्छन्न॑ भविस्सति ॥ 
/छत्तिंसक्खतूं राजा च, चक्षक्‍त्ती भविस्सति। 
पदेसरज्ज॑ विपुलं, गणनातो असब्डल्वियं ॥ 
भबे संसरमानस्स, . पुञ्ञकम्मसमज्िनों । 
मनसा पत्थितं सब्बं, निब्बत्तिस्सति तावदे ॥ 
'कोसेय्यकम्बलियानि, खोमकप्पासिकानि- च। 
महरघानि च दुसस्‍्सानि, पटिलच्छतियं नरो॥ 
मनसा पत्थितं सब्बं, पटिलच्छतियं नरो। 
एकदुस्सस्स विपाकं, अनुभोस्सति सब्बदा ॥ 
सो पच्छा पब्बजित्वान, सुक्ममूलेन चोदितो। 
गोतमस्स भगवतो, धम्म॑ सच्छिकरिस्सति' ॥ 
“अहो मे सुकतं कम्मं, सब्बज्ञुस्स महेसिनो। 
एकाहूं साटक॑ दत्वा, पत्तोम्हि अमतं पद ॥ 
“मण्डपे रुक्‍्खमूले वा, वसतो सुञज्ञके घरें। 
धारेति दुसस्‍्सछदनं, समनन्‍्ता ब्यामतों मम ॥ 


७, कोसेग्यकम्बलीयानी- सी ० ; कोसेय्यकम्वलानि ज-स्था० । 


रे 
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शब्द थेशफ्दान [ ३४, ५, १०थ- 
१०८. “अविज्ञत्त॑ निवासेमि, चीवर॑ पचयजञहं । 
लाभी' अन्नस्स पानस्स, उत्तरेथ्यस्सिदं फल ॥ 
१०९, 'सतसहस्सितोी कप्पे, य॑ कम्ममकरिं तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, वत्थदानस्सिद॑ फल ॥ 
5 ११०. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उत्तरेथ्यदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


3 अ+++»»»»ा३भ५७५+++>ल्‍ू--पडि७-०-०+>-++मस७५+-+००_- ७ 


&. धम्मसवनियत्थेरअपदान॑ 


१११. “पदढुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पारगू। 
चतुसचं॑ पकासेन्तो, सन्तारेसि बहुँ जन॑ ॥ 

११२. “अह तेन समयेन, जटिलो उग्गतापनों। 
धुनन्‍्तों वाकचीरानि, गच्छामि अम्बरे तदा॥ 

॥0 ११३. “बुद्धसेदुस्स उपरि, गनतु न विसहामहं | 
पक्‍्खी व सेलमासज्ज,, गमन॑ न लभामहं ॥ 


8. 35 ११४. “न मे इदं भूतपुब्बं, इस्यिस्स विकोपनं। 
दके यथा उम्मुज्जित्वा, एवं गच्छामि अम्बरे ॥ 

छ, 276 ११५. “उछारभूतोी मनुजों, हेद्ासीनोी भविस्सति। 
१8 हन्द मेन गवेसिस्सं, अपि अत्थं लमेथ्यहं ॥ 


११६. “ओरोहन्तो अन्तलिक्खा, सहमस्सोसि सत्थुनों । 
अनिशच्चतं॑ कथेन्तस्स, तमहं उग्गहि. तदा ॥ 

११७. “अनिश्वसज्ञमुग्गग्ह, अगमासि ममस्समं | 
यावतायुं वसित्वान, तत्थ. कालदड्ुतो अहूं ॥ 

१, लार्मिम्हि-स्या० । २. घम्मस्सव०--स्या० । ३-३ बहुअनं---स्या० । 


४. सेलमापज--स्या० ।_ ५, रमि तदा--सी०, स्या०।_ $, मनुजो च--स्‍्या० । 
७, मेतं--स्या० । 


हैंड, 8 १२८ ] 


११८. 


११९, 


१२०. 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


घम्मसवनियश्येरअपदार्न 


“जरिमे वत्तमानम्हि, त॑ धम्मसवन' सरि। 
तेन कम्मेन सुकवेन, तावतिसमगच्छहं ॥ 
भतस कप्पसहस्सानि, देवड़ोके रमि अहं। 
एकपञ्ञासक्खलूं च, देवरल्लमकारयि ॥ 
“एकसत्ततिक्सतुं| च, चक्वत्ती अहोसहं । 
पदेसरल॑  विपुलं, गणनातो अर्साड्ियं ॥ 
“पितुगेहे निसीदित्ता, समणो भावितिन्द्रियों । 
गाथाय परिदीपेन्ती,  अनिश्चतमुदाहरि ॥ 
“अनुस्सरामि त॑ सज्जं, संसरन्तो भवाभवे। 
न कोटि पटिविज्ञामि, निब्बानं अच्चुतं पद ॥ 
“अनिनच्चा वत सद्भारा, उप्पादवयधम्मिनों । 
उप्पज्जित्वा निरुज्ञन्ति, तेसं वृूपसमो सुखो ॥ 
“सह गाथं सुणित्वान, पृब्बकम्म॑ अनुरस्सरि । 
एकासने.. निसीदिता,_ अरहत्तमपापुणि ॥ 
“जातिया सत्तवस्सोह, अरहत्तमपापुणि । 
उपसम्पादय बुद्धों, गुणमज्ञाय चक्खुमा ॥ 
“दारको व अहं सन्‍्तो, करणीय॑ समापयि। 
कि मे करणीयं अज्ज, सक्यपृत्तस्स सासने ॥ 
“सतसहस्सितो कप्पे, यं॑ कम्ममकरें सदा । 
दुग्गतिं. नाभिजानामि, सद्धम्मसवने फल ॥ 
“वटिसम्भिदा चतस्सो* ' 'पे० ** 'कत॑ बुद्धस्सं सासन॑”॥ 


इत्थ॑ सुदं आयस्मा धम्मसव॑नियों थेरो इमा' गाथायो अभासित्था ति । 


खिजजजनलतलल 








१. धम्मसवर्ण--सी० । २. अनिश्रवत्युदाहरि--स्या० । 
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8. 36 


३४० भैरापदार्न [ ३४. १०, ११६- 
१०. उक्खित्तपदुमियल्थेरअपदान॑ 


क. 475 १२९ “नगरे हंसवतिया, अहोसि मालिकों तदा। 
ओगाहेत्वा! पदुमसर, सतपत्त' ओचिनामह ॥ 
१३० “पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधस्मान पारगू। 
सह सतसहस्सेहि, सन्तचित्तेहि तादिभि ॥ 
कं १३१ “खीणासवेहि सुद्धेहि, छठभिज्ञेहि झायिभि! । 
मम वुद्धि समन्वेस, आगच्छि मर्मा सन्तिक ॥ 
१३२ “दिस्वानह देवदेव, सयम्भु लोकनायक । 
वण्टे छेत्वा सतपत्त, उक्खिपिमम्बरे तदा ॥ 
१३३ “यदि बुद्धों तुव वीर, लोकजेट्टो नरासभो। 
सय गन्‍्त्वा सतपत्ता, मत्थके धारबन्तु ते॥ 
१३४ “अधिटद्ठहि महावीरो, लोकजेट्रो नरासभां । 
बुद्धसस आनुभावेन, मत्यके धारयिसु ते॥ 
१३५ “"तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिषीहि च॑। 
जहित्वा मानुस देह, तावतिसमगच्छह ॥ 
१३६ “तत्थ मे सुकत ब्यम्ह, सतपत्त ति वुच्नति। 
सद्ठदियोजनमुब्बिद्ध, तिसयोजनबित्थत ॥ 
१३७ 'सहस्सक्खतु देबिन्दो, देवरलममकारयि । 
पञश्नससतिक्वतु च, चक्षवतत्ती अहोसह ॥ 
१३८ “पदेसरबज्ज॒ विपुल, गणनातो असद्धिय । 
अनुभोमि सक कम्म, पुब्बे सुकतमत्तनों ॥ 
१३९, “तेनेवेकपदुमेन, अनुभोत्वान सम्पदा । 
गोतमस्स भगवतो, धम्म सच्छिकरिं अह ॥ 
१४० “किलेसा झापिता मथ्ह, भवा सब्बे समूहता। 
नागो व बन्धन छेत्वा, विहरामि अनासवों ॥ 

१ ओआगाहिला--सी० । २ सतपसे--सो०,  सत्तपत्ते--स्था० । 


३ सो तदा--सी० । ड४न्‍४ मम सन्तिके-सी० , पुरिसुत्तमो--स्या० । 
५ घीर--स्या० । 


8 १7 36 
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३४. १०, १४२ ] उक्लिसपदुमियल्पेरअपदा ने शै४*१ 
१४१. 'सतसहस्सितो कंप्पे, ये पुष्फमभिपूजयिं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, एकपदुमस्सिद॑ फल ॥ 
१४२. “पटिसम्भिदा चतस्सो"' 'पे० ** “कं बुद्धस्स सासन॑॥ 8, 26 


इत्थं सुदं आयस्मा उक्खित्तपदुमियों थेरों इमा गायायो अभासित्था ति। 


तस्खुदान॑ 


गन्धधूपो' उदक॑ च, पुन्नाग एकदुस्सका' । 
फुसितो च॒ पभद्भूरो, कुटिदों उत्तरीयको ॥ ५ 
सवनी  एकपदुमी,  गाथायो सब्बपिण्डिता । ५ 
एक गाथासतओेव, चतुतालीसमेव च॥ 


गन्धोदकवग्गो चतुतिंसतिमो । 


१-१. गन्धोदक पूजनी च, पुन्नाग एकदुस्सिका-स्या० । २-२. सवर्न एकपदुमि-स्या० । 
३. तस्थपिष्डिता--सी० । 


३४. एकपदुमियवग्गो 


१. एकपदुमियत्थेरअपदान॑ 


पे १. “पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पारयू। 
भवाभवे विभावेन्तोी, तारेसि' जनत॑ बहुं॥ 

२. “हंसराजा तदा होमि, दिजानं पवरो अहं। 

जातस्सरं समोगय्ह,  कीव्यमि हंसकोत्तिं ॥ 

5 ३. “पदुमुत्तरो लछोकविंदू, आहुतीन॑ पटिर्गहो । 
जातस्सरस्स उर्पारि, आगच्छि तावदे जिनो ॥ 

४. “दिस्वानहं देवदेवं,  सयम्भुं. लोकनायकं । 

वण्टे छेतवान पदुमं, सतपत्तं मनोरमं ॥ 

५. “मुखतुण्डेन परगय्ह, पसन्नो लोकनायके । 

बे उक्खिपित्वान गगणे, बुद्धसेट्टं अपूजयिं ॥ 
६. 'पदुमुत्तरो लोकविंदू, आहुतीनं॑ पटिग्गहो । 
अन्तलिक्खे ठितो सत्था, अका में अनुमोदन ॥ 

७. इमिना एकपदुमेन, चेतनापणिधीहि च। 

कप्पानं॑ सतसहस्सं, विनिपातं न गच्छस' ॥ 

रा ८. “इदं वत्वान सम्बुद्धों, जलजुत्तमनामको । 
मम कम्म॑ पकित्तेत्वा, अगमा येन पत्यितं ॥ 

९. “सतसहस्सितो कप्पे, य॑ कम्ममर्कारें तदा । 

दुर्गतिं. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फले ॥ 








१ « तारेति--स्या० । २-२. विप्पसन्नेत चेतसा--स्या० । ३, आकासि--श्या० । 


३५. २, १७ ] तिणुप्पछसाडियल्पेशअपदार्न हई३ 


१०. 'पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च अंड्िमे । 
छत्डभिज्ञा सच्छिकता, कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इष्यं सुदं आयस्मा एकपदुमियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


कयम-बकमणककपन-++म- यह हि -+-प>न 3» 9 3 रप-य_८ 3. 


२. तीएुप्पलसालियस्थेरअपदान॑' 


११. “चन्दभागानदीतीरे, अहोसिं. वानरों तदा। 
अहसं विरजं बुद्ध, निसिन्न॑ पब्बतन्तरे ॥ 
१२, ओभासेन्तं दिसा सब्बा, सालराज॑ं व फुल्लितं । & 
लव्खणब्यज्जनूपेतं,.. दिस्वा अत्तमनो बहुं ॥ 
१३. “उदग्गचित्तो सुमनो, पीतिया हद्वमानसो। 
तीणि उप्पलपुप्फानि, मत्थके अभिरोपयिं ॥ 
१४. “पुप्फानि अभिरोपेत्वा, विपस्सिस्स महेसिनों । 
सगारवो भवित्वान', पक्काम उत्तरामुखो ॥ 8 
१५. “गच्छन्तो पटिकुटिको, विप्पसन्तेन चेतसा। 
सेलन्तरे. पतित्वान, पापुणि जीवितक्खयं ॥ 
१६. तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुसस॑ देहं, तावर्तिसमगच्छहूं ॥ 
१७. 'सतानं' तीणिक्खतुं च, देवरूज॑ अकारथि। 
सतानं॑ पञ्चक्खत्त च, चक्षवत्ती अहोसहं ॥ 


१. तिउप्पल०--सी० । २, लक्खणव्यजनूतेत॑ं--सो०; लक्खणब्यजनुपेतें--स्पा० | 
8, भमिल्मान-“सी० । ४. पपतित्वा--स्या० । ५, सतानि--सी० | 


8, 89 


हड४ थेरापदार्न [३६५, २, ६६- 


१८, एकनवुतितो कप्पे, य॑ पृष्फमभिपूर्जय । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फले॥ 


१९, “पटिसम्भिदा चतस्सो"' पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा तीणुप्पलमालियो' थेरो इमा गायायो जभासित्या ति। 


दहलनलणकवप-न्‍८-+ममप- धूप ििकरण३०७०++०5माकशा२ 5, 


४. घजदायकतल्थेरअपदान॑ 


२०. "तिस्सो नाम अहु सत्था, लोकजेट्टो नयासभो। 
तयोपधिक्खये दिस्वा, धर आरोपितं मया ॥ 


५» ३30 २१. 'तिन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुस॑ देहं, ._ तावतिसमगच्छहं ॥ 
8. 278 २२. “सतानं॑ तोणिक्खतुं च, देवरजं अकारयि। 


सतानं॑ पशञ्नक्खतुं च, चक्षतत्ती अहोसहं ॥ 

ध् २३, “पदेसरज्ज॑ विपुलं, गणनातो असड्धिय । 
अनुभोमि सक॑ कम्मं, पुब्बे सुकतमत्तनों ॥ 

२४. दनवुते इतो कप्पे, य॑ कम्ममर्कारें तदा। 

दुग्गतिं नाभिजानामि, धजदानस्सिद॑ फल ॥ 

२५, “इच्छमानो चहूं अज्ज, सकाननं सपब्बतं | 
खोमदुस्सेन छादेय्यं, तदा मय्हं कते फल ॥ 
२६, “पटिसम्भिदा चतस्सो"'पे०'“कत॑ बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा धजदायको थेरो इमा गाथायो अमासित्या ति। 


अननानन-न++++«++-न कि द-+-+००-+०००++>>-+-तमबक, 


१. तिरप्पलमालियो--सी० । २, तस्सोपधिक्यये--सी० | ३. असल्भु यं>-स्या० । 


३५. ५. ३५ ] नजागारिकस्पेरअपदान॑ श४४५ 
४. तिकिकुणिपूजकल्थेरअपदान' 
२७. “हिमवन्तस्साविद्रें, भूतगणो नाम पब्बतों। 
तत्थह्स॑ पंसुकूलं दुमग्गम्हि. विलग्गितं ॥ 
२८. “तीणि किद्धूणिपुप्फानि, ओचिनित्वानह तदा । 
हट्टो हट्टेन चित्तेन, पंसुकूलं अपूजयिं ॥ 
२९. “एकत्तिसे' इतो कप्पे, य॑ कम्ममकरि तदा। ह 
दुग्गतिं नाभिजानामि, तिण्णं पुष्फानिंद फल ॥ 
३०. “पटिसस्भिदा चतस्सो'''पे०'“कत॑ बुद्धस्स सासन” ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा तिकिलद्ुणिपूजको थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


>> चक-ककी०ततततनल>-+>मकन, 


५, नव्ठागारिकत्थेरअपदान 


३१. “हिमवन्तस्साविवृरें, हारितों नाम पब्बतो। 
सयम्भू नारदो नाम, रुकखमूले वसी तदा॥ 
३२. “तत्शगारं करित्वान, तिणेत छादयिं अह'। 
चड़म॑ सोधयित्वान, सयम्भुस्स अदासहं ॥ 
२३२. 'चतुदहससु कप्पेसु, देवकोके राम अहूं। 
चतुसत्ततिक्ततुं | च,  देवरबन्॑ अकारयिं ॥ 
३४. “चतुसत्ततिक्खतुँ" च, चक्कवत्ती अहोसहं। 8. 979 
पदेसरज्ज॑ विपुलं, गणनातो असब्डियं ॥ गा 
३५. “उब्बिद्ध भवन मय्हं, इन्दलट्टी व उर्गत॑। 
सहस्सथम्म॑ अतुलं, विमानं सपभस्सरं ॥ 


१. तीणिकिड्रणि०--स्था० । २, एकर्तिसे--सी०, स्था० । ३. चतुहसेसु--स्या० । 
४, सततसस्ति०--सी०, स्या०, रो० । ५. चकवत्ति--स्या० । ६. संप्पभस्सरं--स्या० | 
हे 
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३४६ गेशापदान॑ [ १५. ५, ३६- 
३६. “है सम्पत्ती अनुभोत्वा', सुक्रमूलेन चोदितों। 
गोतमस्स भगवतों, सासने पब्बजि अहं॥ 


३७. “पधानपहितत्तोम्हि, उपसनन्‍्तो. निरूपधि । 
तागो व बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 


5 ३८. “पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासन॑”॥ 
इत्यं सुदं आयस्मा नव्णगारिको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


कथण०-०००+०००००००००० माह ही पीडिकनक०००मकभक»०»>>«नममम. 


६. चम्पकपुष्फियस्थेरअपदान॑ 


३९. “हिमवन्तस्साविदूरे, जापलो नाम पब्बतों। 
बुद्धों सुदस्सतो नाम, विहासि पब्बतन्तरे ॥ 
४०, “पृष्फ॑ हेमवन्त॑ गय्ह, गच्छ॑ वेहायसेनह' ही 
अह्सं॑ विरजं बुड़ँ, ओघतिण्णमनासवं ॥ 
४१. “सत्त चम्पकपुप्फानि, सीसे कंत्वानहू तदा । 
बुद्धस्स अभिरोपेसिं, सयम्भुस्स महेसिनो ॥ 
४२. “एकत्तिंसे' इतो कप्पे, य॑ पुप्फमभिरोपयिं । 
दुग्गतिं. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
४३. “पटिसम्भिदा चतस्सो”'पे०”'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


छ. 822. 70 
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हत्यं सुदं आयस्मा चम्पकपुण्फियों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


'पकमतकअमन+क-काम+- या पपिक्रेंक-क्‍-:-:व्यतयटपमपक, 


के * द्दे सर्म्पात्त अनुभोत्वान--स्या० । २, चापलो--सौ०; छापलो--स्या० । 
३. --सी०; हेमवण्णं--स्या० । ४. वेहासमेनहुं--सो० । ५. एकनवुते--रौ० । 
६. पुष्फमभिपुर्जाव- सी०, स्या० । 


१९, ५, ५१ ] तिणमुद्दिदायकल्येरभपदाने रै४७ 
७. पदुमपूजकत्थेरअपदान॑ 
४४. “हिमवन्तस्साविदूरे, येमसो नाम पब्बतों। 
बुद्धों पि' सम्भवों' नाम, अब्भोकासे वसी तदा ॥ 
४५, भवना निक्‍खमित्वान, पदुमं॑ धारयि अहं। 
एकाह॑ धारयित्वान, पुन भवनुपागर्मि ॥ 


४६. “एकनवुतितों कप्पे, यं॑ पुष्फमभिरोपयि । 5 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं॑ फल ॥ 


४७, “पटिसम्भिदा चतस्सो*" 'पे०** 'कत॑ बुद्धस्स सासन॑”॥ 


इत्थ॑ सुदं आयस्मा पदुमपूजकों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 
तेरसमं भाणवारं । 


८. लिणसुट्ठिदायकत्थेरअपदार्न 


४८. “हिमवन्तस्साविदृरे, लूम्बको नाम पब्बतों। 
उपतिस्सो नाम सम्बुद्धों, अब्भोका्सम्हि चद्धुमि ॥ 
४९, “मिगलुहों' तदा आसि, अरज्जे कानने अहं । हर 
दिस्वानतं देवदेवं, सयम्भुं अपराजितं ॥ 
५०, “विप्पसन्नेन चित्तेन, तदा तस्स महेसिनों । 
निसीदनत्थ बुद्धस्स,. तिणमृद्दिमदासहं ॥ 
५१, “दत्वान देवदेवस्स, भिव्यो चित्त पसादयिं। 
सम्बद्ध अभिवादेत्ता, पक्कामिं उत्तरामुखो ॥ कु; 
५२, “अचिरं गतमतं मं,  मिगराजा अपोयथर्यि 
सीहेन पोथितों' सनन्‍्तो, तत्थ कालद्भुतो अहं ॥ 


१-१, बुद्धो च सोभितो--स्था० | २-२. मिगछुद्धों पुरे--स्या० । ३, पकामि--स्था० । 
४. जहेठवि--सी०, स्था० । ५, पातितो--सी०, स्था० । 





श्ष्च थेरापदान [ ३५. ८. ५- 

५३. “आसजने में कत॑ कम्मं, बुद्सेट्रे अनासवे। 

सुमुत्तो सरेगो व, देवलोक॑ अगज्छहं ॥ 

५४, “यूपो तत्य सुभो आसि, प्रुञ्ञकम्माभिनिम्मितो । 
सहस्सकण्डो सतभेण्ड,, धजालु हरितामयो ॥ 

& ५५, “पभा निद्धावते तस्स, सतरंसी व उग्यतो। 
आकिण्णो देवकज्ञाहि, आमोदि कामकामहं ॥ 

५६. “देवलोका चवित्वान, सुक्कमूलेन चोदितो । 
आगन्त्वान मनुस्सत्तं, पत्तोम्हि आसवक्खयं ॥ 

५७, “चतुलन्नवुतितो. कप्पे, निसीदनमदासहं । 

80 दुर्गत नाभिजानामि,  तिणमुद्दिणिदं फल ॥ 
५८. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० “'कतं बुद्धस्स सासनं' ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिणमुद्दिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





९. तिन्दुकफलदायकत्थेरअपदान॑ 
शर ५९, “कणिकारं व हा जोतन्तं, निसिन्नं पब्बतन्तरे । 
अहस॑ विरजं बुद्ध, ओघतिण्णमनासवं ॥ 
सन ६०. “तिनन्‍्दुक॑ सफल दिस्वा, भिन्दित्वान सकोसक । 
३ पसन्नचित्तो. सुमनो, सयम्भुस्स मदासहं ॥ 
६१, एकनवुतितों कप्पे, य॑ फल्मर्दाद तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फल॑ ॥ 
६२. “पटिसम्भिदा चतस्सो** 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 
इत्यं सुदं आयस्मा तिन्दुकफलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


“कक ७“ 


१, सत्तगण्डु--स्या० । २. सकोटकं--सी०; सकोर्टिकं--स्पा० । ३. बेस्सभुस्स 
अंदासहं--सी ०, स्था० । 





नल 


१५. ६०. (६ ] प्कअफियल्पेश्अपदान शरह 
१०. एकसलियसर्येरअपदान॑ 
६३. “रोमसो' नाम सम्बुद्धों, नदीकूले वसी तदा। 
अहसं विरजं बुद्ध, पीतरंस व भाणुम॑ ॥ 
६४. “उक्कामुखपहटुं व्‌, खदिरज्भारसन्निभ॑ । 
ओसधि व विरोचन्तं, एकज्ललिमकासहं ॥ 


६५. “चतुन्ननुतितो कप्पे, य॑ अछलिमकासहं । 5 
दुर्गति नाभिजानामि, अज्ललिया इदं फल ॥ 


६६. “पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकज्ललियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


तस्ख॒दारन 


पदुमी उप्पलमाली, धजो किद्धुणिक नं । 
चम्पको पदुमों' मुद्ठि, तिन्दुकेकल्लली तथा। 
छ च सट्टि व गाथायो, गणितायो विभाविभि ॥ 


एकपदुमियवग्गो' पश्चरतिसतिमो' | 
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१. रेबतो--सो०, ज््या० । २. पीतरंसीव--स्या० । ३-३, ओसभी विय 
रोचन्तं--स्या० । ४-४, किदूणिकों नहों--सी० । ५. पदुम--स्या० । ६-६. एकपदुभवग्गो 
पञ्मतिसो--स्या० । 


३६. सदसज्ञकवग्गो' 


१, सहसजञ्ञकत्थेरअपदान॑ 

मम १. “मिगलुहो पुरे आसि, अरज्जे कानने अहं। 

तत्यहसासं सम्बुद्ध,. देवसद्भपुरक्खतं ॥ 

२. “चतुसच पकासेन्तं, उद्धरन्त॑ महाजन । 

अस्सोसि मधुरं वार्च, करवीकरुदोपमं ॥ 

६ ३, “ब्रह्मसरस्स मुनिनो, सिखिनो लोकबचन्धुनों । 

घोसे चित॑ पसादेत्वा, प्तोम्हि आसवक्खयं ॥ 

४. 'एकत्तिसे इतो कप्पे, य॑ कम्ममर्कार तदा । 

दुग्गति नाभिजानाम, पसादस्स इदं फल ॥ 

५. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च अट्टिमे । 

20 छल्भिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 
इत्थ॑ सुदं आयस्मा सहसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


िलिजलन- 5 अत की सकितत-++--ननन तन न्‍न. 


२. यवकलापियल्थेरअपदानं 


६. “तगरे अरुणवतिया, आसि यवसिको तदा। 
पन्‍थे दिस्वान सम्बुद्ध, यवकलापं॑ सर्न्थार ॥ 
७. “अनुकम्पको कारुणको, सिखी लोकग्गनायको। 
मम सद्भूप्पमञज्ञाय, निसीदि यवसन्धरे ॥ 
35 ८. “दिस्वा निसिन्नं विमलं, महाझायि विनायक॑। 
पामोज्जं जनयित्वान, तत्य कालड्ुतो अहं ॥ 
१८ सहसब्भ्रिकवस्गो-स्था० । २-२. यवकलापमवत्यरि--सी०; ०अपत्थरिं--स्था० । 


३६, ४. १६ ] सकोसरुकोरण्डद/यकल्पेरअपदाने शै६१ 
९, “एकतिंसे इतो कप्पे, यं॑ कम्ममकरें तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, यवत्थरे' इद॑ फल ॥ 
१०. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०''कत॑ं बुद्धस्स सासनं” ॥ 8, 836, 
इत्थं सुदं आयस्मा यवकलापियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


रे समक०+न «नमन "दहन +>«+++>०ममक 


३. किंसुकपूजकत्थेरअपदान॑ 


११. “किंसुक॑ पुष्फितं दिस्वा, पग्गहेत्वान अज्ञलिं। 
बुद्ध सरित्वा सिद्धत्थं, आकासे अभिपूर्जायें ॥ 
१२. “चतुन्नवुतितों कप्पे, यं॑ पृष्फमभिपूर्जाय । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 
१३. “पटिसम्भिदा चतस्सो* ' 'पे० * * 'कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा किसुकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


किन त-+----+++-+हर-३ह री ी--->-क०«म०»दुनककन 
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४. सकोसककोरण्डदायकस्थेरअपदान॑ 


१४. “अक्षत्तं च पं दिस्वा, सिखिनो लोकबन्धुनों। 
एकंसं अजिनं कत्वा, पदसेट्टं अवन्दहं ॥ 
१५. “कोरुण्ड पुण्फितं दिस्वा, पादपं॑ घधरणीरुह । 
सकोसक॑ गहेतान, पदचक्षं अपूजयि ॥ 
१६. “एकत्तिसे इतो कप्पे, य॑ कम्ममर्कारतदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पदपूजायिदे फल ॥ 


१. यवत्वारे---सी० । २. सकोटकं--सी ०, स्पा० । ३, परदेचक्कं--सी०, स्या० । 
४. ब्रुद्पूजायिदं-स्या० । 


३५२ येरापदार्न [ ३६. ४. १७- 
१७. 'पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'“कतं बुद्धस्स सासन॑ ” ॥ 


इत्यं सुदं॑ आयस्मा सकोसककोरण्डदायको' थेरों इमा 
गाथायो अभासित्या ति। 


श-न्‍नमासलल>णनमन-+- हट क०२०००-००मथन० कप 


७. दण्डदायकत्थेरअपदान 
छ भा १८. “काननं वनमोगय्ह , वे छेत्वानहू तदा । 
आलम्बनं करित्वान, सद्भधस्स अददं॑ अहं ॥ 
१९. 'तेन चित्तप्ससादेन, सुब्बते अभिवादिय । 
5 आलम्बनम्पि दत्वान, पक्कामिं. उत्तरामुखो ॥ 
२०. “चतुन्ननुतितो कप्पे, य॑ दण्डमददि तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, दण्डदानस्सिद॑ फल ॥ 
२१. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा दण्डदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


६, अम्बयागुदायकत्थेरअपदान॑ 


8, 334 २२, “सतरंसी नाम सम्बुद्धों, समम्भू अपराजितो । 
९ वुटुहित्वा समाधिम्हा, भिक्‍्खाय ममुपागमि ॥ 

२३. “पश्चेकबुद्ध॑ दिस्वान, अम्बयागुं. अदासह | 

विप्पसन्ममनं तस्स, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 


१. सकोटक०--सौ ०, स्था० । २, वनमोग्गग्ह--स्पा० । ३, गहेलान-सी०, स्था० । 
४, अवापबि--स्या० । 


३६. .८, ३१ | मब्दायकत्थेरअपदार् ३५३ 


२४. “चतुच्नतुतितों कप्पे, य॑ कम्ममर्कारि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामिं, अम्बयागुयिद॑ फल ॥ 
२५. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' “पे०' * 'कतं बुद्धस्स सासन॑' ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अम्बयागुदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 





७, सुपुटकपूजकत्थेरअपदान' 


२६. “दिवाविहारा निक्‍्खन्तो, विपस्सी लोकनायकों । 
भिक्‍खाय विचरन्तो सो, मम सन्तिकुपागमि ॥ 5 

२७. “ततो पतीतों सुमनो, बुद्धसेट्रस्स तादिनो। 8. 898 
लोणसुपुटकं॑ दत्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदहं ॥ 

२८, एकनवुतितो कप्पे, यं॑ पुटकमदासहं । 
दुग्गति नाभिजानामि, पुटकस्स इदं फल ॥ 

२९. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०''क॒तं बुद्धस्स सासनं”॥ 0 


इत्थं सुदं आयस्मा सुपुटकपूजकों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


८. मश्चदायकल्थेरअपदान 


३०, “विपस्सिनो भगवतों, लोकजेट्टस्स तादिनों | 
एके मर्ज मया दिल्नं, पसब्नेन सपाणिना ॥ 
३१. “हत्यियानं अस्सयानं, दिव्बययानं समज्ञगं । 
तैन मशअकदानेन, पत्तोम्हि आसवक्खयं ॥ 
_____ ?, पुटकपूजकत्येर०--स्या० । २, पीतितो--स्या० । हे, वच्छदायक०---स्पा० । 
४. मश--सी०, रो० । ५, दिन्नों--स्या० । 
४५ 





शे५४ 


95 888 


8. 829 


१0 


येरापदार्य [ ३६. ४. ३२० 


३२. “एकनबुलितो कंप्पे, यं॑ मजबर्दाद तदा। 
दुगते नानिजानामि, मज्॒दानस्सिद॑ फल॑ ॥ 
३३. “पटिसम्भिदा चतस्सो”'पे०'”कतं बुद्धस्स सासने”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मश्दायकों थेरो इमा गराथायो अभासित्या ति। 


कर अाधवााधाा८०-म 2 -कर+-5८>८ाममऊशबभमन> न क. 


९. सरणगमनियस्थेरअपदान' 


३४. “आरुहिम्ह तदा नाव॑, भिक्‍खु चाजीक्कों चहूं। 
मावाय भिज्जमानाय, भिक्‍खु मे सरणं अदा ॥ 
३५. “एकत्तिंसे इतो कप्पे, यज्ञ मे सरणं अदा। 
दुग्गतिं. नाभिजानामि, सरणागमले फल ॥ 
३६, “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे० “'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा सरणगमनियों थेसे इमा गाथायो अमभासित्या ति। 





१०. पिण्डपालिकस्थेरअपवान॑ 


३७. “तिस्सो नामासि सम्बुद्धों विहासि विपिने तदा। 
तुसिता हि. इधागन्त्वा, पिण्डपातं॑ अदासहं ॥ 
३८. “सम्बुद्धमभिवादेत्वा, तिस्स॑ नाम महागसं । 
सक॑ चित्त पसादेत्वा, तुसितं अगमासहूं ॥ 


१. सरणागम०--सो ०, स्था० । २, आरहिम्दा--स्या० । 


३६, ६०, ४० ] पिण्डपातिकल्येरअपवार्न ३५५ 


३९. देनवुते इतो कप्पे, य॑ दानमददिं तदा। 
दुग्गतिं. नाभिजानामि, पिण्डपातस्सिदं फल ॥ 
४०. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'”कत॑ बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा पिण्डपातिको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


तस्खुदान॑ 


सहसञ्जी यवसिकी,  किसुकोरण्डपुष्फियो । 

आलम्बनो अम्बयागु, सुपुटी' मशदायको' । 

सरणं पिण्डपातो च, गाथा तालीसमेव च॥ 
सदसब्जकवग्गो छत्तिसतिमों । 


् १-१. जपुटक वच्छदामको--स्या० । 


३७. मन्दारव्रपुप्फियवग्गो 
१. सन्दारवपुष्फियस्थेरअपदान 


हे 280 १ “तावतिसा इधागन्त्वा, मद्भलो नाम माणवों। 
मन्दारव गहेत्वान, विपस्सिस्स महेसिनों ॥ 

२ समाधिना निसिन्नस्स, मत्थके धारयि अह। 

सत्ताह धारयित्वान, देवकोक पुनागमि ॥ 

5 ३ “एकनवुतितों कप्पे, य पृष्फभिपूजयि । 

दुग्गत नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 

४ “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्वा पि च अट्टिमे । 

छछ्भिज्ञा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा मन्दारवपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


२. कक्ारुपुप्फियस्थेरअपदान॑ 


५ “थामा देवा इधागन्त्वा, गोतम सिरिवच्छस । 

]0 कक्कारमाल पग्गय्ह, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 
६ 'द्वनवुते इतो कप्पे, ये बुद्धमभिपूजयि । 

दुग्गत नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 

७ “पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे० ** “कत बुद्धस्स सासन”॥ 


इत्थ सुद आयस्मा कक्कारुपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्यथा ति। 


१ पठम मन्‍्दारवियर रापदान--स्या० । २ य बुद्ध अभिपृजयथि--स्या० । 
३ सिरिवच्छपथ स्था०। ४ कक्कारपुप्फ---सी०, स्था० । ५, य पुण्फ अभिपुजनवि-स्या० । 





६७. ४. १५ ] 


८. 


१०, 


११. 


कैसरपुण्फिपश्येरअपद़ान 
३. श्िसिमृद्थालदायकत्थेर अपदार्न 


“फुस्सो' नामासि सम्बुद्धों, सब्बधम्मान पारगू। 
विवेककामो सब्बज्य्‌ू', आगडज्छि मम सन्तिके ॥ 


. 'तस्मि चित्त पसादेत्वा, महाकारुणिके जिने। 


भिसमूत्लं परगय्ह, . बुद्धसेटुस्सदासहं ॥ 
“पदेनबवुते इतो कप्पे, य॑ भिसमर्दाद तदा । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, भिसदानस्सिद॑ फल ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे०** “कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


३१५७५ 


8, 38] 


5 8. 987 


इत्थं सुदं आयस्मा भिसमुत्यलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति | 


१३. 


१४, 


१५. 





_++++ # * €७-- 


डे. केसरपुण्फियत्थेरअपदान॑ 


, विज्लाधपो तदा आसिं, हिमवन्तम्हि पब्बते। 


अदहसं विरजं बुद्ध, चद्धुमन्‍न्त॑ महायसं ॥ 
“तोणि केसरपुप्फानि, सीसे कत्वानहं तदा। 
उपसडूम्म सम्बुद्धं, वेस्सभूं अभिपूजयिं ॥ 
“एकत्तिंस इतो कप्पे, य॑ कम्मसकरिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०' “कं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थ॑सुदं आयस्मा केसरपुष्फियों थेरों इमा गाथायो अभासित्था ति। 


शीला -आ८ठ-०7०-भद यह) डिक्रस-४-रबशकम७८-तर रमन. 


१. सप्पब्जो-सी०, स्था०। २. केसरिपुप्फानि--सी० | 


शेप पेरापदान [ ३७. ५, १६० 
५. अक्लोलपुण्फियट्येरअपदान॑ 


१६, “पदुमों नाम॑ सम्बुड्शों, चित्तकूटे वसी तदा। 

दिस्वान॒ त॑ अहं बुद्ध, सयम्भुं अपराजितं' ॥ 

8. 384 १७. “अद्भोल॑ पुष्फितं दिस्वा, ओचिनित्वानहं तदा । 
उपगन्त्वान सम्बद्ध, पूजयि पदुम॑ जिन॑ ॥ 

5 १८. एकत्तिसे इतो कप्पे, य॑ पुप्फमभिपूजयि | 

दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद॑ फ़ल॑ ॥ 

१९, “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०''कतं बुद्धस्स सासन”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अद्भोलपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





६. कवम्बपुप्फियस्थेरअपदान॑ 
२०. 'सुवण्णवण्णं सम्बद्ध, गच्छन्त॑ अन्तरापणे । 
कञ्नग्घियसड्ूसं, बात्तिसवरलबखर्ण ॥ 
6 २१. “निसज्ञज पासादवरे, अहसं लोकनायक॑ । 
कदम्बपुप्फ॑ परगथ्ह, विपस्सि अभिपूजयिं ॥ 
8. 988 २२, “एकनवुतितों कृप्पे, य॑ बुद्धमभिपूजयिं । 


दुग्गतिं. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद॑ फले ॥ 
२३. 'पटिसम्भिदा चतस्सो"'पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कदम्बपुष्फियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


90७0» आई 


मा] 


१. उपगच्छहं--सौ०; उपगउ्छहँ--स्मा० । २, पूजेसि--स्या० । ३. थे कस्म- 
मकरिं तदा--स्या० । ४. अकिस०--सीं०; इसिस०--स्यां० । 


ह७, घ. ३० ] 


एकचम्पकपुप्क्िपल्पेरअपदान 
७. उद्दालकपुप्फियत्थेरअपदान 


२४. “अनोमो नाम सम्बुद्धों, गज़ाकूले वसी तदा। 


२५, 


उद्दालक॑ गहेत्वान,  पूर्जाय अपराजितं ॥ 


“एकत्तिसे इतो कप्पे, यं॑ पृण्फमभिपूर्जाय । 


दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 


२६. “पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे०** “कं बुद्धस्स सासनं')॥। 


१५९ 


8, 833 


इत्थं सुदं आयस्मा उद्दालकपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२७, 


२८, 


२९, 


हि आम 
$ 


८. एकचम्पकपुप्फियत्थेरअपदान॑ 


“उपसन्तोी च सम्बुद्”धो, वसती पब्बतन्तरें। 
एकचम्पकमादाय, उपगच्छि नरुत्तमं ॥ 
“पसल्नचित्तो.. सुमनो, पश्चेकमुनिमुत्तमं । 
उभो हत्थेहि परगय्ह, पूर्जाय अपराजितं॥॥ 


“पञ्रसट्टिम्हती.. कप्पे, य॑ पुष्फमभिपूजयि । . 


:  दुरगति।. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 


बे०, 


“पटिसम्भिदा चतस्सो”'पे०“'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


30 


इत्थ॑ सुदं आयस्मा एकचम्पकपुष्फियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


िलम्पामपम८्यनापप52०>- जूही ९००५२८०००आब+-म--०म्कक, 





१. उद्दालपुष्फिः--सी० । २. सुजातो--स्या? । ३. एकलिसे इतो--सो+, स्था० ! 


३६५ थेराप्रदान॑ [ ३७. ६, ३१- 
९. लिमिरपृप्फियस्येरअपदान॑ 


३१, “चन्दभागानदीतीरे, अनुसोतं._ वजामह' । 

. अहस॑ विरजं बुद्ध, सालराजं व फुल्नित ॥ 

३, 289 ३२. 'पसन्नचित्तो सुमनो, पश्चेकमुनिमुत्तमं । 
गहेत्वा तिमिरं पुप्फं, मत्थके ओकिरिं बहू ॥ 

के ३३. एकनवुतितोी कप्पे, य॑े पुण्फमभिपूजयिं । 

दुर्गतिं. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद॑ फल ॥ 

8. 384 ३४. “'पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० ** “कतं बुद्धस्स सासन॑॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिमिरपुण्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


_4७००__००-०क०५०७+क ० प-चुड़ि--+ननकनानन--मयभत 9 
१० सब्ठलपुष्फियत्थेरअपदान 


३५. “चन्दभागानदीतीरे अहोसिं किन्नरो तदा। 
तत्थह्सं देवदेवं, चद्धूमन्‍्त॑ नरासभं ॥ 

0 ३६. “ओचिनित्वान सत्वलं, पुण्फं बुद्धस्सदासहुं । 
उपर्सिद्ध महावीरो, सत्ले देवगन्धिकं ॥ 

३७. “पटिग्गहेत्वा सम्बुद्धों, विपस्सी लोकनायकों। 
उपर्सिच्धि महावीरों, पेक्खमानस्स मे सतो" ॥ 

३८. “पसन्नचित्तो सुमनो, वन्दित्वा द्विपदुत्तमं । 
हे अज्ञल्ति. पर्गहेत्वान, पुन पब्बतमार्रुहें ॥ 
३९, “एकनवुतितों कप्पे, य॑ पुष्फमभिपूजयिं | 

दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद॑ फल ॥ 

: ४०. “पटिसम्भिदा चतस्सो'”पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सब्लपुष्फियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


१. पुष्फितं+-स्था० ।_ २. अथहसं--स्या० । ३. ब्रुद्धसेटुस्स"--स्या० + 
४५ .सलल्लं---सी ०; सललं--स्या० । ५, तदा--स्या० । ५7 ६८8 


६७, १०, ४० ] उद्दानगाषा ३६११ 
तस्खुदान 
मन्दाखजश्ध॒ कंकारु,. भिसकेसरपुष्फियो । 
अद्भघोलकी कदम्बी च, उद्दाली' एकचम्पको। 


तिमिरं सब्य्लश्वेव गाथा तालीसमेव च॥ 
मन्दारवपुष्फियवस्गो सत्ततिसतिमो । 


६ शंहॉलें--स्था० ।. 
श 


श८,, बोधिवन्दनवग्गो 
१. वोधिवन्दकत्थेरअपवान॑ 


छे, 200. १. “पार्टल हरित दिस्वा, पादपं॑ धरणीरुहं । 
एकंसं अज्ललिं कत्वा, अर्वन्दिं पाटलि अहं ॥ 

२, “अछि पग्गहेत्वान, गरुं कत्वान मानसं । 

अन्तोसुद्धं/ बहिसुदं, सुविमुत्तमनासवं ॥ 

३, “विपस्सि लोकमहित॑, करुणाआणसागरं । 
सम्मुखा विय सम्बुद्ध, अवन्दि पाटलि बह ॥ 

४. “एकनवुतितोी कप्पे, य॑ बोधिमभिवन्दहं । 

दुग्गत नाभिजानामि, वन्दनाय इद फल ॥ 

५, “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च अट्ठिमे । 

]0 छठभिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं!” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बोधिवन्दकों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


२. पाटलिपुप्फियत्थेरअपदान॑ 


६. “विपस्सी नाम भगवा, सयम्भू आअग्गपुग्गलो । 
पुरकखतो ससिस्सेहि, पाविसि बन्धुम॑ जिनो ॥ 
७, “तीणि पाठलिपुप्फानि, उच्छड़े ठपितानि में। 
सीसं नहायितुकामों व, नदीतित्थ॑ अगच्छहं ॥ 
न ८. “निक्खम्म बखुमतिया, अहसं लोकतायकं । 
इन्दीवरं व जलितं, आदित्तं व हुतासनं ॥ 
१, जलितं--स्या० । २, नहातु ०---सी ०; ०कामोहं--त्या» । ३, नदीतीरं-स्पा० । 


हैक, ई. है८ ] विणुष्पछ्मालियल्येरअपदारन १६३ 


९, ब्यग्यूसभं व पवरं, अभिजातं व केसरि। 
गच्छन्त॑ समणानरं, भिक्‍खुसद्ुपुखखतं ॥ 


१०. 'तस्मि पसन्नो सुगते, किलेसमलरूधोवने । 8. 3९6 
गहेत्वा तीणि पृष्फानि, बुद्धसेट्टं अपूर्जाय ॥ 
११. 'एकनवुतितों कंप्पे, य॑ पृष्फमभिपूजजय | 5 


दुग्गतिं. नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 
१२. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०“'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पाटलिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





३. लिएुप्पलमालियत्थेरअपदान' 


१३. “चन्दभागानदीतीरे, अहोसि वानरो तदा। छ. शा 
अहसं विरजं बुद्ध, निसिन्नं पब्बतन्तरे ॥ 

१४. “ओभासेन्तं दिसा सब्बा, सालराजं व फुल्नितं। 70 
लक्खणब्यज्ननूपेतं, दिस्वानत्तमननो.. जहुं ॥ 

१५, “उदग्गचित्तो सुमनो, पीतिया हट्ठमानसों । 
तीणि उप्पलपुप्फानि, मत्थके अभिरोपयिं ॥ 

१६. “पूजयित्वान पृष्फानि, फुस्सस्साहूं. महेसिनो । रहे 
सागरवों भवित्वान, पक्का्मिं उत्तरामुखों ॥ 

१७. “गच्छन्तो पटिकुटिको, विप्पसन्नेन चेतसा । 
सेलन्तरे. पतित्वान, पापुणिं. जीवितक्खयं ॥ 

१८, 'तिन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा पुरिम॑ जाति, तावतिंसमगच्छहं ॥ 


है. ति खप्पल०--सी०; तीणुप्पल०--स्यथा० । रे. फुस्सस्सापि--स्या० । 


३९७ धेरापढ़ान॑ [ ३४. ३. $६* 


१९, 'सतान॑ तीणिक्खतुं च, देवरज्जमकारयिं । 

सतानं॑ पश्चकखतुं च, चक्षवत्ती अहोसहं ॥ 

२०. “देनवुते इतो कप्पे, ये पृप्फमसिपूर्जायं । 

दुगगतिं नाभिजानासि, बुद्धपूजायिंद॑ फल ॥ 

छ, 837. 5 २१. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे०* ' “कतं बुद्धस्स सासनं ” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तीणुप्पलमालियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


४. पहिपुण्फियत्थेरअपदान' 


२२, “बदा निब्बाधि सम्बुद्धो, महेसी पदुमुत्तरो। 
समागम्म जना सब्बे, सरीरं नीहरन्ति ते॥ 

२३. “तीहरन्ते सरोरम्ह, वज्जमानासु भेरिसु । 
पसन्नचित्तो सुमनो, पप्ठिपृष्फ॑ अपूजयिं ॥ 

0 २४. “'सतसहस्सितो कप्पे, य॑ पृष्फमभिपूजयिं । 
दुग्गतिं ताभिजानामि,  सरीरपूजिते. फल ॥ 

२५. “किलेसा झापिता मण्हं, भवा सब्बे समूहता। 

तागो व बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 

२६. 'स्वागतं वत से आसि, मम बुद्धस्सः सन्तिके । 

6 तिस्‍्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
8, 293 २७. “पटिसम्भिदा चतस्सो'”पे०'''कतं बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पट्टिपुष्फियों थेरो इमा गाथायी अभासित्या ति । 


कली कजणखभ।भख3ईडल्‍8333ोजडः 


. ३, पत्तिधुप्फि०--स्पा० । २, संरीरेपुजिते--स्या० । ३. हुदमेदस्स-+सौ० । 


ह₹. $. ३७ ] गन्घमुट्टियश्येरअपवार्न ज्क 
५६. सत्तपण्णियस्पेस्मपदाल॑ 


२८, 'सुमनो नाम सम्बुद्ो, उप्पक्ि लोकतायकों। 
प्रसश्नच्तत्तों सुमतो, . सत्तपण्णिमपूजयिं ॥ 


२९. “सतसहस्सितो कप्पे, . सत्तपण्णिमपूजयिं। 
दृग्गतिं नाभिजानामि, सत्तपण्णिपूजायिंदं' फल॑ ॥ 


३०. “किलेसा झापिता मथ्हूं'''पे०''विहरामि अनासवो ॥ 5... ह. भृ९ 
३१. 'स्व्रागतं व्रत मे आसि''पे०“कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 
३२. “पंटिसम्भिदा चतस्सो'“पे०'“'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सत्तपण्णियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





६. गन्धसुट्टियत्थेरअपदान 


३३. “चितके करीयमाने, नानागन्चे समाहते। 
पसन्नचित्तों सुमनो,  गन्धमुद्दिमपूर्जायं ॥ 

३४. सतसहस्सितों कप्पे, चितक॑ य॑ अपूजयिं | 0 
दृग्गति नाभिजानामि, चितपूजायिद॑ फल ॥ 

३५. “किलेसा झापिता मय्हूं'पे०'“विहरामि अनासवो॥ 

३६. “स्वागतं वत मे आसि''पे०”'कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 

३७. “पटिसम्भिदा चतस्सो''पे०“'कत॑ बुद्धस्स सासनं'” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा गन्धमुद्दियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


९-+०म-क++ज+-म मय सीडिममममम्याकराकनऊक, 


न 7 


१, सत्तपण्णिस्सिदं-सी० । २. कयिरमाने--स्यपा० । ३. समागते--झूया० । 


३६६ थेरापहान [ ६८, ७, रै८- 


७. खिलकपूजकत्थेरअपदाने 


३८. “परिनिब्बुते भगवर्ति, जलजुत्तमनामके । 

आरोपितम्हि. चितके, सालपुण्फम्पूजयि ॥ 

३९. “सतसहस्सितो कप्पे, य॑ पुष्फमभिपू्जय । 

दुग्गतिं नाभिजानामि, चितपूजायिदं फल ॥ 

8,389. 5 ४०. “किलेसा झापिता मथ्हं''पे०'“विहरामि अनासवो ॥ 
8. 208 ४२१. स्वागतं वत मे आसि"''पे० ''कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


४२. “पटिसम्भिदा चतस्सो'"'पे० '“'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


. इत्यं सुदं आयस्मा चितकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


आशा 3 2: आन न 


८. खुमनतालवण्टियत्थेरअपदान 


४३. “सिद्धत्थस्स भगवतो, तालवण्टमदासहं । 

सुमनेहि पटिच्छन्नं,, धारयामि महारहं ॥ 

० ४४. “चतुन्नवुतितो कप्पे, तालवण्टमदासहं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, तालवण्टस्सिदं फल ॥ 

४५. “किलेसा झापिता मण्हं''पे०'“विहरामि अनासवो ॥ 

४६. “'स्वागतं वत मे आसि'''पे०''कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

४७, “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इ्त्य सु आयस्मा सुमनततालवंण्टियो थेरो इमा गाथायों 
अभासित्या ति। 


'पकरपपकाप/याभकम:कमनलकय सिर +बाकाप२०३४-पमकाक८०+-3 


६८, १०. ५८ ] कासुमारिफफ़दायकल्येरअपदार्य ३६७ 
९. सुसमनदामियत्थेरअपदान॑ 

४८, “सिद्धत्यस्स भगवतो, नहातकस्स तपस्सिनो। 

कत्वान सुमनदामं, धारयिं पुरतो ठितो ॥ 
४५९. “चतुन्नचुतितों कप्पे, य॑' दाम॑ धारयिं तदा'। 

दुग्गतिं नाभिजानामि, सुमनधारणे. फह्ल॑ ॥ 
५०, “किलेसा झापिता मय्हं''पे०'विहरामि अनासवो ॥ 5 
५१, “स्वागतं वत मे आसि"'पे०'“कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 8. 840 
५२, “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० * * कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुमनदामियों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


ली-.*युकिन्फे-सुीट---तन५स>>>००«+_»+««» 


१०. कासुमारिफलदायकत्थेरअपदान॑ 


५३, “कणिकारं व जोतन्तं, निसिन्नं पब्बतन्तरे । छू, 2६4 
अहसं विरजं बुद्ध, लछोकजेट्ट नरासभ॑ ॥ 
५४, 'पसब्नचित्तो सुमनो, सिरे कत्वान अल्ललिं। 0 


कासुमारिफलं गय्ह, बुद्धसेट्ुस्सदासहं ॥ 
५५, “एकत्तिंस इतो कप्पे, य॑ फलमददिं अहूं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, फलदानस्सिद॑ फल ॥ 
५६, “किलेसा झापिता मण्हं''पे० ''विहरामि अनासवो ॥ 
५७, “स्वागत वत मे आसि' ' 'पे० '* 'कत॑ बुद्धस्स सासन ॥ 5 
५८, “पटिसम्भिदा चतस्सो"'पे० ''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा कासुमारिफलदायको थेरो इमा गाथायो 
अभासित्या ति। 


१-१. ये दाममभिषारथि-सी०; य॑ दाम अभिपुजयि--स्पो० । २. सुमतः०-सौ०; 
सुमनदामस्सिदं--स्या० । ३. तदा--सी०, स्था० । 


श्श्द पेरापदारन [ ६६: १०, ५४ 
सहुक्तन. 


_ ब्रोधि पार्टलि, उप्पछी पट्टि च सत्तर्पण्णियो । 

गस्धमुद्बि च चितको, ताल॑ सुमतदामको । 

क्षासुमारिफली चैव', गाथा एकूनसट्टिका ॥ 
बोधिवन्दनवभ्गो अह्क्तिसेतिमो । 


५.पि ३. पि च--स्या० । २ एक्नसट्टियौ-स्या० । 


३९, अवटफक्षवग्गो 


१, अवदफलदायकत्थेरअपदान॑ 


१. “सतरंस नाम भगवा, सयम्भू अपराजितो। 8. 8५ 
विवेककामो सम्बुद्"ों, गोचरायाभिनिक्खमि ॥ 

२. “फलहत्थोी अहं दिस्वा, उपगच्छिं नसासभं। 
पसन्नचित्तों सुमनो, अवर्ट' अरदद फल ॥ 

३. “चतुन्नवुतितों कप्पे, यं॑ फलमददिं अहूं। 6 
दुग्गतिं नाभिजानाम, फलदानस्सिद॑ फल ॥ 

४. “किलेसा झापिता मय्हं, भवा सब्बे समूहता। 
नागो व बन्धनं छेत्वा, विहरामि' .अनासवो ॥ 

५. “स्वागतं वत में आसि, मम बुद्धस्स सन्तिके। 
तिस्‍्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासन॑॥ 0 

६. 'पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोकक्‍्खा पिच अट्टिमे। 2. 205 
छत्भिज्ञा सच्छिकता, कत॑ बुद्धस्स सासनं”.॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अवटफलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


७७००००-+५०++धऊ जरिए" ०-न+++++-+कननमन. 
२. लबुजदायकत्थेरअपदानं 
७. “नगरे बन्धुमतिया, आसिं. आरामिको तदा। 
. ,,. ... अहसं विरजं बुद्ध, गच्छन्त॑ अनिलक्षसे ॥ 


८. लबुजस्स फल गय्ह, बद्धसेट्टस्सदासहं । गे 
आकासे ठितको सनन्‍्तो, पटिगण्हि महायसों ॥ 
१. अम्बटठफलवस्गो-स्यौ० ३, अवष्टं-सी०; अम्बटं--स्या० । 
३, पटिग्गण्हु--स्या० । को ०92 


दे 


३७० थेरापदान ([ ३६९, २. ६- 
९, “वित्तिसक्षननं' मय, दिद्दधम्मसुखावहं । 
फल बुद्धस्स दत्वान, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
8. 8५४ १०, “अधिगच्छि तदा पीतिं, विपुलआ सुखुत्तमं । 
उप्पज्जते व रतनं, निब्बत्तस्स तहिं' तहिं ॥ 
5 ११. “एकनवुत्तितोी कंप्पे, ये फ़लमददि तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, फलदानस्सिद॑ फल ॥ 
१९. “किलेसा झापिता मश्हं'"“पे०''विहरामि अनासवो ॥ 
१३. स्वागतं वत मे आसि'* 'पे०** “कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
१४, “पटिसम्भिदा चतस्सो"''पे० ''कतं बुद्धस्स सासनं ” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा लब॒जदायकों थेरों इमा गाथायो अभासित्था ति। 


३. उदुस्वर्फलदायकस्थेरअपदान॑ 


]0 १५. “विनतानदिया. तीरे, विहासि पुरिसुक्तमो। 
अह्स बिरजं बुद्ध, एकरगं सुसमाहित॑ ॥ 

१६. तस्मि. पसच्समानसों, .. किलेसमछथधोवने । 
उदुम्बरफलं गय्ह्‌, बुद्धसेट्टस्सदासहं ॥ 

१७. एकलबुतितो कंप्पे, थं फलमददिं क्दा। 

36 दुग्गतिं वाभिजानामि, फलदानस्सिद॑ं फल ॥ 
१८. “किलेसा झापिता मय्हं'' 'पे०* * “विहरामि अनासवो ॥ 

१९, “"स्वागतं बत में आसि'' 'पे०'' 'कतं बुद्धस्स सासनं॥ 

२०, “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०''कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्यं लुइ आयस्मा उद्भ्वरफलदायको थेरो इमा गाधाथी अभासित्या ति। 


करदम्यक+घाअदथा॥> गा (छीन कक-तयाऊ++5मम७9५पराअन्‍रन हक, 


१. पीतिसशनचं--स्मा० । २. यहि-स्या? । है, विज्नगा०--स्या० । 
४, पन्नममससो--सी० । 


६. ५. ३० ] 


२१. 
२२. 
२३. 


२४. 
२५. 


तलाक 
४. पिलक्लफलंदायकरल्पेश्अपवान' 


धनन्तरे' बुद्ध दिस्वा,, अत्यदस्सिं महायसं। 
पस॑न्नचित्तो सुमनों, पिलक्खस्सादर्दि' फर्ल' ॥ 
“अद्वारसो कप्पतते, य॑ फलमर्ददं तदा। 
दुग्गंतिं नोभिजानाम, फलदानस्सिदं फल ॥ 
"किलेसा झापिता मय्हं'''पै०“विहरामि अनासवो ॥ 
“स्वागत वत में आसि'“पे०'“कत॑ बुद्धस्स सासनं ॥ 
“वटिसम्भिदा चंतस्सो'''पे०'''कतं बुद्धस्स सासन”॥ 


३७१ 


8, 848, 
२, 296 


इत्यं सुदे आयस्मा पिलक्खफलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


२६. 
२७. 
२८, 


२९, 
३ ० के 


हाय फवन०-प०- जम 3-०-०न्‍नमयकरणप्कपाकब+>यनक»»े, 


४, फास्सदायकल्थेरअपदान' 


“सुबण्णवण्णं सम्बुद्दं, आहुतीनं॑ पढिग्गहूं । 
रथिय॑ पटिपज्जन्तं, फास्सफलमदासहं ॥ 
“एकनवुतितोीं कप्पे, य॑ फलमदर्दि अहं। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, फलदानस्सिद फल ॥ 
“किलेसा झापिता मय्हं' ' 'पे० ' * “विहरामि अनासवो॥ 
“स्वागत कत में आसि' ' 'पे० '* 'कत॑ बुद्धस्स सासन॑ ॥ 
“पदिसम्भिदा चतस्सो"' 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासने ”॥| 


इत्य॑ सुदं आयस्मा फाइसफलदायको थेरो इमा गायायो भभासित्था ति। 


ि+-+न--म कम «५५» ननकनऊक न» वक+५५ नम ननननननमाने+-पज++4+--++.3333333..33........0. 


विकलल्थाप्णमकरण लक न किकनम+-++३3०-३८4८अनन्‍भसक, 


, १ मिलक्खु०-स्या० । २. वनन्ते--सी० । हे. दिस्वान--सी० । ४-४. पिलक्सस्त 
फल अद--सी ० ; मिलक्खुस्स फर॑ अर्दं--स्या० । ५. फार्सफंल०--सौ०, स्था० । 


३७३ येरापदान [ ९६. ६. इ॑- 
६. वल्लचिफलदायकत्थेरअपदान॑ 


8. 344 ३१. “सब्बे जगा समागम्म, अगमिसु' वन तदा। _ 
फलमन्वेसमाना ते, अलमिंसु फल तदा ॥ 
३२. “तत्यदसासि सम्बुद्ध,. सयम्भु अपराजितं । 
पसन्नचित्तो. सुमनो, वल्लिफलमदासहं ॥ 
# २३. “एकत्तिसे इतो कप्पे, य॑ फल्लमददि तदा। 
दुग्गत नाभिजानामि, फलदानस्सिद फल ॥ 
३४, “किलेसा झापिता मय्हं' ' 'पे० ** “विहरामि अनासवो॥ 
३५, स्वागतं वत मे आसि'* 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 
छ 207 ३६. “पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा वल्लिफलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
ााांअाााआााा+4.40. 2 ७७एएा 


७, कदलिफलदायकस्थेरअपदान॑ 


९ ३७, “कणिकारं व जलितं, पुण्णमायेव॑ चन्दिमं । 
जल़न्तं दीपरुकल॑ व,  अहस॑ लोकतनायक॑ ॥ 

३८. 'कदलिफलं पग्गय्ह, अदासि सत्युनों अहं । 
पसन्नचित्तो सुमनो,  वन्दित्वान अपक्रमि ॥ 

३९, “एकत्तिसे इतो कप्पे, थय॑ फलमर्दाद तदा। 

]6 दुग्गतिं नाभिजानास, फलदानस्सिदं फल ॥ 
४०, “किलेसा झापिता मग्हं' ' 'पे०** “विहरामि अनासवो॥ 

४१. 'स्वागतं वत मे आसि''पे० कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

४२. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे०** 'कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कदलिफलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अनशपमक्लम-+म+ा+०८०+०- पक ीकिएन--त+प»«+न-++>न्‍आ«»+«+«<>न«. 


१. झआर्गाभसु--स्या० १ २. पुण्णमासेब--सी० । 


३६. ६. ५२ -] 


४३. 
४४. 
४५. 
४६. 


है. 
ड८; 


सोणफोटिबोसल्येरअपदारन 
छ्. पनसफलदायकल्थेरअपदान 


“अज्जुनो नाम सम्बुद्धों हिमवन्ते बसी तदा। 


चरणेन च॑ सम्पन्नों, समाधिकुसलों मुनि ॥ 
“कुम्ममत्त गहेत्वान, पनसं जीवजीवकं । 
छत्तपण्णे ठपेत्वान, अदासिं सत्युनो अहं ॥ 
“एकत्तिंसे' इतो कप्पे, य॑ फलमददिं. तदा । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, फलदानस्सिद॑ फल ॥ 
“किलेसा झापिता मय्हं'* 'पे० * * “विहरामि अनासवो ॥ 
“स्वागतं वत मे आसि'*'पे०**'कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०“''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


३५ 


8. 865 


इत्थं सुदं आयस्मा पनसफलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


४९. 
५०. 
५१. 


२, 


... १. एकनवुते--सी ०, स्पा० । २, छझाराधेव्यं--स्या० । 
४, बा>-सी० । ; 


४-3 क-सीक-००-२००००००क०अअनकमक, 


&. सोणकोटिवोसत्थेरअपदानं 


“विपस्सिनो पावचने, एक लेणं मया कतं। 
चातुदिसस्स सचद्चस्स,  बन्चुमाराजधानिया ॥ 
“दुस्सेहि भूमि लेणस्स, सन्थरित्वा परिश्राजिं। 


उदग्गचित्तो सुमनो, अकासि पर्णिधं तदा ॥. 
“आराधयेय्यं सम्बुद्धं, पब्बज्जञ  हभेय्यहं । 


अनुत्तञ्थय॒ निब्बानं, फुसेय्यं सन्तिमुत्तमं ॥ 
“तेनेव सुक्षमूलेन, कप्पे नवुति संसरिं। 
देवभूतों मनुस्सो च, कंतपुज्ञो विरोचहूं ॥ 


70.. &- 398 


३. - कृप्पं---सी० । 


है७४ थैरापदान [ ३६. ६. ५६० 
५३. “ततो कम्मावसेसेन, इध पच्छिमके भवे। 
चम्पायं अग्गसेद्विस्स, जातोम्हि एकपुत्तको ॥ 
५४, “जातमत्तस्स मे सुत्वा, पितु छन्‍्दों अब॑ अहु। 
ददामहूं कुमारस्स, वीसकोटी अनूनका ॥ 
५५. “चतुरढगुला च में लोमा, जाता पादतले उभो। 
सुखुमा मुदुसम्फस्सा, तूलापिचुसमा' सुभा ॥ 
५६. “अतीता नवुति कप्पा, अयं एको च उत्तरि। 
नाभिजानामि निक्‍्खिते, पादे भूम्या असन्‍्यते ॥ 
५७. “आराधितो मे सम्बुद्धों, पब्बजिं अनगारियं । 
अरहत्तञ्ञ मे पत्तं, सीतिभूतोम्हि निब्बुतो ॥ 
५८, “अग्गो आरद्धवीरियानं, निहिट्टों सब्बदस्सिना । 
खीणासवोम्हि अरहा, छठभिज्ञो महिद्धिकों ॥ 
५५९, “एकनवुतितो कप्पे, य॑ दानमददि तदा। 
दुग्गति नाभिजानामि, लेणदानस्सिद॑ फल ॥ 
६०. “किलेसा झापिता मथ्हं * 'पे० * * “विहरामि अनासवो॥ 
६१. “स्वागतं वत मे आसि' ' 'पे० ' * 'कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 
६२. “पंटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० *' 'कतं बुद्धस्स सासन॑ '॥ 
६३. 'थेरों कोटिवीसो सोणो, भिक्‍खु सद्भूस्स अग्गतो । 
पञ्हं पूट्रों वियाकांसि, अनोतत्ते महासरे” ति ॥ 


न्प्ण 


इत्य॑ सुदं आयस्मा सोणो कोटिवीसो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


'वमापयढ़ा०-पराक्थथदा कि री रकसकव+4७५9०>++>न्‍नन्‍क«न->क. 


कली नस न जन न न्‍न++त+. >+-+>०->-+->> न 


१. तूछपिचुसमा--सी० ; तुलापिचुसमा--स्या० । २, उत्तारें--स्यो० । ६, धुम्ते-- 
स्या० । ४. सीणासवों च--सी०, स्था० । ५, कोटिविसो--स्या० । ६, अनौतत्त--स्यो० | 


हैईै, ९१० ७० ] पुण्भकम्सपिछोतिकबुदश्येरअपद़ार् है आ! 
१०, पुन्यकम्मपिलोतिकबुदअपवान' 


६४, “अनोतत्तसरासन्ने, रमणीये... सिलातले । 8, 299 
नानारतनपज्जोतै, नानागन्धवनन्तरे ॥ 

६५, “महता भिक्‍खुसड्ेत, परेतोी लोकनायको | 
आसीनो ब्याकरी तत्थ, पुब्बकम्मानि अत्तनों ॥ 

६६. “सुणाथ भिक्‍खवो मण्हं, यं कम्म॑ पकत॑ सया । 5. 2.84 
पिलोतिकस्स कम्मस्स, बुद्धत्ते पि विपब्रति ॥ 


( १ ) 
“मुनात् तामहूं धुत्तो, पुब्बे अज्ञासु जातिसु। 
पश्चेकबुद्धं सुर्रभ, अब्भाचिकिख अदूसक॑ ॥ 
६८, 'तिन कम्मविपाकेन, निरये संस्रि चिरं। 
बहुवस्ससहस्सानि, दुक्‍्खं वेदेसि बेदन॑ ॥ हो 
६९. 'तेन कम्मावसेसेन, इध पच्छिमके भवे। 
अब्भक्खान॑ मया लड़, सुन्दरिकाय कारणा ॥ 


( २ ) 
७०. सब्बाभिभुस्स बुद्धस्स, नन्‍दों नामासि सावकों। 
त॑ अव्मक्खाय' निरये, चिरं संसरितं मया ॥ 


१. पुष्यकम्मपिलोतिकापदानं--सी ० ; पुब्चयकम्मपिकोतिनाम बुद्धापदानं--स्या० । 
२-९, सुणाभ भिक्‍सकवे मय्हूं, य॑ कम्म॑ पकर्त मया । 
एक गर्राव्चक भिक्‍खु, दिस्वा दिल्न॑ पिलोतिक ॥। 
पत्यितं पठम॑ बुद्ध, बुद्धत्याब मया तदा। 
पिछोतिकस्स कम्भत्त, बुठधत्तेत्र विषज्नति ॥। 
गोपालको पुरे आसि, यावि पाजेति गोचर । 
पिर्वान्ति उदक॑ आविलं, गावि दिस्वा निवारयि ॥। 
तेस कभ्मिषाकेल, दध प॒च्छिमके भवे | 
पियाखितों यदिच्छर्क, न हिं पातुं झभामहं ।। स्या० । 
है, पुनाज़िनामहुं--स्या० । ४, सरभु; सरभि--रो० । 
५, भ्माविषज्ञाय--स्या० । 


६७ 


>> 





श्जई्‌ पैरापदाने [ ३६; १०: ४१- 


७१. “दसवस्ससहस्सानि, निरये संसरि चिर॑। 
मनुस्सभाव॑' लडद्धाहं, अब्भक्खानं बहुं लूमि ॥ 
७२, तिन कम्मावसेसेन, चिंश्रमानविका मम । 
 अब्भाचिक्खि' अभूतेन, जनकायस्स अग्गतो ॥ 


( ह ) 
5 ७३. 'ब्राह्मणो सुतता आसि, अहं सक्कतपू्जितो । 
महावने पश्चसते, मनन्‍्ते वाचेमि माणवे॥ 
8. १६8 ७४. “तत्थागतो इसि भीमो, पश्चाभिज्ञो महिद्धिको। 
त॑ चाहं आगतं दिस्वा, अब्भाचिक्खि अदूसक॑ ॥ 
७५, ततोहं॑ अवच सिस्से, कामभोगी अय॑ इसि। 
0 मय्हम्पि भासमानस्स, अनुमोदिसु माणवा ॥ 
७६. 'ततो माणवका सब्बे, भिक्‍खमानं कुले कुले। 
महाजनस्स आहंसु, कामभोगी अय॑ इसि ॥ 
8, 300 ७७. 'तेन कम्मविपाकेन, पश्च भिक्‍खुसता इसे। 
अब्भक्खानं लभुं सब्बे, सुन्दरिकाय कारणा ॥ 


( ४ ) 
5५ ७८. वेमातुभातरं पुब्बे, धनहेतु हनि बहूं। 
.. पक्खिपि गिरिदुग्गस्मि', सिलाय च अपिसर्यि ॥ 
७९, 'तेन कम्मविपाकेन, देवदत्तोी सिलं खिपि। 
अडग्गुटूं पिंसयी पादे, मम पासाणसक्खरा ॥ 


( ५ ) 
८०. “पुरेहूँ दारको हुत्वा, कीठछ्मानो महापथे। 
४0 पद्चेकबुद्ध॑ दिस्वान, मग्गे सकलिकं खिर्पि' ॥ 


८१. 'तिेन कम्मपिपाकेन, इध पच्छिमके भवे। 
वधत्यं म॑ देवदत्तो, अभिमारें पयोजयि ॥ 


१. ० छाम--स्था० । २, अब्मक्लास---सी ० | ३. आगता-स्या० । ४ भिक्‍्लमाना--«- 
स्मा० । ५. गिरिदुग्गेयु--स्था०, रो० । ६. दहि--स्था० । ७, अतिमारे--स्या: । 


३९. १० ५६ .] पुण्मकस्मपिछोतिकबुद॒ल्येरअपदाम ३७७ 
( ६ ) 
८२. “हत्यारोहो पुरे आसि, पश्चेकमुनिमुत्तमं । . 
पिण्डाय विचरन्तं त॑', आसादेसिं गजेनहं ॥ 
८३. 'तिन कस्मविपाकेत, भन्‍्तो नाछागिरी गजों। 
गिरिब्बजे पुखरे, दारुणो समुपागमि ॥ 


( ७ ) 
८४. “राजाहूं पत्थिवों आसिं, सत्तिया पुरिसं हनिं। 6... 8. 89 
तेन कम्मविपाकेन, निरये पत्चिसं॑ भुसं ॥ 
८५, “कम्मुनो तस्स सेसेन, इदानि' सकलं मम। 
पादे छविं पकप्पेसि न हि कम्मं विनस्सति ॥ 


( «८ ) 
८६, “अहं केव्ट्रगामस्मि, अहुं केवट्टदारको । 
मच्छके घातिते दिस्वा, जनयिं सोमनस्सक॑ ॥ 0 


८७, 'तिन कम्मविपाकेन, सीसदुक्खं॑ अह मम । 
सब्बे सक्का च हज्ञिसु, यदा हनि विट॒टूमों ॥ 


( ९ ) 


८८. “फुस्सस्साहं पावचने,  सावके परिभासयिं । 

यवं खादथ भुज्लय, मा च भुज्नय सालयो" ॥ 
८९, “तेन कम्मविपाकेन, तेमासं खादितं यवं।  । 
. निमन्तितो ब्राह्मणेन, वेरज्ञायं व्सि'' तदा॥ 


१. पि--सी० । २. म॑ उपागमि--सी० । ३. पत्तिको-स्था० । ४. ससिना--- 
सी०). ५, पुरिसे--स्या० । ६, सोदानि--स्या० । ७. पकोपेसि---सी ० । 
८-८, सककेसु हब्जमानेसु--स्था०/, रो०। ६. विजृदभो--सो०; बिट्दुमो--स्या० । 
१०, संलियो>-सी०, स्था० । ११. गेस--सी० । ' ' 

दैद्ल 


रेध्थ येरतपदार्य [ ३५, १०, ६०७० 
( १० ) 


९०. “निब्ब॒ुद्दे वत्तमानम्हि, मल्लपुत्त॑ निहेठायि' । 
तेन कस्मविपाकेत, पिट्टिदुक्ख अहँ मम ॥ 


( ११ ) 


९१. “तिकिच्छुको अहं आसि, सेट्टिपुत्त विरेचायें। 
तैेन कम्मविपाफेन, होति पक्खन्दिकां मम॥ 


६-१६ ॥ 

5 ९२. “अवचाहूं जोतिपालो, सुगतं कस्सपं॑ तदा । 
कुतो नु बोधि मुण्डस्स',, बोधि परमदुल्लभा ॥ 
8, 380 ९३. “तिेन कम्मविपाकेन, अर्चारदुक्कर॑ बहुं। 
उन्बस्सानुस्वेणयं, _ ततो. बोधिमपापुणि ॥ 
९४. “नाहू एतेन मग्गेन, पापुणि बोधिमुत्तमं | 
क्‍0 कुम्मग्गेनं) गवेसिस्सं, पुब्बकम्मेन वारितो' ॥ 
९५. “पुज्ञपापपरिक्खीणो, सब्बसन्तापवलितो । 
असोको अनुपायासों, निब्बायिस्समनासवों ॥ 
९६. “एवं जिनो वियाकासि, भिक्‍खुसद्ूस्स अग्गतो । 
सब्बाभिज्ञाबल्प्पत्ती, अनोतत्ते महासरे” ति॥ 

५ इत्यं सुद भगवा अत्तनो परब्बचरितं कम्मपिलछोतिक नाम 
बुद्धापदानधम्मपरियायं अभासित्या ति। 





१. निसेधयि--स्या० । २-२. भर्म अहु--सी० ।_ ३. पक्शन्दिकं--स्या० । 
४, मष्डस्स--हया० । १. कुमग्गेत--स्या० । ६, चोदिवो--स्या० । ७. अत्यतो--नत्या० । 
८, पुन्नकस्मपिलोकं---सी ० ; पुन्बक्मपलोति--स्पा० । €, सी० बोत्पके नत्थि ।. .. 


३६, १०, ६६ ] उद्दानगायों द रद 
तस्खुदान॑ 


अवर्ट. लंबुजशेव,  उदुम्बरपिलक्खु च। 
फारु वज्ली च कदलो, पनसो कोटिवीसको' ॥ 
पुब्बकम्मपिलोति च,  अपदानं महेसिनो । 
याथावों एकनवुति, गणितायो विभाषिभि ॥ 
जवटफलको  एकूनचत्तालीसमो । 
चुदसम भाणवारं | 


१. कोर्दिक्सिको--स्या० । २. अकस्टफल---सलौ०; अम्भटफल--स्या० । 
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६ प्रुणवरुत्तमे--रो० । ७ अदिश्नपुब्ब दानवर--स्या० । 


४०. पिलिन्दवच्छवग्गो 
१, पिलिन्दवच्छुत्थेरअपदान॑ 


“तगरे हसवतिया, आसि दोवारिको अह। 
अवखोभ' अमित भोग, घरे सल्निचित मम ॥ 
“रहो गतो निसिदित्वा, पहसित्वान' मानस । 
निसज्ज पासादवरे, एव चिन्तेसह तदा ॥ 
बहू मेघिगता भोगा, फीत अन्तेपुर॑ मम । 
राजा पि सन्निमन्तेसि, आनन्दों पर्थावस्सरो"॥ 
अयश्॒ बुद्धों उप्पन्नो, अधिच्रुप्पत्तको मुनि। 
सविजन्ति च मे भोगा, दान दस्सामि सत्थुनों ॥ 
पदुमेन राजपुत्तेन, दिल्न दानवर जिने। 
हत्यिनागोा. च पल्‍लड़ू, अपस्सेनअ्वनप्पक ॥ 
'अहम्पि दान दस्सामि, सद्धे गणवरुलमे'। 
अदिन्नपुब्बमञज्जेस, भविस्स॒ आदिकृम्मिको ॥ 
चिन्तेत्वाह बहुविध, यागे यस्स सुखफल । 
परिक्वारदानमहृक्खि,_ मम सद्धृप्पपूरण ॥ 
'परिक्खारानि दस्सामि, सद्धे_ गणवरुत्तमे । 
अदिल्नपुब्बमज्जेस, भविस्स आदिकम्मिको' ॥ 
“जव्कारे उपागम्म, छत्त कारेसि तावदे। 
उत्तसतसहस्सानि,.._ एकतो सन्निपातयि ॥ 





थे कारेखि--सी० । 


१० “दुस्ससतसहस्सानि, एकतो. सन्निपातयि | 
पत्तसतसहस्सानि, एकतो. सन्निपातयि ॥ 
१ अक्खोब्म--स्या० । २२ सम्पहसिस्वमानस--सौ० । हे बहू 
मेवगता--स्या० । ४ म निमन्तेसि--स्या० । ५ पर्डावस्‍सरो--सी०, स्या० ॥ 


है ] ई ह ए्‌ ] 
११. 


१२, 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७, 


१८, 


१९, 


२०. 


२१. 


िनलननलन 


पिछिन्दवच्छल्थेरमपदा ने 
“वासियो सत्यके चापि, सूचियो नखछेदने' । 
हेद्ाछते ठपापेसिं,, कारेत्वा तदनुच्छवे ॥ 
“विबूपने, तालवण्टे, मोरहत्यथे च चामरे। 
परिस्सावने. तेलधारें, कारयें तदनुच्छवे ॥ 
“सूचिधरे अंसबद्धेर अथोपषि कायबन्धने । 
आधारके च सुकते, कारयिं तदनुच्छवे ॥ 


“परिभोगभाजने. च, अथोपि लोहथालके । 
भेसज्जे. प्रयित्वान, हेद्वाछत्ते ठपेसहं ॥ 
“बच उसीर॑ लट्टठिमधुं, पिप्फली मरिचानि च। 
हरीतकि सिद्धीवेरं, सब्बं॑ प्रेसि भाजने ॥ 
“उपाहना'. पादुकायो, अथो उदकपुज्छने । 
कत्तरदण्डे. सुकते, कारयि. तदनुच्छवे ॥ 
“ओसघधज्लननाठी च, सलाका धम्मकुत्तरा। 
कुश्चिका पश्चववण्णेहि, सिब्बिते कुश्चिकाघरे ॥ 
“आयोगे धूमनेते च, अथोपषि दीपधारके । 
तुम्के च करण्डे च, कारयिं तदनुच्छवे ॥ 
“सण्डासे पिप्फले चेव, अथोपि मलहारके । 
भेसज्थथविके चेव, कारयिं. तदनुच्छवे ॥ 
“आसन्दिायो पीठके च, पल्‍लऊझू चतुरोमये । 
तदनुच्छवे. कारयित्वा, हेद्वाछतते ठपेसहं ॥ 
“उण्णाभिसी' तूलभिसी, अथोषि प्रीठिकामिसी । 
बिम्बोहने च सुकते, कारयिं तदलनुच्छवे ॥ 





रैदरै 


१. नलखेदके--सी० । २. रूम्गापेस्ति--सी० |... ३. तालपण्णे--स्या० । 


४, तेलघरे--सो० । ५. अंसबन्धे--सी०; अंसवद्धे--स्या० । ६. उपाहने--सौ० । 


७, ओसर्थ अशापि च--स्या० ।) 


अथोपि पीककाभिति--स्था० । १०, बिम्योहने--स्या० । 


८, मलहारिनो--स्था० । ६-६. उण्णभि्सि तुरुमिति, 
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२२. “कुरविन्दे मधुसित्ये, तेल हत्यप्पतापक । 
सिपाटिफलके' सुची', मर्ज अत्यरणेन च ॥ 
२३. 'सेनासने.. पादपुछ्छे, सयनासनदण्डके । 
दन्‍्तपोणे. च आटली, _ सीसालेपनगन्धके ॥ 
२४. “अरणी' फलपीठे. च, . पत्तपिधानथालके । 
उदकस्स कटच्छू” चु, चुण्णक॑ रजनम्बणं ॥ 
२५. “सम्मज्जनं' उदपत्तं, तथा वस्सिकसाटिक॑ । 
निसीदनं॑ कण्डुच्छाद, अथ अन्तरवासकं ॥ 
२६. “उत्तरासज्भरसछाटी,. नत्युक॑ मुखसोधनं । 
बिरुज्भलोणं पहत॑ च,. मधुश्य द्िपानकं ॥ 
२७. “धूपं. सित्थं. पिलोतिश्व, मुखपुज्छनसुत्तक । 
दातब्बं॑ नाम यं अंत्यि, यश्व कप्पति सत्थुनों ॥ 
२८. “सब्बमेतं समानेत्वा, आनन्द उपसकदूमिं । 
उपसडूम्म राजानं, जनेतारं महेसिनो' । 
सिरसा अभिवादेत्ता, इंद॑ वचनमन्नविं ॥ 
२९. एकतो जातसंवद्धा, उभिन्नं एकतो मन । 
साधारणा सुखदुक्खे, उभो च अनुवत्तका ॥ 
३०. अंत्यि चेतसिक॑ दुक्खं, तवाघेथ्यं अरिन्दम । 
यदि सक्कोसि तं॑ दुक्‍्खं, विनोदेय्यासि खत्तिय ॥ 
३१. तब दुक्खं मम दुक्खं, उभिन्नं' एकतो मनो | 
निद्टितन्ति विजानाहि,'" ममाघेथ्यं* सचे तुवं ॥ 
३२. जानाहि खो” महाराज, दुक्‍्खं मे दुब्बिनोदय॑ । 
पहु” समानो गज्जस्सु, एक ते दुखजं वरं/॥ 


१-१. सिवेटिफलक॑ सुचि--स्या० | २, कथलि--स्या० । ३. अर्रण--स्या० । 
४. पलालपीठे-सी० । ५, कटच्छुं--स्या० । ६. रजनम्मणं--सी० । ७-७, सम्मुशन 
उदवर्त्य--क्या० । प-८, विलजभुलोमभूतख--स्या० ।  &, पृष्फ-स्पा० । १०, महे- 
छिले-सी० ; महायसं--स्या० । ११, यसो--स्था० + १२. ममं---सी० । १३, अश्िन्ह-७- 
कक० ६ १४. मत---सी ०, स्था०१ १५-१५, विजानासि, त॑ मोचेग्य--स्या० ! १६. गे>-सी ० । 
१७, बहुं--स्या० । १८, सतं--स्पा० । १६. धलं--स्या० ६ 


है. ६. है छः 'ह४. ] 


३३, 


३४. 


३, जीवितमस्थिकं---स्वा० । ४-४, पापपुणामि, पुच्छित्सामि--स्या० । ५, यधासन्तं--सी० ; 
यथासच्छुं--स्पा०, रो० । ६. पवारयि स्था०। ७. अथवा-स्रो० | ८. सुल्साम--हवा? | 


पिछिस्दृवच्डश्थेरअपदार्न 
बावता विजिते अत्यि, यावता मम जीवितं। 
एतेहि यदि ते अत्यो, दस्सांमि अविकम्पितो ॥ 
गज्जितं खो तया देव, मिच्छा तं बहु गजितं। 
जानिस्सामि तुवं॑ अल, सब्बधम्मे पतिट्वितं ॥ 


३५, अतिबाब्हं॑ निपीछेस, ददमानस्स में सतो। 
कि ते' में पीव््तिनत्यो,' पत्थितं ते कथेहि में ॥ 
३६, इच्छामहूं महाराज, बुद्धसेट्टं अनुत्तरं । 
भोजबिस्सामि सम्बुद्धं, वच्ब॑ मे माहु जीवित॑ ॥ 
३७, अजञज्ञं तेहं वरं दम्मि, मा याचित्यो तथागतं । 
अदेय्यो कस्सचि बुद्धों, मणि जोतिरसों यथा ॥ 
३८. ननु ते गज्जितं देव, याव जीवितमत्तनों । 
जीवितं॑ ददमानेन, युत्त दातुं. तथागतं ॥ 
३९. ठपतीयो महावीरो, अदेय्यों कस्सचि जिनो। 
न में पटिस्सुतो बुद्धो, वरस्सु अमितं धनं॥ 
४०. विनिच्छयं पापुणाम, पुच्छिस्सामं विनिच्छये । 
यथासण्ठ” कथेस्सन्ति, पटिपुच्छाम त॑ तथा ॥ 
४१. रज्ञों हत्ये गहेत्वातन। अगमासिं विनिच्छयं । 
पुरति। अक्खदस्सानं, इद॑ वचनमन्रविं ॥ 
४२. सुणन्तु मे अकखदस्सा, राजा वस्मदासि में। 
न किश्चि ठपयित्वान, जीवितम्पि पवारायि ॥ 
४३. तस्स में वरदिल्लस्स, बुद्धसेट्टं बरिं बह । 
सुदिन्नो होति में बुद्धों, छिन्दथ संसय॑ मम ॥ 
४४. सोस्साम' तव बचनं, भूमिपालस्स साजिनो। 
उभिन्न॑ क्‍चन सुत्वा, छिन्दिस्सामेत्थ संसय ॥ 
इन ० -१. सह्लपितेनत्थो-स्या० / सलपितेनत्थो--रो० । २-२. अयाचितो तथाग्रतो-स्था० । 
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४५. सब्बं देव तया दिल्नं, इमस्स सब्बगाहिकी। 

न किश्ि ठपपित्वान, जीवितम्पि पवार ॥ 

४६. 'किच्छप्पत्तोवः हुत्वान, याची वसमनुत्तरं | 

इमं सुदुक्खितं अत्वा, अदासि सब्बंगाहिक॑ ॥ 

8,355. 5 ४७, 'पराजयो तुव॑ देव, अस्स देथ्यो तथागतों। 
उभिन्नं संसयो ठिन्नो, यथासण्ठम्हि तिद्ठथ ॥ 

४८, राजा तत्थेव ठत्वान, अक्खदस्सेतदब्रवि । 

सम्मा मण्हम्पि देय्याथ, पुन बुद्ध लभागहं ॥ 

४९. प्रेत्वता तव सदूप्पं, भोजयित्वा तथागतं। 

30 पुन देथ्यास सम्बद्ध, आनन्दस्स यसस्सिनो' ॥ 
५०, “अक्खदस्सेभिवादेत्ता, आनन्दश्वापि.. खत्तियं । 

तुद्दों पमुदितों हुत्वा, सम्बुद्धमुपसद्छुमि ॥ 

५१, “उपसडूम्म सम्बुद्ध, ओघतिण्णमनासवं । 

सिससा अभिवादेत्वा, इंद॑ वचनमन्रवि ॥ 

36 ५२, 'वसीसतसहस्सेहि, अधिवासेहि. चकक्‍्खुम | 
हासयन्तोी मम चित्त, निवेसनमुपेहि मे” ॥ 

५३. “पदुमुत्तरो लोकविदू, आहुतीनं पटिग्गहो । 

मम सद्भूप्पपञ्ञाय, अधिवासेसि चकक्‍्खुमा ॥ 

५४. “अधिवासनमञ्ञाय, अभिवादिय सत्थुनो । 

90 हट्टो. उदग्गच्त्तोहं, निवेसनमुपागर्मि ॥ 
५५. “मित्तामच्चे समानेत्वा, इदं॑ वचनमन्रवि । 
सुदुल्लभी मयालुद्वो, मणि जोतिरसो यथा ॥ 

५६. किन तं पूजयिस्साम', अप्पमेय्यों अनूपमों। 

अतुलों असमो धीरो, जिनो अप्पटिपुर्गलो ॥ 

ध् ५७. तथासमसमो चेव,  अदृुतियो नरासभो। 
दुूकर॑ अधिकारं हि, बुद्धानुच्छविक॑ मया ॥ 


१. सब्बगाहितं--स्था० । २, तब॑ं--सी० । ३, ययासन्तम्हि--सी० । 
४. आतन्दम्पि--स्या० । ५, पूजयिस्सामि--स्या० । कप 


४०, है. ७०, ] 


५८, 


५५९, 


६१. 
६२. 
६३. 
६४, 


६५. 


६६, 


६५९७. 


६८. 


०, 


१६ प्रतदासहूं-सी ०, स्था० । 
३, ०वििन्नो-स्या०। ४, सुनोध--सो० | 


स्लिम आरसरलपदाे । 
तानापुष्फे समानेत्वा, करोम पुष्फमष्डपं। 
बुद्धानुच्छविक॑ एतं, सब्बपूजा भविस्सति' ॥ 
“उप्पलं पदुमं॑ वापि, वस्सिक॑ अधिमुत्तकं । 
चअम्पक॑ नागपुप्फश्च, मण्डपं॑ काराये बह ॥ 


, 'सतासनसहस्सानि,. छत्तच्छायाय. पञ्ऊपिं । 


पच्छिमं आसन भणख्हं, अधिक॑ सतमग्घति ॥ 
“सतासनसहस्सानि,. छत्तच्छायाय. पञ्ञपिं । 
पटियादेत्वा अन्नपानं, काल आरोचर्यिं अहं ॥ 
“आरोचितामम्ह काल्‍ूम्हि, पदुमुत्तरो महामुनि। 
वसीसतसहस्सेहि, निवसनमुपेसि में ॥ 
“धारेन्त॑ उपरिच्छतं,  सुफुल्लपुप्फमण्डपे । 
वसीसतसहस्सेहि, निसीदि पुरिसुत्तमो ॥ 
'छत्तसतसहस्सानि, सतसहस्समासन । 
कृप्पियं. अनवज्ज, पटिगण्हाहि. चकक्‍्खुम' ॥ 
“पदुमुत्तरोीं लोकविंदू, आहुतीनं॑ पटिर्गहो । 
मम तारेतुकामों सो, सम्पटिक्छि महामुनि ॥ 
“भिक्‍्खुनो एकमेकस्स, पच्चेक॑ पत्तमदासहं! । 
जहिंसु सुम्भकं पत्तं, लोहपत्त अधारयुं ॥ 
“सत्तरत्तिन्दिवं बुद्धो, निसीदि पृष्फमण्डपे । 
बोधयन्तोी बहू सत्ते, धम्मचक्क॑ पवत्तयि ॥ 
“घम्मचक्क पवतेन्तो, हेट्गती. पृण्फमण्डपे । 
चुल्लासीतिसहस्सानं, धम्माभिसमयो. अहु ॥ 


. सत्तमे दिवसे पत्ते, पदुमुत्तरों महामुनि। 


छत्तछायायमासीनो, इमा गाथा अभासथ ॥ 


०. पु 


अनूनक॑ दानवरं, यो मे पादासि माणवो। 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुनाथ मम भासतो ॥ 
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२. पृुन्ककं-सी०; सम्भतं--स्याु० । 
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छ. झहय ७१, हत्यि अस्सा रथा पत्ती, सेना च चतुरजिनोी। 
प्रिवारैस्सन्तिम' निश्चं, सब्बदानस्सिद॑ फल ॥ 

७२, हत्थियानं अस्सथानं, सिविका सन्दमानिका । 
उपट्विस्सन्तिमं नि, सब्बदानस्सिंद फल ॥ 

ड़ ७३. सट्टि.. रथसहस्सानि,.._ सब्बालद्भा रभूसिता । 
परिवारेस्सन्तिम॑ निश्चं, सब्बदानस्सिद॑ फल ॥ 

| ७४, सद्ठि तूरियसहस्सानि, भेरियो समलड्ूता । 
वज्जयिस्सन्तिमं नि, संब्बदानस्सिद॑ फल ॥ 

७५, छुछासीतिसहस्सानि, नारियो... समरूदुता । 

॥0 विचित्तवत्थाभरणा, आमुफरमणिकुण्डला ॥ 
७६. अक्शारपम्हां हसुला, सुसज्जा तनुमज्झ्िमा । 
परिवरेस्सन्तिमं॑ निश्वबं, सब्बदानस्सिद॑ फल ॥ 

७७. तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति। 
सहस्सक्खतुं देविन्दो, देवरज्ज॑ करिस्सति ॥ 

॥5 ७८. सहस्सक्खतूं राजा च, चक्कतत्ती भविस्सति। 
पदेसरज्ज॑ विपुलं, गणनातो अस्लिय ॥ 

७९, देवलोके. वसन्तस्स, . पुज्ञकम्मसम॑ज़िनो । 
देवलोकपरियन्तं',. रतनछतं परिस्सत्ति ॥ 

८०, इच्छिस्सति बदा छाय”, छदनं दुस्सपुष्फ॑ंजं । 

90 इमस्स चित्तमज्ञाय, निबद्धं छादयिस्सति ॥ 
८१. देवलोका चवित्वान, सुक्षमूलेन चोदितो। 
पुज्ञकम्मेन संयुत्तोी, ब्रह्मबख्ुु॒ भविस्सति ॥ 

८२, कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काककुलसम्भवो । 

गोतमों नाम गोत्तेन, सत्या छोके भविस्सति ॥ 

गे ८३. सब्बमेतं अभिव्ञाय, गोतमो सकयपुजूवों । 
भिक्‍्खुसड्टले निसीदित्वा, एतदग्गे ठपेस्सति ॥ 


१. अ्तं-स्था०) २. आमुत्तर्मागकुषण्डशा--सी०, स्पा० । ३, बाव्धारमुसा- 
स्था० । ४. असद्लुयं-स्था०। ५. नेवलोकानुपरियन्ते--श्या० । ६, धैरीर्यात-सी० । 
७-७, यदा वायं--स्या० । ८, तिवद्धं-स्या० | 


४०, ह ९५, | 


८४. 
८५. 
८६. 
८७, 
८८. 
८९, 

९०. 
९१. 


९२. 
९३. 
९४, 
९५. 


५९६. 


िक-+>नजन+-«»-++>क>ज थक. 


सी०, हपा० ।. 


१-१, क्लापकिल्सति--सो०; भापयि हहुं--स्था० । 


पिलिन्दबच्छतामेन, . हेससति सत्युसावको । 
देवानं असुरानञ्ञ, गन्धब्बानश सक्षतों ॥ 
भिक्‍लून॑ भिक्‍खुनीनश्ञ, गिहीनञआ तथेव सो। 
पियो हुत्वान सब्बेसं, विहरिस्सतिनासवो' ॥ 
“सतसहस्से कत॑ कम्मं, फल दस्सेसि मे इध। 
सुमुत्तो सरवेगो व, किलेसे झापयी' मम ॥ 
“अहो मे सुकतं कम्मं, पुञ्चक्खेतते अनुत्तरे। 
यत्थ कारं करित्वान, पत्तोम्हि अचल पद ॥ 
“अनूनक॑ दानवरं, अदासि यो हि. माणवों। 
आदिपुब्बज्धमो आसि, तस्स दानस्सिदं फल ॥ 
“छते' च्‌ सुगते दत्वां, सद्धे गणवरुतमे। 
अद्वानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम्र ॥ 
“सीत॑ उण्ह॑ं न जानामि, रजोजल्ले न लिम्पति | 
अनुपहवों अनीति च, होमि अपचितो सदा॥ 
“सुखुमच्छावको होमि, विसद॑ होति. मानसं। 
छत्तततसहस्सानि, भवे संसरतो मम ॥ 
“सब्बालद्भारयुत्तानि, तस्स कम्मस्स वाहसा। 
इमं॑ जाति ठपेत्वान, मत्यथके धारयन्ति में ॥ 
“कस्मा इमाय जातिया, नत्यि में छत्तधारणा। 
मम सब्ब॑ कतं॑ कम्मं, विमुत्तिछत्तपत्तिया ॥ 
“दुस्सानि सुगते दत्वा, सच्चे गणवरुत्तमे। 
अट्वानिसंसे अनुभोभि, कम्मानुच्छविकेः मम ॥ 
“सुवण्णवण्णो विरजो, संप्पमासो पतापवा। 
सिनिद्ू होति में गतं, भवे संसरतो मम ॥ 
“दुस्ससतसहस्सानि, सेता पीता च लोहिता। 
धारेन्ति मत्थके मम्हं, दृस्सदानस्सिदं फल ॥ 


३. होमि---स्था० । ४. तस्मा--स्या० । 


२-२, उते युगते दत्वान-- 
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९७, “कोसेय्यकम्बल्यानि, खोमकप्पासिकानि च। 

सब्बत्य पटिलमामि, तेस॑ निस्सन्दतों अहं ॥ 

९८, “पते सुगते दत्वान, सच्चे गणवरुत्तमे । 
दसानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

$ ९९, “सुवण्णथाले मणिथाले, रजते पि च थालके | 
लोहितड्भमये' थाले, परिभुज्नामि सब्बदा ॥ 

१००, “अनुपहवों अनीति च होमि अपचितो सदा। 

लाभी अन्नस्स पानस्स, वत्थस्स सयनस्स च॥ 

. १०१. “न विनस्सन्ति में भोगा, ठितचित्तो भवामहं। 
१9 धम्मकामो सदा होमि, अप्पक्ततो अनासवो ॥ 
१०२, 'दिवलोके मनुस्से वा, अनुबन्धा इमे गुणा। 

छाया यथापि रुक्‍्खस्स , सब्बत्य न जह॒न्ति मं ॥ 

१०३. “चित्तबन्धनसम्बद्धा, सुकता वासियों बहु। 
दत्वान बुद्धसेटुस्स, सद्धस्स च तथेवहं ॥ 

१०४. “अद्वानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम। 

॥ 800. 78 सूरो होमविसारी चु, वेसारजेसु पारमी ॥ 
१०५. “घितिवीरियवा' होमि, पग्गहीतमनो सदा। 
किलेसच्छेदन॑ जाणं, सुखुमं॑ अतुल॑ सुचि। 

सब्बत्थ पटिलभामि, तस्स निस्सन्दतो अहूं ॥ 

8. 360. १0 १०६. “अकक्षसे अफर्से, सुधोते' सत्यके बहू। 
पसन्नचित्तो दत्वान, बुद्धे सद्छे तथेव च॥ 

१०७, “पश्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम। 
कल्याणमित्तं वीरियं, खन्ति च मेत्तसत्थकं ॥ 

१०८. तण्हासल्लस्स छिन्नताा, पज्ञासत्थं अनुत्तरं। 

१5 वजिरेन सम॑ जाणं, तेसं निस्सन्दतो लमे ॥ 


१, लोहितडूमये--सी ०, स्था० । २, रुपस्स--स्था० । ३, घितिविरियवा--स्या० । 
४. मम--स्या०, रो०। ५. अधोते--स्या० । ६. कल्याणवचित्तं--सो० । 
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१, दासदासी->स्या० । २, भारवखके--सी० । ३. तालपण्णें--स्या० । 
४, निब्युतो--स्या० । ५-५, दत्वा सुकते धम्मकुत्तरे--स्था० । ६. तेकघरें--नसी० । 
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'मूचियो सुगते दत्वा, सचट्चे गणवरुतमे। 
पञ्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छवेके मम ॥ 
“ज्॒संसयो कह्छच्छेदो, अभिरूषो च॑ भोगवा। 
तिक्खपञ्ञो सदा होमि, संसरन्तो भवाभवे ॥ 
“गम्भीरं॑ निपुर्ण ठानं, अत्यं आणेन पस्सयि। 
वजिख्गसमं॑ जाणं, होति मे तमघातनं ॥ 
“नतखच्छेदने सुगते, दत्वा सच्चे गणुत्तमे। 
पश्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“दासिदार्सं' गवस्से च, भतके नाटके बहू । 
न्हापिति भत्तके सूदे, सब्बत्थेवः ल़भामहं ॥ 
“विधूपने सुगते दत्वा, तालवण्टे' च सोभणे। 
अद्वनिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सीत॑ उण्ह॑ न जानामि, परिव्यहों न विज्जति | 
दरथं नाभिजानामि, चित्तसन्तापनं मम ॥ 
“रागग्गि दोसमोहरिग, मानग्गि दिद्ठिअग्गि च | 
सब्बग्गी निब्बुता मण्हं, तस्स निस्सन्दतों मम ॥ 
“मोरहत्थे चामरियो, दत्वा सच्चे गणुत्तमे। 
उपसन्तकिलेसोहूं, विहरामि अनज्भणो ॥ 
“परिस्सावने सुगते, दत्वा' धम्मकरुत्तमे। 
पश्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सब्बेसे समतिक्षम्म, दिब्ब॑ आयुं लभागहं । 
अप्यसथ्हों सदा होमि, चोरपचत्थिकेहि वा॥ 
“सत्येत वा विसेन वा, विहेसम्पि न कुब्बते। 
अन्तरामरणं नत्यि, तेसं निस्सन्‍्दतोी मम ॥ 
“तेक्धारें', सुगते दत्वा, सच्ले गणवरुत्तमे। 
पश्ञानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
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१२२. “सुचारुरूपो सुभद्दो , सुसमुग्गतमानसो । 
अविक्खित्तमनो होमि, सब्बारकखेहि रविखतो ॥ 
१२३. 'सूचिधरे सुगते दत्वा, सह्लछें गणवरुतमे। 
तीणानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
«६ १२४. चितोसुखं कायसुखं, इरियापथज सुखं। 
इमे गुणे पटिलभे, तस्स निस्सन्दतो अहं॥ 
१२५, “अंसबद्े जिने दत्वा, सब्छले गणवरुतमे । 
तीणानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
8. 863 १२६. “सद्धम्मे गार्धा विन्दामि, सरामि दुतियं भवं। 
हे सब्बत्य सुच्छवी होमि, तस्स निस्सन्दतो अहं ॥ 
१२७. “कायबन्धे जिने दत्वा, सच्छं गणवरुत्तमे । 
छानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविेके मम ॥ 
१२८. “समाधीसु न कस्पामि, वसी होमि समाधिसु। 
अभेज्जपरिसो होमि, आदेग्यवचनो सदा ॥ 
5 १२९, “उपद्ितसति होमि, तासो मण्ह॑ न बिज्जति। 
देवलोके मनुस्से वा, अनुबन्धा इमे गुणा ॥ 
१३०. “आधारके जिने दत्वा, सल्ले गणवछतमे। 
पञ्मवण्णेहि' दायादों, अचलो होमि केनचि ॥ 
छ, 3॥ १३१. “ये केचि में सुता धम्मा, सतिम्ाणप्पबोधना। 
कह 8 धता मे न विनस्सन्ति, भवन्ति सुविनिच्छिता ॥ 
१३२, “भाजने परिभोगे च, दत्वा बुद्धे गणुत्तमे । 
तीणानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१३३. सोण्णमये मणिमये, अथोपि फलिकामये । 
लछोहितज्भमये चेव, लृूभाम भाजने अहं ॥ 
श्ठ १३४, भरिया दासदासी च, हत्थिस्सरथर्पत्तिके । 
___ _ दत्थी पतिब्बता चेव, परिभोगानि सब्बदा॥ 
१, सुगदो--सी० । २. अविक्देपमनो--स्था० । ३. पटिलभामि--सी०, स्या० । 


४.  केतोबार्थ च--सो०; गाव्ल्हं-स्या० । ५-५, पश्मवण्णे भवाभावो--स्या० । 
६. सोबण्मक्ये>-स्या> । 


इ०, है, रै४६९, ] पिछिम्दबंस9ल्‍पेर अपदान 


१२५, 


१३६, 


१३७. 


१३५९, 


१४०, 


१४१. 


१४२, 


१४३. 


१४४. 


१४५, 


१४६. 
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१. अस्सत्यके--सी० ; अस्सटुके--स्या० । २. पटिपत्ति--स्या० । हद. बोरो-- 
सी०। ४, वापचितों-सी० । ५-५. सितिक सन्दर्भानिकं--स्था० । ६. सद्टरीरब- 
शहस्तालि--स्या० । ७. कम्मलिका--सी० । ५८८. नियम पठिधावन्ति--सी० रो०; 
नियासं पतटियावन्सि-स्या० । ६, आचाश्युणतोषनं--सी०, स्या० । १०, यंजिज्छुकंब्न्बंदा० | 


“विउजणा भन्‍्तपदे चेष, विविधे आगे बहू । 
सब्बं॑सिप्प॑ निसामेमि, परिभोगानि सब्बदा ॥ 
थालके सुगते दत्वा, सच्चे गणवरुत्तमे । 
तीणानिसंसे अनुभोभि, कंम्मानुच्छविके भ्रम ॥ 
“सोण्णमये. मणिमये, अथोपषि फंलिकामये । 
लोहितड्रमये चेव, लभामि थालके जहं ॥ 


. 'असत्थके' फलमये, अथो पोक्खरपत्तके। 


मधुपानकसद्भे च, रूभामि थारके अहंं॥ 
“वत्ते गुणे पटिपत्ति, आचारकिरियासु च। 
इमे गुणे पटिलभे, तस्स निस्सनन्‍्दतो अहं ॥ 
“ज्ेसल॑ सुगते दत्वा, सट्ठे_ गणवरुत्तमे । 
दसानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“आयुवा बल़वा धोरो, वण्णवा यसवा सुखी। 
अनुपहवों अनीति च, होमि अपचितो सदा । 
न में पियवियोगत्यि, तस्स निस्सन्दतों मम ॥ 
“उपाहने जिने दत्वा, सट्ले_ गणवरुत्तमे । 
तीणानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“ह॒त्थियान॑ अस्सयान, सिविका' सन्दसानिका' । 
सट्टिसतसहस्सानि,. परिवारेन्ति म॑ सदा ॥ 
“मणिमया तम्बमया',. सोण्णरंजतपादुका । 
लिब्बत्तन्ति पढुद्धारे, भवें संसरतो मम ॥ 
निया सति धावन्ति',, आगुआचारसोधन । 
इमे गुणे पटिलभे, तस्स निस्सन्दतों अहं ॥ 
“वादुके सुगते दत्वा, सट्डे_ गणवरुत्तमे । 
इद्धिंपोदुकमांस्ण्ह,. विहेरासि यदिच्छक हे 
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8. 36६ १४७, “उवकपुच्छतचोछे,  दत्वा बुद़े गणुत्तमें । 
पश्चानिसंस अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

१४८, “सुवण्णवण्णों विरजो, सप्पभासों पतापवा। 

सिनिद्ध होति में गत्त, रजोजल्ल॑ न लिम्पति ॥ 

नि इमे गुणे पटिल़भे, तस्स निस्सन्दतों अहं॥ 

१४९, “कत्तरदण्डे सुगते, दत्वा सच्चे गणुत्तमे । 

छानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

१५०. “पुत्ता मम्हं बहु होन्ति, तासो मय्हं॑ न विज्जति । 

अप्पसथ्हों सदा होमि, सब्बारक्खेहि रक्खितो । 

0 खलितम्पि न जानामि, अभनन्‍्त॑ मानस॑ मम ॥ 

१५१, “ओसधध॑ अज्ञनं दत्वा, बुद्धें सच्चे गणुत्तमे । 

अद्वानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

१५२, “विसालनयनों होमि, सेतपीतों च लछोहितो। 
अनाविलपसन्नक्खो, सब्बरोगविवज्जितो ॥ 

75 १५३, “ल्भामि दिब्बनयनं, पञ्ञाचक्खूं अनुत्तरं । 

इमे गुणे पटिलभे, तस्स निस्सन्दतों अहूं॥ 

१५४. “कुश्चिकि सुगते दत्वा, सल्ले गणवरुत्तमे । 
धम्मद्वारविवरणं, लभामि जाणकुब्निक ॥ 

१५५. “कुश्चिकानं घरे दत्वा, बुद्धे सब्ले गणुत्तमे। 

20 द्वानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम । 
अप्पकोधो अनायासों, संसरन्तो भवे अहं ॥ 
१५६. “आयोगे सुगते दत्वा, सच्चे गणवरुत्तमे । 
पश्मानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१५७, “समाधीसु न कम्पामि, वसी होमि समाधिसु । 
अभेज्जपरिसो होमि, आदिय्यवंचनो सदा । 
जायति भोगसम्पत्ति, भवे संसरतो मम ॥ 


११ उदपुर्धतचोले०--सी ० । मुखपुर्छन सुयते दरवा संधे गणवद्तमे--स्या० । 
२, ललित मं--सी० । ३-३, संघे गणवरुतमे--स्या० । ४, अनुपायासो-स्था० | , 
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१५८.. 
१५९. 
१६०, 
१६१. 
१६२. 
१६३. 
१६४. 


१६५, 


१६६९. 


१६७. 


१६८. 


१६९, 


स्या०। 


१०. तुम्बकारे--स्या८ । 


“धूम्ननेते जिने दत्वा, सच्चे गणवरुतमे। 
तीणानिसंसे अनुभोभमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सति में उजुका होति, सुसम्बन्धा च न्हारवों । 
लभामि. दिब्बनयनं , तस्स निस्सन्दतों अहं ॥ 
ददीपधारे. जिने दत्वा, सच्चे गणवरुत्तमे । 
तोणानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“जातिमा अज्ुसम्पन्नो, पण्ञवा बुद्धसम्मतों । 
इमे गणे पटिलभे, तस्स निस्सन्दतों अहं'॥ 
“तुम्बके च करुण्डे च, दत्वा बुद्धे गणुत्तमे। 
दसानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सुगत्ती) सुखसमज्जी, महायसो' तथागति। 
विपत्तिविगतो' सुखुमालो, सब्बीतिपरिवज्जितो ॥ 
“विपुले च गृणे लाभी, समाव चलना मम । 
सुविवल्षितउब्बेगो, तुम्के च. करण्डके ॥ 
“हभामि चतुरों वण्णे, हत्यिस्सरतनानि च। 
तानि मे न विनस्सन्ति, तुम्बदाने' इंदं फल ॥ 
“मलहराणियो' दत्वा, बुद्धे सब्ठे गणुत्तमे । 
पगञ्वानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविेके मम ॥ 
“सब्बलक्खणसम्पन्नो, आयुपञ्ञासमाहितो । 
सब्बायासविनिवुत्तो, कायो मे होति सब्बदा ॥ 
“तणुधारे! सुनिसिते, सद्डे दत्वान पिप्पले। 
किलेसकन्तन॑ जाणं, लभामि अतुल सुचि ॥ 
“सण्डासे सुगते दत्वा, सद्डे गणवरुत्तमे। 
किलेसभछ्नं जाण॑, लभमाम अतुल सुचि ॥ 


डै&रे 


१. नहोखो---सो ०; न्हारुपो--स्था० । २. दिव्बसयनं--स्या० । ३. दीपद्वाने--सी० ; 
दीपदाने--स्या ० । 


४. बुद्धिसम्मतो--सी० । ५, मम-स्था० । ६, सदागुत्तो--सौ०; 
तदाबुत्तोी--स्या० । ७. महायसवा--सो०, स्था० । ८. विभत्तिगत्तो-स्था० । ६. समब्मान-- 


११, अज्षनतात्यो--सी ० ; हृत्यलिलद्भधके--- 


स्थान, रो० ।.. १. तलुषारे--सी०, स्था० । १३. क्लिसडुशनं--सो ०, स्या०, रो० + . 


४० 
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१७०. नत्युके सुगते दत्वा, सच्चे गणवरुत्तमे 
अट्टानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१७१. सद्धं। सील॑ हिरिश्वापि, अथ ओरत्तप्पियं गुणं। 
सुतं चागश्च खन्तिश्च, पञ्ञं में अद्दमं गुणं॥ 
8.06. 5 १७२, 'पीठके सुगते दत्वा, सल्ले गणवरुत्तमे । 
पश्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१७३. “उच्चे  कुले पजायामि, महाभोगो भवामहं। 
सब्बे मं अपचार्यान्ति, कित्ति अब्भुग्गता मम ॥ 
१७४, “कप्पसतसहस्सानि,  पल्‍लड्गा चतुरस्सका। 
30 परिवारेन्ति मं निश्नं, संविभागरतो जहूं ॥ 
8. 867 १७५. “भिसियो सुगते दत्वा, सच्चे गणवरुत्तमे । 
छानिसंसे अनुभोसि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१७६. “समसुगत्तोपचितो,  मुदुको चारुदस्सनो । 
लभाभि आणपरिवारं, भिसिदानस्सिद॑ फल ॥ 
8 १७७. “तूलिका विकतिकायो, कट्टिस्सा चित्तका बहू । 
वरपोत्यके कम्बडे च, लभाभि विविधे अहूं ॥ 
१७८, 'पावारिकि) च मुदुके, मुदुकाजिनवेणियों । 
लभाभि विविधत्थारे', भिसिदानस्सिदं॑ फल ॥ 
१७९. “यतो सरामि अत्तानं, यतो पत्तोस्मि विज्ञुतं । 
अतुच्छो झानमश्वोम्हि, भिसिदानस्सिदय॑ फल ॥ 
१८०. “बिब्बोहने। जिने दत्वा, सबट्छें गणवरुत्तमे । 
छानिसंसे अनुभोमि,  कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१८१. “उण्णकि पदुमके च, अथो लोहितचन्दने । 
बिब्बोहने उपाधेमि', उत्तमज़ं सदा मम | 
28. १८२, “अट्डज्जिके मग्गवरे, सामञ्जे चतुरो फले। 
__ तैेसु आणं उप्पादेत्वा, विहरे निश्चकालिक ॥ 

१. सद्धा--स्था० २. खन्‍ती च--सी०, स्था० । ३. कट्विस्सा--सी०; कठिस्सा--- 


स्था०। ४. पावारके--स्था० । ५, विविधट्वाने-स्था० । ६, विम्मोहने--सौ० । 
७, उपधेमि--सी ०; उपातेमि--स्था० । ८, उपनेरवा--सी० । ६, सब्बकालिकं--सी० । 


४०, १. १६४ ] 
१८३. 


१८४, 
१८५. 
१८६, 
१८७. 
१८८. 


१८९, 


१९०, 
१९१. 
१९२, 
१९३. 


१९४, 


पिछिस्वुवच्डस्पेरअपदार्द 


“दाने दमे संयमे च, अप्पमज्ञासु रूपिसु । 
तेसु आाणं उप्यादेत्वा, विहरे सब्बकालिकं ॥ 
“ब्ते गुणे पटिपत्ति, आचारकिरियासु च। 
तेसु' जाणं उप्पदेत्वा', विहरेः सब्बदा अहं ॥ 
“बड्ूमे वा पधाने वा, वोरियें वोधिपक्खिये । 
तेसु आर्ण उप्पादेत्वा, विहरामि यदिच्छकं ॥ 
“सील॑ समाधि पञ्ञा च, विमुत्ति च अनुत्तरा। 
तेसु आणं उप्पादेत्वा, विहरामि सुख॑ अहं ॥ 
“फलपीठे” जिने दत्वा, सच्चे गणवरुतमे । 
द्वानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सोण्णमये मणिमये,. दन्‍तसारमये बहू । 
पल्‍लडूसेट्र.. विन्दामि, फलपीठस्सिद॑ फल ॥ 
“पादपीठे जिने दत्वा, सचल्ले गणवरुतमे । 
द्वानिसंसे अनुभोमि,  कम्मानुच्छविके मम। 
लभामि बहुके याने, पादपीठस्सिद॑ फल ॥ 
“दासो दासा च भरिया, ये चजञ्ञे अनुजीविनो । 
सम्मा परिचरन्ते मं", पादपीठस्सिदं फल ॥ 
“तेलअब्मज्ञन दत्वा, सच्चे. गणवरुतमे । 
पश्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“अब्याधिता रूपवता, खिप्पं॑ धम्सनिसन्तिता । 
लाभिता अल्नपानस्स, आयुपश्चयमक॑ मम ॥ 
“सुप्पतिलश्ष दत्वान, सचब्ठे. गणवरुत्तमे । 
पशञ्नानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
धयामवा रूपसम्पन्तो,  पहट्ुतनुजो सदा। 
अब्याधि विसदों' होमि', सप्पितेलस्सिदं फल॑ ॥ 


३६५ 


१-१. बाणं उपदहित्तान--सी० । २, विरिये--सी०, स्था० । ३. बोधिपक्खिके 
पछाल पिट्ठें--सो० । ५. व--स्या० । ६. तेलानब्भजने---सी० । 
७-७, भ सदा होमि---स्या० । 


“आयो० | ४, 
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8. 369 १९५. “मुखसोधनक दत्वा, बुद्धे सब्ले गणुत्तम। 
पद्मनानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

१९६. “विसुद्धकण्ठो मधुरस्सरो, काससासविवजितो | 

उप्पलगन्धो मुखतो, उपवायति में सदा ॥ 

5. १९७, “दाध दत्वान सम्पन्नं, बुद्धे सब्ठे गणुत्तमे। 
भुज्नाम अमतं भत्त', वरं कायगतासति ॥ 

१९८, “वण्णगन्धरसोपेतं, मधुं दत्वा जिने गणे। 

अनूपम॑ अतुलियं, पिवे मुत्तिरस अहंँ ॥ 

कम १९९, “यथाभूत॑ रसं दत्वा, बुढ़े सच्चे गणुत्तमे । 
0 चतुरो फले अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

२००. “अन्न पानशञ्र दत्वान, बुद्धे सब्ठें गणुत्तमे। 

दसानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

२०१. “आयुवा बलवा धीरो, वण्णवा यसवा सुखी । 

लाभी अन्नस्स पानस्स, सूरो पञ्ञाणवा सदा । 

6 इमे गुणे पटिलभे, संसरन्तो भवे अहूं ॥ 
२०२. धधूपं' दत्वान सुगते, सट्ढे गणवरुत्तमे । 

दसानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

२०३. “सुगन्धदेहों यसवा, सीघपञ्ञो च कित्तिमा । 

तिक्खपञ्ञों भूरिपञज्ञो, हासगम्भीरपञज्ञवा ॥ 

॥+ २०४, वेपुल्लजवनपञ्ञों, . संसरन्तो भवाभवे । 
तस्सेव वाहसा दानि, पत्तो सन्तिसुखं सिव॑ ॥ 

२०५. “किलेसा झापिता मण्हं, भवा सब्बे समूहता। 

नागो व बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 

२०६. 'स्वागतं वत में आसि, मम बुद्धस्स सन्तिके ॥ 

सर तिसस्‍्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 


१-१. मुखधोवन दत्वान संधे गणवरुत्तमे--स्या० । २. मधुरसरो--सी० ; 
मघुस्तरो--स्या० । ३, वित्त--सी० | ४४, अनम्जम्पि लभामि विमुत्तिस्सं--स्वाण । 
५. तथा--स्या० । ६. पुमं--सी० । ७, वेपुल्लजवनसप्पव्भो--स्या० । 


४०, रै, २१५ ] सेलल्येरअपदान डैटैक 


२०७, “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्ता पि च अट्ठिमे । 
छर्क्भज्जञा सच्छिकता, कंतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पिलिन्दवच्छो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


२. सेलत्थेरअपदान॑ 


२०८. “नगरे हंसवतिया, वोथिसामी अहोसहं । 
मम जाती समानेत्वा, इंदं वचनमर्तब्राव ॥ 
२०९, बुद्धों लोके समुप्पन्नो, पुञ्ञक्खेत्तो' अनुत्तरों हा 
आसि सो सब्बलोकस्स, आहुतीनं पटिग्गहो ॥ 
२१०. खतिया नेगमा चवेव, महासाला न ब्राह्मणा। 
पसन्नचिता सुमना, पूगधम्म॑ अकंसु ते॥ 
२११. हत्यारोहा अनीकट्ठा, रथिका पत्तिकारका | 
पसन्नचित्ता सुमना, पूगधम्म॑ अकंसु ते ॥ कं 
२१२. उग्गा च्‌ राजपुत्ता च, वेसियाना चर ब्राह्मणा। सल 
पसन्नचित्ता सुमना, पूगधम्म॑ अकंसु ते ॥ 
२१३. आदव्यरिका कप्पका चु, न्‍हापका मालकारका। 
पसझ्नचित्ता सुमना, पूगधम्म॑ अकंसु ते॥ 
२१४. 'रजका पेसकारा च, चम्मकारा क्ञ नहापिता। 
पसन्नचिता सुमना, पूगरधम्मं॑ अकंसु ते॥ 
२१५. 'उसुकारा भमकारा, चम्मकारा च तच्छका। 
पंसन्नचिता सुमना, पूगधम्म॑ अकंसु ते ॥ 


१-१. पृष्णक्खेस अनुत्तं--सी० २-२. जासीसो--सी०; आाषारो--रो० । 
३-३. आत्लरिका थ सुदा--स्या० । ४-४, तुन्नवाया भू न्हापिका--स्या० । ५. चम्पिका 
चेब--सी० । 
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२१६ कम्मारा सोण्णकारा च, तिपुलोहकरा तथा। 
पसन्नचित्ता सुमना, पूगरधम्म अकसु ते॥ 
२१७ भतका चेटका चेव, दासकम्मकरा बहू। 
यथासकेन थामेन, पूगधम्म अकसु ते॥ 
ह २१८ 'उदहारा कट्ग॒हारा, कस्सका' तिणहारका। 
यथासकेन थामेन, पूगरधम्म अकसू ते॥ 
२१९ पृष्फिका मालिका चेव, पण्णिका फलहारका। 
यथासकेन थामेन, पृगधम्म अकसु ते॥ 
२२० गणिका कुम्भदासी च, पूविका मच्छिकापि च। 
१0 पथासकेन थामेन, पूगधम्म अकसु ते॥ 
२२१ 'एथ' सब्बे समागन्त्वा, गण बन्धाम एकतो। 
अधिकार करिस्साम, पुज्ञक्वेतते अनुत्तरे! ॥ 
२२२ 'ति में सुत्वान वचन, गण बन्धिसु तावदे। 
उपट्टानसाहू सुकत, भिक्‍खुसड्ूस्स कारयु ॥ 
[6 २२३ “निष्ठापेतवान त साल, उदग्गो तुदुमानसों । 
परेतो तेहि सब्बेहि, सम्बुद्धमुपसड्डामि ॥ 
२२४ “उपसडूम्म  सम्बुद्ध, लोकनाथ नरासभ । 
बन्दित्वा सत्युतों पादे, इंद वचनमर्ब्राव ॥ 
२२५ “इमे तीणि सता वीर, पुरिसा एकतो गणा। 
की उपद्वानसाल सुकत, निय्यादेन्ति तुब मुनि ॥ 
छ 209 २२६ “भिक्‍खुसडूस्स पुरतो, सम्पटिच्छत्व चक्खुमा । 
तिण्ण सतान पुरतो, इमा गाथा अभासथ ॥ 
२२७ तिसतापि च जेट्टो चु, अनुर्वत्तिसु एकतो। 
सम्पत्ति हि! करित्वान, सब्बे अनुभविस्सथ ॥ 
४886 8 . रेरे८ पच्छिमे भवे सम्पत्ते, सीतिभावमनुत्तर । 
अजर अमत' सन्त, निब्बान फस्सयिस्सथ” ॥ 

१. कसिका--स्या० । २ एते--स्था० । ३ निव्यातेन्ति--सी० । ४ तवै-- 


सी०; तव--स्या० । ५ सम्पत्तीहिल्‍>स्या० । ६-६ अमर खलेमे--स्या० । 
७, पत्सयिस्सथ--स्या० । 


४०० २० दरेडर ] 
२२९. 


२३०, 


२३१. 


२३२, 


२३३. 


२३४, 


२३५, 


२३६, 


“२३७. 


२३८. 


२३९, 


२४०. 


२४१. 
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“एवं बुद़्ों वियाकासि, सब्बज्ज्‌' समणुत्तरों । 
बुद्धस्स वचन सुत्वा, सोमनस्सं पवेदयिं ॥ 
“तिस कप्पसहस्सानि, देवलोके रमि अहं। 
देवाधिपी पश्चसत॑ं, देवरज्जमकार्राय ॥ 
“सहस्सक्खतुं राजा च, चक्षवत्ती अहोसहं। 
देवरज्ज करोन्तस्स, महादेवा अवन्दिसुं ॥ 
“इध मानुसके रज्ज॑, परिसा होन्ति बन्धवा। 
पच्छिमे भवे सम्पत्ते, वासेट्रो नाम ब्राह्मणों ॥ 
“असीतिकोटि निचयो, तस्स पुत्तो अहोसहं। 
सेलो इति मम नामं, छछझ़े पार्राम गतो॥ 
“जद्भाविहारं विचरं, ससिस्सेहि पुरक्खतो । 
जटाभारिकभरितं,, केणियं. नाम तापसं ॥ 
“पटियताहुति दिस्वा, इंदं॑ वचनमर्ब्राव । 
आवाहो वा विवाहो वा, राजा वा ते निर्मान्तितो' ॥ 
“आहुति यिद्ठुकामोहं, ब्राह्मणे देवसम्भते । 
न॒निमन्तेमि राजानं, आहुती मे न विजति ॥ 
“न चत्यि मय्हमावाहो, विवाहों मे न विज्जति । 
सक्‍यानं॑ नन्दिजननो, सेट्टी लछोके सदेवके ॥ 
“सब्बलोकहितत्थाय', सब्बसत्तसुखावहो । 
सो मे निर्मान्तितो अज्ज, तस्सेतं॑ पटियादनं ॥ 
“तिम्बब्सकवण्णाभो,. अप्पमेय्यो. अनूपमो । 
रूपेनासदिसो बुद्धों, स्वातनाय निर्मान्तितो ॥ 
“उक्कामुखपहट्टो. व, खदिरज्भारसबन्निभो । 
विज्जूपमो महावीरो, सो मे बुद्धों' निर्मान्तितो ॥ 
“पब्बतग्गे यथा अधि, पृुण्णमायेव चन्दिमा। 
नव्ग्गिवण्णसझूसो, सो में बुद्धों निमन्तितो ॥ 


१६६ 


१-१. स्ब्बब्भूतमनुत्तरो--स्या० । २-२, पदेसरज्ज विपुर गणनातों असल्भुयं--स्पा० । 
रै, रफ्जे--सी ०, स्था० । ४, जटाभारभरितं पि>-स्या० । ५. सब्बलोक हितत्यासि--स्या० । 


द्‌ ९ च्न्न्स्पा ० ३१ 


७, नागो--झ््या० । 5५, अग्गि--द््या० । 
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२४२. “असम्भोतो भयातीतो, भवन्तकरणो मुनि। 
सोहूपमो महावीरो, सो में बुढ्धो निमन्तितो ॥ 

8. 39 २४४. “कुसलो बुद्धधम्मेहि'' अपसथ्होी परेहि सो। 
नागूपमो महावीरों, सो में बुद्धों मिमान्तितों ॥ 

ड़ २४४. सद्धम्माचारकुसलों, बुद्धनागो असादिसों । 
उसभूपमो महावीरो, सो में बुद्धों निमन्तितो ॥ 

२४५. “अनन्तवण्णो अमितयसो, विचित्तसब्बलक्खणो । 
सकक्‍्कूपमों महावीरों, सो में बुद्धों निर्मान्तितो ॥ 

२४६. “वसी गणी पतापी च, तेजस्सी च दुरासदो । 

0 ब्रह्मममो महावीरो, सो मे बुद्धो निर्मान्तितो ॥ 
२४७. “पत्तथम्मों. दसबलो,  बलातिबलपारगो" । 
घरणूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 

२४८. “सीलवीचिसमाकिण्णों,. धम्मविज्ञाणखोभितो । 
उदधूपमो महावीरों, सो मे बुद्धों निर्मिन्तितो ॥ 

5. २४९. “दुरासदों दृष्पसहो, अचलो उग्गतो ब्रह्म । 
नेरूपमो महावीरों, सो मे बुद्धों निर्मान्तितो ॥ 

२५०, “अनन्तआणो असमसमों, अतुलो अग्गतं गतो। 
गगनूपमोी महावीरो, सो मे बुद्धों निर्मान्तितो ॥ 


पतन्नरसम॑ भाणवार । 
२५१. “पतिट्टाी भयभीतानं, ताणो सरणगामिनं । 
$ अस्सासको महावीरो, सो मे बुद्धों निमिन्तितों ॥ 


२५२. “आसयो बुद्धिमन्तानं, पुज्जक्खेत॑ सुखेसिन॑ । 
रतनाकरो महावीरो, सो में बुद्धों निर्मान्तितों ॥ 


२५३, “अस्सासको वेदकरो,  सामञ्ञजफलदायको । 
' मेघूपमों महावीरों, सो में बुद्धों निर्मान्तितो ॥ 


: १. छुद़धधम्मेसु--स्था०। २, सद्धम्मपारकुसलों--स्या० । ३, तैजसी--स्या० । 
४, महस्गधम्मो--स्यां० । ५. बलातिबलपारतु--सी ०, स्था० । ९, सीलंधीति- 
समाकिए्णो---स्या० । ७, असमो--स्था० । * 
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४०, २, २६५ ) 
२५४, 


२५५, 


२५६. 


२५७, 


२५८, 


२५९, 


२६०, 


२६१. 


२६२. 


२६३, 


२६४, 


२६५, 


,. ६-१, छोके समुस्सितो वीरो--स्पा ०, रो० । २, समावदस्सको--हध्यां; समावस्सको--- 
शेह । ३, सेट्रीो---हध्या० । ४. किलेसव्याधिए--सी०; किलेसब्य/थि बहुदुक्ला-स्या० ) 
५, +क्थोशको--सी०; ओसथीत वितोदको--त्या० । 
।. ८. चोसोमेसो-त्या० । ६-६, बुद्धोति घोसन सुत्वा--स्या० । 


७, चोहं--क्मा«० 


सेकल्येरशपदान॑ 


“लोकचक्लु' महातेजो',. सब्बतमधिनोदनों । , 


सूरियपमों महावीरो, सो में बुद्धो निमन्तितों ॥ 
“आरस्मणविमुत्तीसु, सभावदस्सनो,. मुनि। 
अन्दूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निर्मान्तितो ॥ 
“बुद्धो सभुस्सितो लोके, लक्खणेहि अलड्ूतो । 
अप्पमेय्यों महावीरों, सो में बुद्धों निमन्तितों ॥ 
“यस्स जाणं अप्पमेय्यं, सील॑ यस्स अनुपम । 
विमुत्ति असदिसा यस्स, सो मे बुद्धों निमन्तितों ॥ 
“यस्स धीति असदिसा, थामो यस्स अचिन्तियों । 
यस्स परक्षमों जेट्टीं, सो में बुद्धों निमन्तितो ॥ 
“रागो दोसो च मोहो च, विसा सब्बे समूहता । 
अग्रदूषमो महावीरो, सो में बुद्धों निमन्तितो ॥ 
“क्लेसब्याधिबहुदुक्ख , सब्बतमविनोदनों । 
वेजपमो महावीरो, सो में बुद्धों निमन्तितों ॥ 
“बुद्धों ति भो य॑ वदेसि, घोसोपेसों सुदुल्लभो । 
बुद्धों' बुद्धों ति सुत्वानं, पीति में उदपज्जथ' ॥ 
“अब्मन्तरं अगरण्हुन्तं, पीति मे बहि निच्छरे। 
सोहं पीतिमनो सन्‍्तो, इदं वचनमर्ब्राव ॥ 
कहं नुखो सो भगवा, लोकजेट्टो नरासभो। 
तत्थ गन्त्वा नमस्सिस्सं, सामञज्ञफलदायकं' ॥ 
“वग्गय्ह दक्खि्ण बाहुं, वेदजातो कतझली। 
आविक्खि' में धम्मराजं, सोकसल्लविनोदनं ॥ 
उदेन्तंत महामेघं,. तील॑ अज्लनसच्तिभं । 
सागर वियप दिस्सन्तं, पसससेतं महावनं ॥ 


१०, उपपजथ--सी०, स्था० । ११, अधिक्ल--स्या० । 


3 


६, विज्जूपमो--स्या०, रो> । 
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२६६. एत्य सो वसते बुद्धों, अदन्तदमकों मुनि । 
विनयन्तो च वेनेय्ये, बोधेन्तो बोधिपक्खिये ॥ 
२६७. पिपासितों व उदकं, भोजनं व जिघच्छितो' । 
गावी यथा वच्छग्रिद्धा, एवाहं विचिनि जिन॑ ॥ 
6 २६८, आचारउपचारज्जू, धम्मानुच्छविसंवर । 
सिक्‍्खापेमि सके सिस्‍्से, गच्छन्ते जिनसन्तिकं ॥ 
२६९. 'दुरासदा भगवन्तो, सीहा व एकचारिनों। 
पदे पर्द॑ निक्खिपन्ता, आगच्छेय्याथ माणवा ॥ 
२७०. आसीविसो यथा घोरो, मिगराजा व केसरी । 
3० मत्तो व कुछ़्रो दन्ती, एवं बुद्धा दुरासदा ॥ 
२७१. 'उक्कासितञ्ञ॒ खिपितं, अज्हुपेक्सिय” माणवा। 
पदे पद॑ निक्खिपन्ता, उपेथ बुद्धसन्तिकं ॥ 
२७२. पटिसल्लानगरुका,  अप्पसहा दुरासदा । 
दुरूपसदूमा बुद्धा, गरू होनति सदेवके ॥ 
हे २७३. यदाहू पञहं पुच्छामि, पटिसम्मोदयामि वा। 
अप्पसहा तदा होथ, मुनिभूता व तिट्दुथ ॥ 
8. 888 २७४. “य॑ सो देसेति सम्बुद्धो,' खेम॑ निब्बानपत्तिया । 
तमेवत्यं निसामेथ,. सद्धम्मसवनं'' सुख" ॥ 
२७५. उपसद्ुम्म सम्बुद्ध, सम्मोदि मुनिना अहं। 
80 तं॑ कथं वीतिसारेत्वा, लक्खणे उपधारयि ॥ 
२७६, “लक्खणे दे च' कद्भामि' , पस्सामि तिसलकखणे । 
कोसोहितवत्यगुय्हं,,. इंड्धिया दस्सयी मुनि ॥ 
२७७, “जिव्हं निन्नामयित्वान, कण्णसोते च नासिके। 
पटिमसि नलाटन्तं, केवल छादयी जिनो ॥ 
१. जिबच्छुतो--स्या० । २. घम्मानुच्छतसंवरं--सी० । ३, सिक्‍्खापेलि--स्या० । 
४. पादे पादं--स्या० । ५. असिविसो -स्पा० ।_ ६. दन्तो--स्वा० । ७. अज्यु- 
पेक्लाय--स्था० ।_ ५. यमहं--स्या० । ६, मुनीभूताव-स्था० |. १०. संद्धम्रं-- 
सो०, स्पा० । ११-११. सठस्मस्सवन सुमं--स्या० । १२-१२, व०--सी; न दकखामि--स्था० ! 
१३. कोसोहितवत्युग॒म्हुं--स्या० । १४, पटिमस्स--स्या० । 





४०. २, २९६० ] 
२७८, 


२७९. 


२८०. 


२८१. 


२८२. 


२८३. 


२८४. 


२८५. 


२८६. 


२८७. 


२८८. 


२८९, 


२९० , 


१. पशम्ह--स्था० । २, वसी->सो०। ३-३, आपबासे पत्तित्ते वस्से-स्या० । 


सेलल्येरअपदान॑ 
“तस्साहूं लक्खणे दिस्वा, परियुण्णे सब्यज्ने । 
बुद्धों ति निट्टं गन्तवान, सह सिस्सेहि पब्बजि ॥ 
“सतेहि तीहि सहितों, पब्बजि अतगारियं । 
अद्धमासे असम्पत्ते, सब्बे पताम्ह' निब्बति ॥ 
“एकतो कम्म॑ कत्वान, पुड्जक्खेते अनुत्तरे। 
एकतो संसरित्वान, एकतो. विनिवत्तयुं ॥ 
“गोपानसियो दत्वान, पूगगरधम्मे वसि अहूं । 
तैन कम्मेन सुकतेन, अटठ्ठ हेतू लभागमहं ॥ 
“दिसासु पूजितों होमि, भोगा च अमिता मम । 
पतिट्ठा होमि सब्बेसं, तासो मम न विज्जति ॥ 
“ब्याघयों मे न विज्जन्ति, दीघायुं पालयामि च। 
सुखुमच्छविको होमि, आवासे” पत्थिते बसे ॥ 
“अट्द गोपानसी दत्वा, पूगधम्मे वर्सि अहं। 
पटिसम्भिदारहत्तत्,,. एतं में अपरदहुमं ॥ 
“सब्बवोसितवोसानो, कतकिश्वो अनासवो । 
अट्गोपनसी नाम, तब पुत्तो महामुनि ॥ 
“पत्च थम्भानि दत्वान, पूगधम्में वसि अहं। 
तेन कम्मेन सुकतेन, पशञ्च हेतू लभामहं ॥ 
“अचको होमि मेत्ताय, अनूनद्भीं भवामहं । 
आदेय्यवचनो होमि, न धंसेमि यथा अहूं॥ 
अभन्‍्तं होति मे चित्त, अखिलों” होमि कस्सचि । 
तेन कम्मेन सुकतेन, विमलों होमि सासने ॥ 
“सगारवों सप्पतिस्सोी, कंतकिश्वो अनासवो । 
सावको ते महावीर, भिक्‍खु तं बन्दते मुनि ॥ 
“कत्वा. सुकतपललडुूं, . सालायं॑ पञ्ञपेसहं । 
तेन कम्मेन सुकतेन, पत्च हेतू छमामहं ॥ 


४-४, अनून भोगवामहूं-स्था० । ५, क्षतलो--रो० | 


४० है 
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पर २९१, “उच्चे कुले पजायित्वा, भहाभीगो भवामहं | 
सब्बसम्पत्तिको होमि, मच्छेर॑ भे न॑ घिज्जति ॥ 

२९२. “गमने पत्यिते मय्हं, पललझ्ो उपतिद्र॒ति। 

सह पलल्‍लडदूसेट्रेन, गच्छामि मम पत्यितं ॥ 

४6. २९३. 'तिन पलल्‍लड्ूुदानेन, तमं सब्बं॑ विनोद । 
सब्बाभिज्ञाबलप्पत्तो, थेरो वन्दति ते मुनि ॥ 

२९४, “परकिच्च-त्तकिचानि,  सब्बकिद्यानि साधयि। 

तेन कम्मेन सुकतेन, पावि£सि अभय पुरं ॥ 

२९५. “परिनिट्टितसालम्हि, परिभोगमदासहं । 

30 तेन कम्मेन सुकतेन, सेट्ठुत॑ अज्झुपागतो ॥ 
२९६, “ये केलि दमका लोके, ह॒त्यिअस्से दमेन्ति ये । 
करित्वां कारणा नाना, दारुणेन दमेन्ति ते ॥ 

२९७. “न हेव॑ त्व॑ महावीर, दमेसि नरनारियों । 
अदण्डेन असत्येन, दमेसि उत्तमे दमें॥ 

२९८. “दानस्स वण्णे किततेन्तो, देसनाकुसछो मुनि । 
एकपञहं कथेन्तों व", बोधेसि तिसते मुनि ॥ 

२९९. “दन्ता मयं॑ सारथिना, सुविमुत्ता अनासवा। 
सब्बाभिज्ञाबलपत्ता,  निब्बुता उपधिक्खये ॥ 

३००, 'सतसहस्सितो कप्पे, य॑ दानमर्दाद तदा। 

20 अतिक्षत्ता भया सब्बे, साल़ादानस्सिदं फल ॥ 
३०१. “किलेसा झापिता मय्हूं''पे०''विहरामि अनासवो ॥ 

३०२. '"स्वागतं वत में आसि''पे०*“कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

३०३. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०*'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं॑ आयस्मा सेलो सपरिसों' भगवतों सन्तिके! इमा गाथायो 
अभासित्या ति । 


सपसकयेन>>न>प-म०+-०फजाह «कि स+-नन>+-म कर +८०+-+८मक्‍्लकाण. 


१. पज यामि--स्या० । रे. मुने--स्या० । ३, ते--स्या० । ४, कारेत्वा--स्पा० | 
५, कप्रेन्तो च - स्था०। ६, सालदानस्सिदं--स्था० । ७-७, पेरो--सी० । 


४०. है ११३ | 


३०४, 
३०५. 
३०६. 
३०७, 
३०८. 
३०९, 

। ३१०. 
३११, 
३१२, 


३१३. 


१, जोतन्त--सी० । 


सम्वकित्तिकश्मेरम पदान॑ 
४. संमब्धकिसिकत्थेरअपचाने 


“कणिकारं व जलितं, दीपरुक्‍्ख व उज्जलं । 
ओोर्साध ब॒ विरोचन्तं, विल्लुत॑ गगने यथा ॥ 
“भसम्भीत॑ भनुत्तास, मिगराज॑ व केसरि। 
बराणालोक॑ पकासेन्तं, महन्त॑ तित्यिये गणे॥ 
“उद्धर्त॑ इम॑ लोक॑, छिहन्त॑ सब्बसंसय । 
गज्जन्तं* मिगराज॑ व, अदहसं लोकनायक ॥ 
“जटाजिनधरो आसि, ब्रहां उजु पतापवा। 
वाकचीरं गहेत्वान, पादमूले अपर्त्थार! ॥ 
“काठ्ानूसारियं गय्ह, अनुलिम्पि तथागतं । 
सम्बुद्धमनुलिस्पेत्ता, सन्‍्थवि लोकनायकं ॥ 
“समुद्धरसिमं लोकं, ओघत्तिण्ण महांसुनि । 
आणालोकेन जोतेसि, नाव ब्राणसुत्तमं ॥ 
“धम्मचक्क॑ पवतेसि, महसे . परतित्यिये । 
उसभो जितसड्भामोी, सम्पकम्पेसि मेंदनि' ॥ 
“पहासमुद्दें ऊमियों, वेलन्तम्हि पशिज्जरे । 
तथेव तव॒ जआणम्हि, सब्बदिट्टी पभिजरे ॥ 
“सुखुमच्छिकजालेन,. सरम्हि सम्पतानिते । 
अन्तोजालिकता' पाणा, पीतव्यता होन्ति तावदे ॥ 
“तथेव ॒तित्यिया लोके, पुथुपासण्डनिस्सिता" | 
अंन्तोमाणवरे. तुय्हें, परिवत्तन्ति मारिस ॥ 


है 


२. जोतितं--स्या० । ३-३, विज्जूव०--संथॉ० ; चिंण्लू 


अब्मेंधने---रो० । ४, अनुत्रासिं--सी०, स्या० । ५, असम्मीतं--स्पा० । ६. अ्ह्लो-स्था० । 
७, अंवरबॉरे-+-स्या० । ८. सम्बुद्ध उपलिम्पिंलॉ--स्या०।. ६. ओधघषतिग्णी--न्स्ा० । 


१७, बृमरं--त्या०; वजिर--शैं०। ११, भेंदिति--सो० | १२, सम्मोध«»“स्वी७ | 
१३, वॉनि्जाति--स्या० ।. १४. ०्जॉलगता--सौ०; ०जालिगता--सया० । १५ चुब्न्दा 


सं्विनिस्सटा--स्या० । 


8, 8 क 
हे; 3 


8, 378 


है. 834 
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३१४. “पतिद्ठा' वुष्हत॑ ओघे, त्वं हि. ताथों अबसच्धुनं । 
मयद्वतानं। सरणं, मुत्तित्यीन॑ परायणण ॥ 
३१५, 'एकवीरों. असदिसो, . भेत्ताकरुणसअ्यो । 
असमो सुसमो सनन्‍्तो', वसी तादी जितछायों ॥ 
३१६. “धीरो विगतसम्मोहो, अनेजों' अकथंकथी । 
तुसितों वन्तदोसोसि, निम्मलो संयतों सुचि ॥ 
३१७. “सद्भातिगों' हतमदो", तेविज्जो तिभवन्तगों। 
सोमातिगो धम्मगरु, गतत्थों' हितवब्भुतो'' ॥ 
३१८, “तारकों त्व॑ यथा नावा, निधीवस्सासकारकों 
असम्भीतों यथा सीहो, गजराजा व द॒प्पितो ॥ 
३१९, “थोमेत्वा दसगाथाहि, पढुमुत्तर महायसं' । 
वन्दित्वा सत्थुनो पादे, तुण्ही अद्ठासहं तदा ॥ 
३२०. “पदुमुत्तरो लोकविदृू, आहुतीन॑ पढिग्गहो । 
भिक्‍्खुसड्डें ठितो सत्या, इमा गाथा अभासथ ॥ 
३२१. यो में सीलश आणज्व ', सद्धम्मञ्ञापि वण्णयि । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतों ॥ 
३२२. सट्टि / कंप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
अज्ञे देवेभिभवित्वा', इस्सरं कारगिस्सति ॥ 
३२३. सो पच्छा पब्बजित्वान, सुक्षमूलेल चोदितों। 


290 गोतमस्स  भगवतो, सासने पब्बजिस्सति ॥ 


३२४. पब्बजित्वान कायेन, पापकम्म॑ विवज्जिय । 
सब्बासवे परिड्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 


१. पतिट्वाव--स्था० | २-२. भयद्वितानं सरणों भत्तत्मीन॑ परायनो--स्या० । 
३, एकथरो--स्था० । ४. ०सब्बुतो--स्था०। . ५-५. सुसीढो असमो सनन्‍्तो-- 
सी०; पत्ञवायुत्ततागों च--स्मा०। . ६. शुणाल्यो--स्या० । ७, अनेब्जो-स्था० । 
८, बुसितो--सी ० ; तुत्सितो--स्या० । ६, पवतो--सी० । १०-१०, सद्भातीतो 
गतसदो--स्या०, रो० । ११-११. कतत्थी हितरष्पयो--सी० ; ततत्यों हितवष्पको--स्था० । 
१२, दम्मितो“-स्या०, रो० । १३, महामुनि--स्यां० । १४-१४, ०धम्मंत्रापि 
पकित्तयी--सी०; पव्जं व धम्मंवापि पकित्तयि--स्था० । १५, सट्टी--स्या० । 
१६. ०अभिमोत्वा--सी० । हि 
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३२५, “थथापि' मेघों थनयं, तप्पेति मेदिनि' इसं। 
तथेव त्व॑ महावीर, घम्मेन तप्पयी मर्म ॥ 

३२६. सील पञ्ञश्व धम्मञ्च, थवित्वा लोकतायकं। 
पत्तोम्हि परम संन्ति, निब्बानं पदमबुतं ॥ 

३२७. “अहो नून स भगवा, चिरं तिट्टेग्य चक्खुमा। 5... 8, 880 
अज्ञातञ्व॒ विजानेय्यूं, फुसेय्युं'. अमत॑ पद ॥ 

३२८. “अयं मे पक्छिमा जाति, भवा सब्बे समूहता। 
सब्बासवे परिज्ञाय, . विहरामि अनासवो ॥ 

३२९, “सतसहस्सितों कप्पे, ये बुद्धमभिथोमयि । 
दुर्गत नाभिजानामि, कित्तनाय इदं फल ॥ 30 

३३०. “किलेसा झापिता मथ्हं, भवा सब्बे समूहता। 8, ३88 
सब्बासवा परिक्‍्खीणा, नत्यि दानि पुनब्भवों ॥ 

३३१. 'स्वागतं वत मे आसि''पे०"'क॒तं बुद्धस्स सासनं ॥ 

३३२. “पटिसम्भिदा चतस्सो"' 'पे० ** “कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सब्बकित्तिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


बर०-म-_-«-०+-++-+>+-मममढि-गु)-सहडिक-०७3-+०++-नमन++ «नमक. 


तक 


४. मधुदायकत्थेरअपदान 


३३३. “सिख्चुया नदिया तीरे, सुकतो अस्समो सम। ही 
तत्थ. वाचेमहं॑ सिस्‍्से, इतिहासं सलक्खणं ॥ 
३३४. “धम्मकामा विनीता ते, सोतुकामा सुसासनं। 
छछड़ें पारमिप्पता, सिन्धुकूले वसन्ति ते॥ 
३३५, “उप्पातगमने' चेव, लक्खणेसु व कोबिदा। 
उत्तमत्यं गवेसन्ता, वसन्ति विपिने” तदा ॥ 

१. यथा च--स्था० । २. मेदनि--स्या० | है, सन्तं--र्या० । ४. अपि मूगे-- 

से० । ५, पस्सेय्यं-स्या० । ६, हप्पादागमने-स्या०। ७, पवने--सौ०, स्या० | 


३0 





छा का। 


20 


३३६. 


३३७, 


३३९, 


३४०, 


३४१. 


३२४२. 


३४३. 


३४४. 


३४५. 


३४६. 


३४७. 


थेरापदार्न [ ४०. ४, १३६३० 


“सुमेधो नाम सम्बुद्धों, छोके उप्पज्जि लावदे। 
अम्हाक॑ अनुकम्पन्तोी, उपागच्छि विनायकों ॥ 
“उपागतं महावीरं, सुमेध॑ लोकनायक॑ । 
तिणसन्थारकं॑ कत्वा,  लोकजेटुस्सदासहं ॥ 


, विपिनोतो मधुं गय्ह, बुद्धसेटुस्सदासहं । 


सम्बुद्धों परिभुज्चित्ताि), इदं _ वचनमत्रवि ॥ 
यो त॑ अदासि मधुं में, पसन्नों सेहि पाणिमि। 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
इमिना मधुदानेन, तिणसन्थारकेन च। 
तिस कप्पसहस्सानि, देवकोके रमिस्सति ॥ 
तिस कप्पसहस्सम्हि, ओक्काककुलसस्भवों । 
गोतमो नाम गोत्तेन', सत्या लोके भविस्सति ॥ 
तस्स धम्मेसु दायादों, ओरसो धम्मनिम्मितों । 
सब्बासवे परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो ॥ 
देवलोका इधागन्त्वा, मातुकुच्छि उपागते । 
मधुवस्सं. पवस्सित्थ, छादयं मधुना महि' ॥ 
“मर्षि निक्‍्खन्तमरत्तम्हि, कुच्छिया' च॒ सुदुत्तरा । 
तत्रापि मधुवस्सं॑ में, वस्सते निश्चकालिकं ॥ 
“अगारा अभिनिक्‍खम्म, पब्बज अनगारियं। 
लाभी अन्नस्स पानस्स, मधुदानस्सिद॑ फल ॥ 
“सब्बकामसमिद्धोहें, भवित्वा देवमानुसे । 
तेनेव मधुदानेन,  पत्तोम्हि आसवक्खयं ॥ 
बुदुम्हि देवे चतुरब्णुले तिणे, 
सम्पुष्फिते' धरणीरुहे सञ्छत्ने । 
सुञ्ञे घरे मण्डपरुक्खमूलके, 
वसासि नि सुखितो अनासवो ॥ 


न-+--+ जैन निनननननननमननाननननननकनाक नम नना++-ह बणकनकणा ० * “>मिमन-+- 


१, नामेन--सी ०, स्था० । २-२. मातुकुच्छिहापागतो--स्या० । ३. भधुवस्सो-स्पा० । 
४. मन--स्या*, रो०]। ५, कुम्मिया--स्था०, रो० ६. सुपुष्फति--स्या० | 


वणदैसे-त्या० । 


४१ 5. रैप७ ] प्दुमकूटागास्मिलपेश्अपदार्न 


२३४८, 
३४५. 
३५०. 


३५१. 
३५२. 


“प्झे महस्ते हीने च', सपे. सब्बे भतिक्रम 4. . 


कअज्ज़ मे आसत्ा खीणा, नल्वि दाति युनब्भवों ॥ 


भंत्सः कप्पसहस्सम्हि, य॑ दानभर्दाद तदा |. / 


दुग्गति नाभिजानामि, सधुदानस्सिद॑ फल ॥ 


“किलेसा झापिता मण्हं, भवा सब्बे समूहता। 
सब्बासवा परिक्खीणा, नत्यि दानि पुनब्भवो॥ 

“स्वागतं वत मे आसि'“पे०'”कतं बुद्धस्स सासनें॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो'* 'पे० ** 'कत॑ बुद्धस्स सासन”॥.. 


डे्न 


४9. 98. 888 


इत्यं सुदं भायस्मा मधुदायकों थेरो इमा गाथायों अभासित्या ति। 


३२५३ 


३५४. 


३५५, 


३५६ 


३५७, 





५.  पदुमकूटागारियत्थेरअपदानं 


“पियदस्सी, नाम भगवा, सयम्भू छोकनायकों। 
विवेककामो सम्बुद्धों, समाधिकुसलो मुनि ॥ 
“बनसण्डे समोगय्ह, पियदस्सी महामुनि। 
पंसुकूल॑ पत्थरित्वा, निसोीदि पुरिसुत्तमों ॥ 
“मिगलुदों पुरै आसि, अरज्ञों कानने अहं। 
पसद॑ सिगमेसन्ती, आहिण्डामि अहं तदा ॥ 


“तत्यहसासि सस्पुद्ध, ओघतिण्णमनासवं । 


वुष्फितं सालराज॑ व, सतरस व उग्पतं ॥ 
“दिस्वानहूँ.. देवदेवं,  पियदस्सि महायस | 


' जातस्सरं॑ समोगय्ह, पदुम॑ आहॉरि तदा ॥ 





१-६, मज्े मब्हूं स्रवा अस्सु-स्या०, रो० । २-२. ये सवे समतिकति--्या०, से? 4 
३, विपिनें“--सी०; इरिने--स्या० । ४. दिल्‍्वानाहुं--स्या० । 


४ 
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३५८, आहरित्तान पदुमं, सतपतं मनोस्म॑ । 
कूटागारं॑ करित्वान, छादािय. पदुमेनहं ॥ 
छ, बा ३५५, “अनुकम्पको कारुणिको, पियदस्सी महामुनि। 
सत्तरत्तिन्दिवं' बुद्"ों, कूटागारे बसी जिनो ॥ 
5. ३६०. पुराणं छहुयित्वान, नवेन छादयि अभहूं। 
अज्ञल पग्गहेत्वान, अट्ठटासि तावदे अहं ॥ 
8. 883 ३६१. “वबुटुहित्ता समाधिम्हा, पियदस्सी महामुनि। 
दिस अनृविलोकेन्ती, निसीदि लछोकनायकों ॥ 
३६२, “तदा सुदस्सनो नाम, उपद्वाको महिद्धिको। 
३0 वित्तमज्ञाय बुद्धस्स, पियदस्सिस्स सत्युनो ॥ 
३६३. “असीतिया सहस्सेहि, भिक्‍्खूहि परिवारितों । 
वनन्ते सुखमासीनं, उपेसि लोकनायक॑ ॥ 
२३६४. “यावता वनसण्डम्हि, अधिवत्था च देवता। 
बुद्धस्स चित्तमज्ञाय, सब्बे सन्निपतुं तदा ॥ 
38 ३६५, “समागतेसु यक्‍्खेसु, कुम्भण्डे सहरक्खसे । 
भिक्‍खुसच्ले च सम्पत्ते, गाथा पब्याहरी' जिनो ॥ 
३६६. “योम॑ं सत्ताहं पूजेसि, आवास च अकासि मे। 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
३६७. सुदुहुस॑ सुनिपु्णं,, गम्भीर सुप्पकासितं । 
90 आणेन कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतों ॥ 
३६८, चतुहसानि कप्पानि, देवरज्ज॑ करिस्सति । 
कूटागारं महन्तस्स, पद्मपुप्फेहि छादितं ॥ 
२३६९, आकासे घारपिस्सति, पृष्फकम्मस्सिदं फल । 
चतुब्बीसे कप्पसते, वोकिण्णं संसरिस्सति ॥ 
2... २७०, तत्य पृण्फमयं ब्यम्हें, आकासे धारपिस्सति । 
यथा पदुमप्तम्हि, तोय॑ न उपलिस्पति ॥ 
१. सत्तरत्तिदिवे--स्था० । २, दिसा--सी०, स्या० । ३, माब्याहरी--सो०; 
सब्याहरी--स्या० । ४. ब्रहल्तस्स--सी०, स्था०। ५, पदुमपुप्फेहि--सी०, स्या०। 
६. पुम्वकम्मस्सिदं--स्या० । ७, चतुहसे--स्या० । * * हेड 








४०. ५, ३८९ ] 
३७१. 


बरस रिके कल 


तथेवीमस्स जाणम्ह, किलेसा नोपलिस्परे। 


मनसा विनिवद्देता, पश्च नीवरणे आअबं॥ 


३७२. चितं जनेत्वा नेक्‍्सम्मे, अगारा पब्बजिस्सति। 


३७३. 


३७४, 


३७५, 


३७६. 


३७७, 


३७८. 


३७९, 


३८०. 


३८१. 


३८२. 


ततो पुष्फमये' ब्यम्हे, धारेन्ते निक्खमिस्सति ॥ 


रुक्खमूले. वसन्तस्स,  निपकस्स सतीमतो। 


तत्थ. पृष्फमय॑ ब्यम्हूं, मत्थके घारबिस्सति ॥ 
चोवरं पिण्डपातं च, पत्चथयं. सयनासन | 
दत्वान' भिक्‍्खुसछूस्स, निब्बायिस्सतिनासवो” ॥ 
“कूटागारेन चरता, पब्बज्जं अभिनिक्‍्खाम। 
रुक्‍खमूले वसन्तम्पि,,  कूटागारं॑ धरीयति ॥ 
“जीवरे पिण्डपाते च, चेतना मे न विजति। 
पुञ्ञकम्मेन संयुत्तीि, लभामि परिनिद्ठित॑ ॥ 
“गणनातो असद्भेय्या, कप्पकोटी बहू मम । 
रित्तका ते अतिक्षन्ता, पमुत्ता' छोकनायका ॥ 
“अट्टाससे कप्पसते, पिंयदस्सी विनायकों। 
तमहं परयिरुपासित्वा, इम॑ योनि उपागतों ॥ 
“इध पस्सामि सम्बुद्ध, अनोम॑ नाम चक्खुम॑ । 
तमहं उपगन्तवान, पब्बजि अनग्रारियं ॥ 
“दुक्खस्सन्तकरों बुद्धों, मग्गं भे देसयी जिनो। 
तस्स धम्म॑ सुणित्वान, पत्तोम्हि अचल पद ॥ 
“तोसयित्वान सम्बुद्ं,  गोतम॑ सक्‍यपुखुव । 
सब्बासवे परिज्ञाय,  विहृरामि अनासवों ॥ 


. अद्वासो कप्पसते, या॑ बुद्धमभिपूजयि । 


दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद॑ फल ॥ 


४३९ 
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१. निवसम्गे--स्या० । २-२, पुष्फमय ब्यम्हं, धारेन्त--स्या० । ३. ददिला-- 


स्पा०) ४. घरणा--सी०, रो०; बरिते--स्या० । 


०७, अभिनिवर्साम--स्पा० । 


६. वसन्तम्हि--सी० । ७, सुमुत्ता--त्या० । ५-५, इषहसाति--सी०; तमहत्सामि--स्मा० ! 


88१ धेरापदार्न [ ४७. १. ६णैै- 


३८३. “किलेसा झापिता मण्हं, भवा सब्बे समूहता। 

संब्बासवा परिक्खीणा, नत्यि दानि पुनब्मवों ॥ 
३८४ 'स्वागतं वत में आसि“'पे० “'कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
३८५, “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० * * “क॒त॑ बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदुमकूटागारियों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


फैलमालसवणकनयन्कय:--45करना: सिमी हितलन++स ७० ५७5--०मनहा०. 


६. बाकुलत्थेरअपदान॑' 


कह 8 ३८६. "हिमवन्तस्साविदूरे, सोभितो नाम पब्बतों। 
अस्समों सुकतो मण्हं, सकसिस्सेहिं मापितों ॥ 
३८७. “मणष्डपा च बहू तत्थ, पुष्फिता सिन्दुवारका । 
कपित्था च बहू तत्थ, पुष्फिता' जीवजोवका ॥ 
३८८. “निग्गुण्डियो बहू तत्थ, बदरामलकानि. च। 
फास्सका अलाबू च, पुण्डरीका च पृण्फिता ॥ 

३८९, “आत्य्का' बेलुवा तत्य, कदली मातुलुड्भधका । 
भहानामा बहू तत्थ, अज्जुना च पियडशुका ॥ 

३९०. “कोसम्बा सतला निम्बा, निग्रोधा च कपित्थना। 
एदिसों अस्समों मणय्हं, ससिस्सोहँ तहिं बस ॥ 

रह ३९१, “अनोमदस्सी भगवा, सयम्भू लछोकतायको। 
गवेसं पटिसल्लानं, ममस्सममुपार्गाम ॥ 

३९२. “उपेतम्हि सहावीरे,  अनोमदस्सिमहायसे' । 

खणेन लोकनाथस्स, वाताबाधो समुद्गृहि ॥ 

१. बक्कुलस्थेरापदाने - सौ०, स्था० । २. सिन्दुवारिता--हध्या० । ३-३. चम्पका 
नागकेतका--स्या ० । ४. बदरामरकापि--स्या० । ५, बक्कषक्ा--स्मा० । 
६-६. ०सलक्ानीपा--सी० ; कोसुम्भा सलछानोपा--स्या०; _ कोयुस्मा०--खे० । 
७-७. उपेतर्ष महावीर अनोमदस्सि महायसं--ख्या० । 
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३९३. 


३९४, 


३९५, 


३९६, 


३ ९, ५ छः 


३९८, 


३९९, 


४००, 


४०१ 


४०२, 


४०३, 


४०४, 


“विधरन्तों अरंज्जम्हि, अदस लोकनायक । 
उपगन्तवान सम्बुद्ध, चक्खुमन्त॑ महायसं ॥ 
“इरियज्यापि' दिस्वान, उपलक्खेसहूं. तदा। 
असंसयय॑ हि बुद्धस्स, ब्याधि नो उदपज्जयथ ॥ 
लखिप्पं अस्सममागज्छ, मम सिस्सान सन्तिके । 
भेसज कत्तुकामोहं, सिस्से आमन्तयि तदा ॥ 
“पटिस्सुण्त्विन' में वाबयं, सिस्सा सब्बे सगारवा। 
एकज्झ॑ सन्निपतिसु,  सत्युगाखता मम ॥ 
“खिप्पं॑ पब्बतमारुग्ह,. सब्बोसधमहासहं' । 
पानीययोगं. कत्वान, . बुद्धसेट्टस्सदासहं ॥ 
“वरिभुत्ते महावीरे, . सब्बज्ञुलोकनायके । 
खिप्प वातो वृपसमि, सुगतस्स महेसिनों ॥ 
“पस्सद्ध॑ दरथं दिस्वा, अनोमदस्सी महायसों। 
सकासने निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो में पादासि” भेसज्जं, ब्याधि च समयी मम । 
तमहं कित्तयिस्साम, सुणाथ मम मासतो ॥ 


. कृप्पततसहस्सानि, देवलोके. रमिस्सति । 


वादिते तूरिये तत्थ, मोदिस्सत सदा अयं॥ 
'मनुस्सल्ोकमागन्त्वा, सुक्मूलेल. चोदितो । 
सहस्सक्खतुं राजा च, चक्षवततो भविस्सति ॥ 
'पश्चपञ्ञासकप्पम्हि, अनोमों. नाम खत्तियों। 


झ१३ 


चातुरत्ती विजितावी, जम्बुमण्डस्स' इस्सरो ॥' 


'सत्तरतनसम्पन्नो, लक्षत्ती. महब्बलो । 
तावतिसेषि' खोभेत्वा, इस्सर कारयिस्सति ॥ 


१. इरिवापवआ--स्था० । २. नित्संतय->स्था० । ई, सिस्सं--स्या० । 


४. पॉटिस्सुणित्वा -सी०; पटिसुणित्वान--स्या० । 


६, कालीययोग्चं--सौ० । ७. अदासि--स्था० । ८. अनोभमि---ह्या० । 
दीपस्स--स्पा० । १०. तावतिसेहि--स्या० । 


प्‌ सन्नोसंधमकांसहें--स्यां ० 


€. जम्बू- 


49 


४१४ भेरापदान [ ४०, ६. ४०४- 
8. 330 ४०५, देवभूतो मनुस्सो वा, अप्पाबाधों भविस्सति। 
परिग्गहूं' विवज्जेत्वा, ब्याधि लोके तरिस्सति ॥ 
४०६. “अपरिमेय्ये इतो कप्पे, ओक्काककुल्सम्भवों । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्या लोके भविस्सति ॥ 
6 ४०७, तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितों। 
सब्बासवे परिञ्ञाय,  निब्बायिस्सतिनासवों ॥ 
४०८, किलेसे झापयित्वान,,  तण्हासोतं तरिस्सति । 
बाकुलों' नाम नामेन, हेस्‍सति सत्यु सावकों ॥ 
४०९, 'इर्द सब्बं॑ अभिज्ञाय, गोतमो सकयपुज्भवों । 


0 भिक्‍खुसड्डे निसोदित्ता, एतदग्गे ठपेस्सति' ॥ 

४१०, “अनोमदस्सी भगवा, सयम्भू लोकनायको । 
विवेकानुविलोकेन्तो, ममस्सममुपागमि ॥ 

8. 887 ४११. “उपागतं॑ महावीरं,  सब्बज्जूं लोकनायकं । 


सब्बोसघेन तप्पेसि, पसन्नो सेहि. पाणिभि ॥ 

बे ४१२. “तस्स में सुकतं कम्मं, सुखेते बीजसम्पदा। 
खेपेतुं नेव सक्रोम, तदा हि सुकतं मम ॥ 

४१३. “लाभा मम सुलद्धं मे, योहंं अहविखि नायक । 

तेव  कम्मावसेसेन, पत्तोम्हि अचल पद ॥ 

४१४. “सब्बमेतं अभिव्ञाय, गोतमो सक्यपुजवों । 

20 भिक्‍्खुसड्से निसीदित्ता, एतदग्गे ठपेसि मं ॥ 
४१५. “अपरिमेय्ये इतो कप्पे, य॑ कम्ममर्कार, तदा। 

दुग्गति नाभिजानाम, भेसलवस्स इदं फल ॥ . 

४१६. “किलेसा झापिता मण्हं, भवा सब्बे समूहता। 
सब्बासवा' परिक्‍्खीणा, नत्थि दानि पुतब्भवों ॥ 


...._. है, परिदाइईं-स्या० । २. व्याधि--ती०। ३. बककुलों श्ी०, स्पा ॥ 
४-४, सब्बासव परिकशीणों---स्या० । 





»« ७. ४२६ ] गिरिसानस्कल्पेरअपवार्न ४१४ 
४१७, “स्वागत वत मे आसि”'पे०'“कतं बुद्धस्स सासन ॥ . 
४१८, “पटिस॒म्भिदा चतस्सो"'पे० ““कतं बुद्धस्स साखन” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा बाकुलो' थेरो इमा गाथायो अभासित्यां ति ॥ 
४२७७७ ७७७७एए 
७. गिरिमानन्दल्थेरअपदान॑ 


४१९. “भरिया मे कालद्ूता, पुत्तो सीवधिक॑ गतो । 
माता पिता मता भाता, एकचितम्ह ड्हरे ॥ 


४२०, 'तिन सोकेत सनन्‍्तत्तो, किसो पण्ड अहोसहं। के 
चित्तक्खेपो च में आसि, तेन सोकेन अट्टितो' ॥ 

४२१. “सोकसह्नपरेतोहं,' वनन्तमुपसद्धूमि । 8. 88 
पवततफल॑. भुज्ञित्ता, खखमूले बसामहं ॥ 

४२२. “सुमेधो नाम सम्बुद्धों, दुक्खस्सन्तकरों जिनो। 8, 388 
ममुद्भधरितुकामो सो, आगज्छि मम सन्तिक ॥ 30 


४२३. “पदसदहूं सुणित्वान, सुमेघस्स महेसिनो । 

पर्गहेत्वानहं सीसं, उल्लोकेसि. महामुनि ॥ 

४२४, “उपागते' महावोरे,, पीति में उदपज्जथ | 

तदासिमेकग्गमनों, . दिस्‍्वा ते लोकनायक॑ ॥ 

४२५, “सति पटिलमित्वान, पण्णमुद्दिमदासहं । 75 

निसीदि भगवा तत्थ, अनुकम्पाय चक्‍खुमा ॥ 

४२६, “निसज्ज तत्यथ भगवा, सुमेधो लोकनायको । 

धम्म॑ मे कथयी बुद्धो, सोकसल्लूविनोदनं ॥ 

३. ब्कुलो-सी०, स्पा० । २. कालकता-सी० । ३-३. माता पिता भ भाता च 
एकचितकम्ह--सो ०; माता पिता चर माता च०--स्पा०। ४-४. चिततुक्लेपज--स्था० । 
५. गड़ितो--स्या०। ६. ०» परेतीपि--स्या० । ७. सम्तिके--सी०, स्था० | 
८, ओलोकेलि--त्या० । ६-९, उपगस्छि महावीरों--सी०; उपगब्धि महावीरो-क्‍्या० ) 


श्श्ः 2 गेशप्द्ार्ग | * । हु ७, ४३० 

४२७.  अनब्हिता' तंतो आगुं, अननुस्ञाता' इतो गता 3. . 

'. ब्रयागता तथा गता, तत्य का परिदेवता | 
४२८, यथापि पथिका' सत्ता, वस्समानाथ बवुद्दिया। 

 “' * सभण्डो. उपगच्छन्ति, वस्सस्सापतनाय ते॥ 
5. ४२९, वस्से च ते ओरमिते, सम्पर्यन्ति यदिच्छकं | 
एवं माता पिता तुझ्हं, तत्थ का परिदेवना ॥ 
४३०. आगन्तुका पाहुनंका,  चलितेरितकम्पिता । 
एवं माता पिदा तुथ्हं, तत्थ का परिदेवता ॥ 
४३१. 'यथापि उरयो जिण्णं, हित्वा गच्छति सं तच॑। 
30 एवं माता पिता तुथ्हं, सं तनुं इध होयरे”' ॥ 
४३२. “बुद्धस्स गिरमञज्ञाय, सोकसल्ल॑ बिवज्यय । 
पामोज्ज॑ जनयित्वान, बुद्सेट्टं अवन्दहं ॥ 
४३३. “वन्दित्तान महानागं, पूर्जाथ गिरिमज्ञारि' । 
दिव्बगस्धं सम्पवन्तं, सुमेध॑ लोकनायक ॥ 
/8. ४३४, पूजबित्वान सम्बुद्ध, सिरे कत्वान अज्ललि। 
अनुस्सरं गुणग्गानि, सन्थवि लोकनायक॑ ॥। 


३ ४३५. “नित्तिण्णोत्चि' महावीर, सब्बज्जु छोकनायक | 

दा क सब्बे सत्ते उद्धरस, जाणेन त्वं महामुने ॥ 
४३६. “विमत द्वेब्हक॑ वापि, सब्छिन्दस महासुने"। 

१0 पटिपादेस में मर्गं, तव आणेन चबक्‍्खुम ॥ 


४३७. “अरहा वसिपत्ता' व, छठ्भिज्ञा महिद्धिका। 
अन्तलिक्खचरां धीरा, परिवारेन्ति तावदे ॥ 


१. अनछ्वता-स्था० । २-२. आया नानुठ्भ्राता--स्या० । ३. पत्तिका-ल्या० । 
४, समसे-स्या० । ५, वस्साय०-स्था० । ६. चलितेदितकम्पिका-स्या० । ७. हिय्परे-स्पा० । 
छ, पामुश्ं--स्या० । ६. अवन्दिहं>-सो०। १०-१०, गिरिमब्जरिमपूज्यि-छी०, स्या० । 
११-६१. दिन्वगम्पेत सम्पन्तं--सो०, स्था० । १२. नित्तण्होत्ि->सी०; वितण्होति>चफा० । 
१३, कोकवबाग्रको--स्या०, रो" । १४, उद्दरेखि-स्या०। १५, मद्मामुकिन्ल्द्री० । 
रु ६, भिकिपता--सी*, शक | है 4 ४ मं 7४ 





इं०,-७, ४एंड-] गिरिमानभ्दश्वेश्मपदाम १७ 


४३८. “पटिपन्ना भ सेखा च, फलट्ठा सन्ति सावका। 
सूरोदयेव पदुमा, पुष्फन्ति तव सावका ॥ 
४३९. “महासमुद्दोवक्खोभो',  अतुलोपि... दुरुत्तरों । 
एवं जाणेन सम्पन्नों, अप्पमे्योसि चब्खुम ॥ 
४४०. वन्दित्वाहं_ लोकजिनं, चकक्‍्खुमन्तं॑ महायसं । 5 
पुथु' दिसा नमस्सन्तो, पटिकुटिको अगरज्छहं ॥ 
४४१. 'दिवलोका चवित्वान, सम्पजानो पतिस्सतों । 
ओक्षकमि मातुया कुच्छि, सन्धावन्तों भवाभवे ॥ 
४४२. “अगारा अभिनिक्‍्खम्म, पब्बवजि अनगारियं । 
आतापी निपको झायी, पटिसल्लानगोचरों ॥ 70 
४४३, पधानं पदहित्वान, तोसयित्वा महामुनि । 
चन्दोवब्भवना मुत्तो, विचरामि अहं सदा ॥ 
४४४, विवेकमनुयुत्तोम्हि, उपसन्तों निरूपधि । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
४४५. “तिस कप्पसहस्सम्हि, य॑ बुद्धमभिपूजयि । 76 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 
४४६. किलेसा झापिता भण्हं, भवा सब्बे समूहता। 
सब्बासवा परिवखीणा, नत्थि दानि पुनब्भवों ॥ 
४४७, 'स्वागतं वत मे आसि'* 'पे० ** 'कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 
४४८. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०''कतं बुद्धस्स सासन” ॥ 30. 9. 390 


इत्यं सुदं आयस्मा गिरिमानन्दों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१-१, गया समुद्दो भक्लोमो, भतुलों ब--सी० । २-२. घतुद्दिता--स्या० । 
नि शापि--स्पा ० | |। < ८: $ 
५३ 


शेर शेरारहान [ ४९ 5. ४९ 
<. सत्दखमण्डपियल्पेरअपदान॑ 


8,888... ४४९, “निब्बुते ककुसन्धम्हि, ब्राह्मणम्द्रि वुसीमति"। 
ग़हेत्वा सब्लल॑ सालं, मण्डपं कार्रय अहं ॥ 

४५०. 'तार्वातसगतो सन्‍्तो, लभामि ब्यम्हमुत्तमं । 

अज्ञे देवेतिरोचामि , पुञ्ञकम्मस्सिदं फल॑ं ॥ 

5 ४५१, “दिवा वा यदि वा रक्त, चद्भुमन्‍्तो ठितो चहं । 
उन्नोी सब्य्लपुप्फेहि, पुज्ञकम्मस्सिदं फल ॥ 

४५२. “इमस्मियेव कप्पम्हि, य॑ बुद्धमभिपूजयि । 

दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदयं फल॑ ॥ 

४५३. “किलेसा झापिता मण्हूं'पे०"* “विहरामि अनासवो ॥ 

0 ४५४. “स्वागतं वत मे आसि' ' 'पे०'' 'कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
४५५. “पटिसम्भिदा चतस्सो' * 'पे'  “कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सब्यलमण्डपियो थेरो इमा गाथायो अभासित्यथा ति। 





९. सब्बदायकत्थेरअपदान॑ 


४५६. “महासमुदहं ओगय्ह, भवन मे सुनिम्मितं । 
सुनिम्मिता पोक्‍क्खरणी, चक्कवाकपकूजिता' ॥ 
४५७. 'मन्दालकेहि सञ्छन्ता, पदुमुप्पलकेहि च्‌ । 
38 तदी च सन्‍्दते तत्य, सुपतित्था मनोरमा ॥ 
8 39 ४५८, “मच्छकच्छपसच्छन्ना, नानादिजसमोत्थता । 
मयूरकोआभिरुदा कोकिलादीहि वग्गुहि ॥ 
१. वुसीमते--स्या० । २. देवेअभिभोमि-स्या० । ३, चक्षवारूपकूजिता--सी; 
चकवाकुप कुजिता--स्या० । ४. तानामिगसमोत्यटा--स्था० 





४$, है, ४७० | 
४५९, 


४६०. 
४६१. 
४६२. 
४५३४३. 
४६४. 
४५५, 
४६६. 
४६७, 
४६८, 
४६९, 


४७० 


१. सी०, स्था० पोत्थकेसु नत्यि | २, पम्पका--सी०; चप्पका-स्था० । 
३-३. कोश्ामितदिता--सो०। कोझ्लामितदिका--स्या० । ४. सिजुछा-ह्या» 
५, बन्दिय--ह्या । ६. ससिस्सं--स्या०, से० । ७. सुलद्धां---स्पा० । 
घ्+०द,. >तुष्यिहि--सी ०; सजीतेहि तुरियेहि--स्पा० । 


छब्बदायकल्पेरणपदान 


शवारिवता रविहंसा च', चक्षयाका नदीचरा। 
दिन्दिमा सात्यकि चेत्य, पम्मका जीवजीवका ॥ 
“हंसाकोशापि' नदिता, कोसिया पिंझुला बहू । 
सत्तरतनसम्पन्ना, मणिमुत्तिकवालुका ॥ 
“सब्बसोण्ममया. रुक्‍खा, नानागन्धसमेरिता । 
उज्जोतेन्ति दिवारत्ति, भवन॑ संब्बकालिक ॥ 
“संद्दि_ तूस्यिसहस्सानि, साथ पातो पवज्जरे। 
सोर्थसत्थिसहस्सानि, परिवारेन्ति मं सवा ॥ 
“अभिनिक्खम्म भवता, सुमेघं लोकनायक । 
पसन्नचित्तो सुमनो, वन्दयिं' त॑ महायसं ॥ 
“सम्बुद्धं अभिवादेत्वा, ससद्भं' त॑ निमन्तयिं । 
अधिवासेसि सो घीरो, सुमेधों छोकनॉयको 
“मम धम्मकर्थ कत्वा, उय्योजेंसि महामुनि। 
सम्बुद्ध अभिवादेत्वा, भवर्न मे उपागमि ॥ 
“आमन्तयथिं परिजनं, सब्बे सन्निपताथ वो। 
पुब्बण्हसमयं बुद़ी, भवन आगमिस्सति ॥ 
“हाभा अम्हं सुलद्धं तो, ये वसाम तवन्तिके। 
मयम्पि बुद्धसेटुस्स, पूर्ज कस्साम सत्युनों ॥ 
“अन्नपानं पहुपेत्वा, काले आरोचर्यिं अहु । 
वसीसतंसहस्सेहिं, उपेसि लोकनायको ॥ 
“परश्चाज्धकेहिं' तूरियेहि,, पच्चुग्गमनमकासह । 
सब्बसोण्णमयें. पीठे, निसीदि पुरिसुत्तमों ॥ 
उपरिच्छदन॑ आसि,  सब्बसोण्णमयं तदा । 
बोजनियो. पवायन्ति, भिवखुसइस्स अच्तरे ॥ 


१०, वीजनियो---सौ०, स्था० । 


६, सम्बसोवण्णमये--सी ० । 


5%, 884 


४३० पेशपडार्न [ ४०, ६, ४७६० 


8. 894 ४७१. “पहतेनन्नपानेन, भिक्‍्खुसद्भुमतप्पयि । 
पश्चेकदुस्सयुगढ्ठे, भिक्‍्खुसड्ूस्सदासहं ॥ 

४७२. “य॑ वर्दान्त सुमेधो ति, लोकाहुतिपटिग्गह' । 
भिक्‍्खुसड्े निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

5 ४७३. यो मे अन्नेन पानेन, सब्बे हमे व तप्पयि । 
तमहं कित्तयिस्साम, सुणाथ मम भासतो ॥ 

४७४. अट्वास्से कप्पसते,  देवलोके  रमिस्सति । 
सहस्सक्खतुं राजा च, चक्कवत्ती भविस्सति ॥ 

४७५. उपपन्नति ये योनि, देवतं अथ मानुसं। 

00 सब्बदा सब्वसोवण्णं, छदनं धारयिस्सति ॥ 
४७६, तिस कप्पसहस्सम्हि, ओक्काककुलसम्भवों । 

गोतमो नाम गोतेन, सत्या लोके भविस्सति ॥ 

६ 3.8 ४७७, तस्स धम्मेसु दायादों, ओरसो धम्मनिम्मितो। 
सब्बासवे. परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो ॥ 

2 ४७८, भिक्‍लखुसनं निसीदित्वा, सीहनादं॑ नदिस्सति । 
चितके छत॑ धारेन्ति, हेट्ठा छत्तम्हि डय्हथा ॥ 

४७९, सामज्ञ॑ मे अनुप्पतं, किलेसा झापिता मया। 

मण्डपे रुक्‍्खमूले वा, सन्‍्तापो मे न विज्वति ॥ 

४८०, “तिस कप्पसहस्सम्हि, य॑ दानमर्दाद तदा। 

20 दुग्गतिं नाभिजानामि, सब्बदानस्सिदय॑ फल ॥ 
४८१. “किलेसा झापिता मय्हूंपे०*'“विहरामि अनासवो ॥ 

४८२. 'स्वागतं बत मे आसि''पे०”'कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

४८३. “पटिसम्भिदा चतस्सो'पे०”'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा सब्बदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 
अनार +>नाि नह नहि- ००० भम5कमन 


१. ० पटिगाहो--स्या० । २. मं--सो० । ३-३, >तप्पवि-सी०; भव 
पानश्न सब्वनेतेत तप्पयि--स्था० । ४. उपगच्छति--सी० । ५. ममन््सी० | 


४०, १० ४६४ ] मजिशल्वेरअपदार्न 


४८४, 


४८५, 


४८६. 


४घ८७, 


४८८, 


४८९. 


४९०, 


४९१, 


४९२, 


४९३. 


४९४, 


१०, अखिलल्येरअपवान॑ 


“पदुमुत्तरों नाम जिनो,. सब्बंधमस्मान पारगू । 
अज्ञोगाहेत्वा' हिमवन्तं, निसीदि छोकनायको ॥ 
“नाहूं अहक्खिं' सम्बुद्ध, तपि सह सुणोमहं। 
मम भवखं' गवेसन्तो, आहिण्डामि वने अह ॥ 
“तत्यहस्सासिं',. सम्बुद्ध,. इत्तिसवरलक्खण्ण । 
दिस्वान वित्तिमापज्जिं,, सत्तों को नामय॑ भवे ॥ 
“हछष्खणानि विलोकेत्वा, मम विज्जं अनुस्सरिं । 
सुतं हि मेतं॑ वुद्डानं,, पण्डितान॑ सुभासित॑ ॥ 
'तेसं यथा तं॑ वचन, अय॑ बुद्धों भविस्सति। 
यंनूनाह सक्षरेथ्यं, यतिं मे सोधयिस्सति ॥ 
'ंखिप्प॑ अस्सममागन्त्वा, मधुतेल॑ गहिँ भहं । 
कोलम्बक॑ गहेत्वान,  उपगच्छि. विनायक॑ ॥ 
“तिदण्डके गहेत्वान, अब्भोकासे ठपेसहं । 
पदीप॑ पच्ललित्वान,. अदट्वक्खतुं अवन्दहं ॥ 
“सत्तरत्तिन्दिवं बुद़े,  निसीदि पुरिसुत्तमों । 
ततो रत्या विवसाने, वुहासि लोकनायकों ॥ 
“पसन्नचित्तों सुमनो, सब्बरत्तिन्दिवं अहं । 
दीप॑ं बुद्धस्स पादासिं, पसन्नों सेहि पराणिमि ॥ 
“सब्बेश वना गन्धमया,, पब्बते गन्धमादने | 


बुद्धस्स आनुभावेन, आगच्छु'' बुद्धसन्तिक ॥ 
“ये केचि पुष्फगन्धासे, पुष्फिता धरणीरहा। 
बुद्धस्स आनुभावेन, सब्बे सन्निपतुं तदा॥आ 


१. अज्फोगहेलवा--सी०, स्था० । २. अहक्खि--स्पा० । 
४, तंदा--न्सी० | ५, तत्यथ. दस्सामि--स्या० । ६, चित्तमापलि--सी० ; 
विसमापरचि->स्या० |. ७, बरुद्धानं--स्या० । ५, यल्यूनेतें--स्पा० । ९, गरासभें--सी० । 
१०, सत्तरतिन्दिवं--सोी० । ११-११. सब्बेगन्‍्था वनमवा-स्या० । १२-१२. उपगच्छ 


तदाजिनं-सी ०; भागम्छु शुद्धसन्तिके-स्मा० । 


76 . &. 886 


डै मिक्ल-ज्स्या» [| हु 


कप पेराफदान॑ [४०५ ६०६ ४६५० 


४९५. “यावता हिमवन्तम्हि, नागा व गरुछा उभो। 
धम्मञ् सोतुकामा ते, आगच्छुं बुद्धसन्तिकं ॥ 
छ220॥: ४९६. “दिघलो नाम समणों, बुद्धस्स अग्गसावकों। 
... बसीसतसहस्सेहि, बुद्धसन्तिकुपागमि ॥ 
5 ४९७. पढदुमुत्तरो लोकविदू, आहुतीन॑ पटिग्गहो । 
भिक्‍खुसझ्े निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
६ ४९८, यो भे दीपं पदीपेसि, पसन्नो सेहि पाणिभि। 
: तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतों ॥ 
४९९, सट्ठि -कप्पसहस्सानि, देवलोके. रमिस्सति। 
3० सहस्सक्खतूं राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
सोब्गसमं भाणवार ! 
५००. “उत्तिसक्खतुं देविन्दो, देवरज्ज॑ करिस्सति | 
: पथवियं सत्तसतं, विपुलं रज्ज॑ करिस्सति ॥ 
५०१, पदेसरज्ज॑ विपुलं,  गणनातो असब््वियं । 
इमिना दीपदानेन, दिव्बचक्खु_ भविस्सति ॥ 
४5 . ५०२. 'समन्ततो अट्ठकोसं, पस्सिस्सति अय॑ सदा। 
देवलोका चवन्तस्स, निब्बत्तन्तस्स जन्तुनो ॥ 
५०३. दिवा वा यदि वा रक्त, पदीपं॑ धारयिस्सति। 
: जायमानस्स सत्तस्स, पुजञ्ञकम्मसमज्िनो ॥ 
५०४, यावता नगरं॑ आसि, तावता जोतयिस्सति । 
90 , उपपज्जति य॑ योनिं, देवतं अभथ मानुसं ॥ 
५०५. अस्सेव दीपदानस्स,  अद्ग॒दीपफलेन हि । 
न जयिस्सन्तिम॑' जन्तू", दीपदानस्सिद॑ फल ॥ 
फ मम ५०६. कप्पसतसहस्सम्ह, ओक्काककुलसम्भवो । 
_गोतमों नाम गोत्तेन, सत्या - लोके भविस्सति ॥ 
४ ' ५०७. तस्स धम्मेसु दाबादो, ओरसो धम्मनिम्मितों। 
'  . संब्र्बॉंे परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवों ॥ 


>..अदुकोसं--सी० क्या० । २, सन्तत्स-त्या०, रोग ।.. ३. होति->सौ८ ।. 
४ चेणन्सयां० । पृन्‍७ उपट्विस्सन्तिमं जन्तुं--स्या० ड़ | ध 


इक. है०५ ९१ | धजितत्वेखपदा् 


५०८, 
५०९. 
५१०. 
५११. 
कु 
५१३, 
५१४. 
५१५, 
५१६. 


५१७, 
५१८. 
५१९. 


इत्यं सुदं आयस्मा अजितो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


१, सब्बकालिकं--सी० । २. मतुकुच्छिपा--स्या० । ३, पनेत्रॉपि--र्ंकॉ० 


तोसयित्वान सम्बद्ध, गोतम॑ सकयपुजुव । 
अजितो नाम नामेन, हेस्‍सति सत्यु सावको” ॥ 
“सृट्ठि कप्पसहस्सानि, देवलोके शमें अजहं । 
तत्रापि से दोपसतं, जोतते निश्चकालिक' ॥ 
“देवलोके मनुस्से वा, निद्धावन्ति पा मम । 
बुद्धसेदूँ सरित्वान, भिय्यो हास॑ जनेसहं ॥ 
“तुसिताहूं चवित्वान, ओक्मिं मातुकुच्छियं | 
जायमानस्स सन्तस्स, आलोको विपुलों अहु ॥ 
“अगारा अभिनिवलम्म, पब्बजिं अनगारिय॑। 
बावरिं उपसद्धुम्म, सिस्सत॑ अचज्ुपागर्मि ॥ 
“हिमबन्ते वसन्‍्तोहं, अस्सोसि लोकनायक । 
उत्तमत्थं.. गवेसन्तो, उपगच्छि विनायक॑ ॥ 
“दन्तो बुद्धों दमेतावीं, ओघतिण्णो निरूपधि। 
निब्बानं कथयी बुद्धो, सब्बदुक्खप्पमोचनं ॥ 
“त॑ में आगमन सिद्ध, तोसितोहं महामुर्निं। 
तिस्सो विज्ञा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 
“सतसहस्सितो कप्पे, य॑ दीपमददि तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, दीपदानस्सिद फल ॥ 
“किलेसा झापिता मण्हूं'पे०“विहरामि अनासवो ॥ 
“स्वागत वत में आसि'"पे०'''कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 


“वटिसम्भिदा चतस्सो''पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


३6 


॥ 8 क।एट देशप्दार्न [ ४०, १०, ५१६- 
तस्खुदान॑ 


8, 396 पिलिन्दवच्छो सेलो व, सब्बकितती' मधुंददो' । 
कूटागारी बाकुलो चं, गिरि सब्य्छसव्हयों ॥ 
8. 338 सब्बदों अजितो चेव, गाथायो गणिता इह । 
सतानि पश्च गाथानं, वीसति च तदुत्तरी ति ॥ 

पिलिन्द्वच्छवग्गो' चततालीसमो । 


अथ वर्शुशान॑ 


डे पदुमारक्खदो चेव, उमा गन्धोदकेन च। 
एकपञ्म“ सहसञ्जी, मन्दारं बोधिवन्दको ॥ 
अवटज् पिलिन्द' च, गायायो गणिता इह। 
चतुसत्तति गाथायो, एकादस सतानि च॥ 

पदुमवगगदसक | 
चतुत्थसतक॑ समत्त | 


१-१. सब्बकित्त मपूददो--स्या० । २, विसा--स्या० । ३-३, पिलिन्दिवच्छवर्गों 
चत्तालीसतमो--सी; पिलिन्दवरगो चसालीसो--त्या०। ४. उम्मा--सी०, स्था० । 
७, एकप्पद->स्या० । ६-६. अवण्टडश पिलिन्दी-सी०; अम्बदख्य पिलिन्दी--ध्या० | 
७, पिच--सी०, स्था० । 


४१. मेत्तेय्यवरग्गो 


१. तिस्समेसेय्यत्येरअपदान' 


१, “पब्भारकू्ट निस्साय, सोभितों नाम तापसो। कह 
पवत्तफलं॑. भुक्चित्ताि, वेसति पब्बतन्तरे ॥ 

२, “अग्गि' दारु आहरित्वा, उज्जालेसिं' अहं तदा। 
उत्तमत्य॑ गवेसन्तो,  ब्रह्मलोकूपर्पत्तिया ॥ 

३, “पदुमुत्तो लोकबिंदू, आहुतीनं॑ पटिग्गहो । दे 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि मम सन्तिके ॥ 

४. “कि करोसि महापुज्ञ, देहि मे अग्गिदारुकं। 
अहमग्गिं परिचरे, ततो मे सुद्धि होहिति ॥ 

५, “सुभहको त्व॑ मनुजें', देवते त्व॑ पजानसि । 
तुवं॑ अग्गिं परिचर, हनद ते अग्गिदारुकं ॥ हि 

६, “ततो कट्ठूं गहेत्वान, अग्गिं उच्नालयी जिनो। 
न तत्थ कट्ठु पज्ञायि, पाटिहेर महेसिनो ॥ 

७. “नते अग्गि पज्जलति, आहुती ते न विज्जति। 
निरत्थक॑व॒र्त” तुय्हं, अग्गिं परिचरस्सु मे ॥ 

८, “कीदिसों सो महावीर, अग्गि तब पवृच्नति। ]6 
मय्हम्पि कथयस्सेते,  उमो परिचरामसे ॥ 

९, 'हेतुधम्मनिरोधाय, किलेससमणाय च॑। 
इस्सामच्छरियं हित्वा, तयो एते ममाहुती ॥ 

, 'कीविसों त्व॑ महावीर, कथं गोत्तोसि मारिस। 
आचारपटिपत्ति ते, बाव्हं खो मम खरुवति ॥ 20 


१, गेत्तेय्मत्येरापदातं--सी० । २३, अधि--स्या०, रो० । ३, उजलेसि--स्या० । 
४, देहिति--सी० । ५, ममुण--स्था०, रो० । ६, पाटिहीरं--सो० । ७. चतं--स्या० । 
८, तै--स्मा० । ६-१, किलेसफापताय च--स्या०, रो० । 
|३ 


१ 


छ 


४२६ येशपदान॑ [ ४१, १. ११- 


११. “खत्तियम्हि कुले जातों, अभिज्ञापारमिं गतो। 
सब्बासवपरिक्खीणो, सत्यि वानि पुनब्भवों ॥ 
8. 898 १२. “यदि बुद्धोंसि सब्बज्जू, पभद्भधूर तमोनुद। 
नमस्सिस्सामि तं॑ देव, दुक्खस्सन्तकरों' तुवं ॥ 
5 १३. “पत्थरित्वाजिनचम्मं, निसीदनमदासहं । 
निसीद नाथ' संब्ज॑ब्जु, उपद्विस्सामहं तुंबं ॥ 
१४, “निसीद भगवा तत्यथ, अजिनम्हि सुवित्यते। 
निमन्तयित्वा सम्बद्ध, पब्बत॑ अग्भासहं ॥ 
१५, “खारिभारञश्च प्रेत्वा, . तिन्दुकफंलमांहरिं । 
॥0 मधुना  योजयित्वान, फल बुद्धस्संदासहं ॥ 
१६, “मम निज्ञ्ञायमानस्स, परिभुज्लि तदां जिनो। 
तत्यथ. चित्त पसादेसिं, पेक्खन्तो लोकनायक॑ ॥ 
१७. पदुमुत्तरो लोकविदू, आहुतीन॑ पटिग्गहो । 
ममस्समे निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
६ १८, थो मं फलेन तप्पेसि, पसन्नों सेहि पाणिभि। 
तमहं कित्तयिस्साम, सुणाथ मम भासतों ॥ 
१९, पश्चवीसतिक्वतूं सो, देवरज्ज॑ करिस्सति । 
सहस्सक्खंतुं राजा च, चक्कव॑त्तों भविस्सति ॥ 
२०. तस्स सदड्डुप्पमज्ञांयं, . पृब्बकम्मसमाजूनो । 
हे अन्च॑ पानश्च वृत्यश्व, सयनशञ्र॑ मंहारहँ ॥ 
२१. पुञ्ञकम्मेन संयुत्ता, निंब्बत्तिस्सन्ति तावदे। 
सदा पमुंदितों' चायं, भविस्सति अनांभयों ॥ 
२२. उपज्जति य॑ योनिं, दैवत॑ अंथ भानुसं। 
सब्बत्य सुंखितों हुत्वा, भनुस्सत्त॑ गाँमेस्सति' ॥ 
५४ २३. अज्ञायको मन्तघरों, तिण्ण वेदॉन. पारगू। 
* सस्बुद्धं उपगन्तान, अरहा सो भविस्सति' ॥ 

१. दुस्खस्सन्तंकरो--स्या० । २, तर्थ--स्पा०, रो० )। ३, पांतादे्सि““्थार 
४, गे--स्या० । ५, सम्मुदितों--स्या० । ४8, भवित्सितिं--श्या० । - 


ड३। २४ ३६, ] 


२४ 


रध, 


२६. 


२७. 


२८, 


पुण्णकाेपअप्रदार्न 


"पत्तों सरामि असानं, यत्ों प्तोत्मि बिड्खुतं।- 


' झ्ोमे. मरे क़तता नत्यि, फल्दानस्सिद॑ फल ॥ 
“वरघ्रम्भमनुप्प्तो, रागदोसे समूहनिं। 
सब्बासवपरिक्खीणो,  नत्यि दामि पुनब्भवों ॥ 
“किलेसा झापिता मय्हं, भवा सब्बे समूहता। 
नागो ब्र॒ बच्चन छेत्वा, विहरामि अनासवों ॥ 
“स्वागत वत मे आसि, मम बुद्धस्स सन्तिके। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च॑ अट्टिमे । 
छलभिज्ञा सच्छिकता, कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


धर 


70 


इत्य॑ सुदं आयस्मा तिस्समेत्तेय्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


२५९. 


३०. 


३१. 


३२. 


१ प् १ ५ 


वकरमकक्मपानमन+म-क० वह पी-चिन-वा»-«+-नन-+न-पनन, 


२,  पुष्णकल्थेरअपदान॑ 


“पब्भारकूर्ट निस्साय, सयम्भू अपराजितो | 
आबाधिको' च सो बद्धों, वसति बब्बतन्तरे ॥ 
“मम अस्समसामन्ता, पनादों आसि तावदे। 
बुद्धे निब्बायमानम्हि, आलोको उदपलथ' ॥ 
“यावता वनसण्डस्म,  अच्छकोकतरच्छका । 
वाव्य चर केसरी सब्बे, अभिगज्जिसु" तावदे ॥ 
“उप्पात॑ तमहं दिस्वों, पब्भारं अगमासहं । 
तत्थहस्सासिं. सम्बुद्धं, निब्बुतं अपराजितं ॥ 





आंबाधिकों गर-सी० | ' २. श्राप्ति तावदे--स्या०, रो० । 
३. ९ ड्राखछप्रोन्तया० । ४. ब्यस्धा बन>्सी०; बाला च--स्पा० । ४. अभिकुजिसु--- 
खान पै -द+ पकाडढं-सी » ॥ 


(रद पैरापदीर [ ४३. ३. ३६० 


३३. सुफुल्ल सालराजं व, सतरंसि वी उर्गतं। 

वीतशिक॑ व अज़ारं, निब्बुतं अपराजितं ॥ 

३४, “ति्ण कट्टल् प्रेत्वा, चितक तत्थकासहं । 

चितक॑ सुकतं कत्वा, सरीर॑ झापयि अहं ॥ 

5 ३५, 'सरीरं झापयित्वान, गन्धतोयं॑ समोकिरिं । 
अन्तलिक्खे ठितों यकक्‍्खों, नाममग्गहि तावदे ॥ 

8. 400 ३६. “थं पूरितंं तया किच्चं, सयम्भुस्स महेसिनों। 
पुण्णणो नाम नामेन, सदा होहि तु मुने ॥ 

३७. “तम्हा काया चवित्वान, देवलोक॑ अगच्छहं । 

30 तत्य दिव्बमयों गन्धो, अन्तलिक्खा' पवस्सति" ॥ 
३८, “तत्रापि नामधेय्यं मे, पुण्णको ति अहू तदा। 

देवभूतोी मनुस्सो वा, सद्धुप्प॑ प्रयामहं ॥ 

३९. “इदं पच्छिमक॑ भय्हं, चरिमो वत्ततें भवों। 

इधापि पृण्णणो नाम, नामघेय्यं पकासति ॥ 

१6 ४०. “तोसयित्वान सम्बुद्ध, गोतम॑ सकयपुख़व॑ । 
सब्बासवे परि|व्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 

४१. “एकनवुतितों कप्पे, य॑ कम्ममकरें तदा। 

दुग्गतिं. नाभिजानामि, तनुकिचस्सिद॑ फल ॥ 

४२. “किलेसा झापिता मय्हं''पे० ''विहरामि अतासवो ॥ 

20 ४३. 'स्वागतं बत मे आसि"''पे०''कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 
४४. "पंटिसम्भिदा चतस्सो"'पे०'''कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 


इत्थं सुद॑ आयस्मा पुण्णको थेरे! इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अन्‍मल्‍मनलप-4>-»न-भम्यनज हक सुीन्‍नन+-न-लनन>>+- न 55 


१. सतरंसीव-सी, स्पा० । २, वीतजितंव--स्या« । ३-३. सं पूरितें--स्या० । 
४-४. यदा होसि तु -- स्था० । ५-५, अन्तलिक्से पवायति--सी ० । ६, वत्तती--सौ ०, स्था० । 


४६, ६. ५५ ] 


४५. 


४६, 


४७. 


४८. 


है. 


५०. 


५१. 


५२, 


५३. 


५४. 


५५. 


१. विसुकम्मेन--सी०, स्था०। रे. मं--सी०। ३, सुभत कतं+-सी० ; 
सुसर्क पते >रो० । ४०४, संप्पि तेलेत पूर्रय--सी० । ५. भीगो--सी० ; भीय्यो- रोन । 
७-७, भअरहा रवं भकिस्सस-सी०, रो०; जरहत गमिस्सति-स्का० । 
१०. अधिकारेन--स्या० । 


६. रुभाम सौ०। 


८. विध्तट्वो-स्या ० 


+ रो० | ९, रूभामि--स्या० । 
११, रामिस्सति--स्या० । १२. भट्टारस न तिवलसुं--त्या०; अट्टारसे चक्लसु च--रै० | 


मैचयुल्वेरअपदाम 
३, मेसगुत्येरअपदान॑ 


'हमवन्तस्साविद्रें, असोको नाम पब्बतो। 
तत्यासि अस्समों मण्हं, विस्सकम्मेन' मापितों ॥ 
“सुमेधो नाम सम्बुद्धों, अंग्गो कार्रुणको भुनि। 
निवासयित्वा पुब्बण्हे, पिण्डाय में! उपागमि ॥ 
“उपागत॑ महावीरं, सुमेघं लोकनायक॑ । 
पग्गय्ह  सुगतपत्त, सप्पितेलं. अपूरयि ॥ 
“दत्वानहूं. बुद्धसेट्रे, सुमेघे. लोकनायके । 
अजश्ललि परगहेत्वान, भिय्यों' हासं जनेसहं ॥ 
“इप्चिना सप्पिदानेन, चेतनापणिधीहि च। 
देवभूतो मनुस्सो वा लभामि' विपुलं सुख ॥ 
'वबिनिपातं विवल्लेत्वा, संसरामि भवाभवे। 
तत्य. चित्त पणिधित्वा, लभा?भि अचल॑ पद ॥ 
“लाभा तुय्हं सुलद्धं ते, य॑ म॑ अहक्खि ब्राह्मण । 
मम दस्सनमागम्म, अरहत्त” भविस्सति* ॥ 
“विस्सत्थी. होहि मा भायि, अधिगन्त्वा महायसं। 
ममं॑ हि संप्पिं दत्वान, परिमोक्‍्खेखस जातिया ॥ 
“इमसिला संप्पिदानेन, चेतनापणिधीहि च। 
देवभूतो मनुस्सो वा, लभसे विपुल सुख ॥ 
“इमिना सप्पिदानेन', मेत्तचित्तताय च। 
अट्टासे कप्पसते, देवलोके रमिस्ससि”" ॥ 
“अद्वुतिंसतिक्खतुं च', देवराजा भविस्ससि। 
पदेसरण्ज॑ विपुलं,_ गणनातो असबद्ियं ॥ 


0 


8, 404 


8, ४03 


५६, 


५७. 


५८. 


हर 


६०. 


६१. 


६२. 


९३. 


६४. 


६५. 


६६. 


९७. 


१, हमुत्ण्डस्स--सी ०, रो०। २, ० अक्खोड्रमौ>-स्या0 । 


येराएदान [ ४६) है ९६: 


“एकपञ्ञासक्खतुं. कर, चक़तत्ती भविस्ससि | 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुमण्डस्स' इस्सरो ॥ 
“म्रह्मसमुद्दोवक्लोभो,, दुद्धरों पत्रवी यथा। 
एबमेब ज्॒ ते भोगा, अप्पमेय्या भक्िस्सरे॥ 
“सद्विकोटी हिरज्ञस्स, चजित्वा पब्बजिं अहं। 
कि कुसलं गवेसन्तो, बावरें उपसदभुर्मि ॥ 
“तत्य मन्‍्ते अधीयामि, छछज़ूं नाम रकक्‍्खणं। 
तमन्धकारं विधमं, उप्पक्वि त्व॑ सहामुनि ॥ 
“तव दस्सनकामोहं, आगतोम्हि महामुनि । 
तब धम्म सुणित्वान, पत्तोम्हि अचल पद॑ं ॥ 
“तिंसक्रप्पसहस्सम्हि,. सप्पि बुद्धस्सदासहं । 
एत्थन्तरे नाभिजाने, संप्पिं विड्चापितं सग्रा ॥ 
“मम सद्धूप्पमञज्ञाय, उप्पज्जति यदिच्छक । 
चित्तमज्लाय निब्बत्त, सब्बे सन्तप्पयामहूं ॥ 
“अद्ो' बुद्धा अहो धम्मा', अद्दो नो सत्यु सस्पदा | 
थौक॑हि संप्पि दत्वान, अप्पमेय्यं॑ लभागहं ॥ 
“महासमुद्दे उदकं, यावता नेस्पस्सतो | 
मम संप्यि उपादाय, कछू भाग न हेस्‍सति ॥ 
“याबता चक्रवाव्स्स, करियन्तस्स' रासितो। 
मर्मा निब्बत्ततत्थानं, ओकासो मो न सम्मति ॥ 
“पब्बतराजा हिमवा,  प्रवरोपषि सिलुणयों । 
ममानुलित्तगन्धस्स, उपनिधषि' न हेस्सति ॥ 
“वत्ये गस्‍्ध चर संप्पि च, अज्ञं च दिद्दप्रम्मिक। 
अगम्द्भुतत्णध॒ निद्यानं, संप्पिदानस्सिदं कहे ॥ 


३, ऋल्ान>-सी० ; 


कायाए-रा9, रोग | ४. ययिच्छकं->यता०। ५०५. भहो बुढ़ो भह्दो पस्मो-जसो+ | 


६ पहाविक्ओऔीप; हिस्सति--ऋया० |. ७ काइ्ययन्तस्स--क्या०; कपिदतत्स 


८-८, मय निवृत्थवत्यानं---रो० । ६, उपनिंं--सी, स्था०; उपनीग्रं--झो१ ।! 


१९. कु>जगा० ! 


से० १ 


इं१, २, ७८, ] चौवकल्पेरभपदाने छ््‌ 


६८. संतिपट्ठार्सेंसयनो, समाधिहॉनिंगीचसे |” 
बींककजुभीजनो'. जज्ज, संप्पिदानस्सिद फैले ॥ 

६९. “किलेसा आपिता मर्ग्हू 'पे०“विंहृर्धमि मंवॉसवो-॥ 

७०, 'स्वागर्त वत में ऑसि'“पें०““कंर्त बुर्दस्स सॉसन ॥ 

७१. “पटिसम्मिदां चतस्सी “पे० “'कतं बुद्धंस्स सासनं” ॥ है 


इत्थं सुर्दे आयस्मा मेत्तगू थेसी इमा गाथायो अभासिंत्या ति । 


स--ूम-»>-यो>केवा नमक किै-००७०-०प०--++ न, 


४. घोतकत्थेरअपदान॑ 


७२. “गज्जा भागीरथी नाम, हिमवन्ता पभाविता। 8, 408 
हंसवतिया. द्वारेन,, अनुसन्दति ताबदे ॥ 
७३. 'सोभितों नाम आरामो, गज्जाकूले सुमापितो। 
तत्थ पदुमुत्तरो बुद्धों, वसते लछोकनायकों ॥ 
७४. “तिदसेहि यथा इन्दों, मनुजेहि पुरक्खतो। 3० 
निसीदि तत्यथ भगवा, असम्भीतों व केसरी ॥ 
७५, “तगरे हंसवतिया, वसामि ब्राह्मणो अहं। 
छल्ज़ो नाम नामेन, एवंनामो महागुनि ॥ 
७६, “अट्टारस सिस्ससता, परिवारेन्ति मं तदा। 
तेहि सिस्सेहि समितो, गद्भातीरं उपाय ॥ 8 
७७, “तत्यहसास समणे, निक्ंहे. धोतपापके । 
भागीर्थथं वर्न्‍तेहँ, एवं चिन्तेसि ताबदे ॥ 
७८, साय पात तरनन्‍्तामे, बुद्धूपुता महायतसा। 
विहेस्यान्त अत्तानं, तेसं अत्ता विह्जाति ॥ 
६६ ० जननो+-स्या० । २० भागीरसो--स्थ।० । ३. अहोधि०लखा० । 
$, तरन्तोहू--स्या०, रो०। ५-५. सायपातं--रो? । 


नी, 


४१३ भेरपदान (४१ ४. ७३० 


७९, “सदेवकस्स लोकस्स, बुद्धों अग्गों पवुथति। 
तत्यि भें दक्खिणे कार, गतिमग्गविसोधनं ॥ 
८०, “मंनून बुद्धसेट्डस्स, सेतु गज्ञायकारये। 
कारापेत्वा इसं कम्म, सन्तरासि इम॑ भवं॥ 
5 ८१. “सतसहस्सं दत्वान, सेतुं कारापयि अहं । 
सहहन्तो कत॑ं कारं, विपुलं मे भविस्सति ॥ 
८२, “क्रारापेत्वान त॑ सेतुं, उरपेसि लोकनायकं। 
सिरसि अछ्लक्त कत्वा, इमं वचनमन्नविं ॥ 
८३, 'सतसहस्सस्स' वर्य', दत्वा कारापितो मया। 
30 तवत्याथ महासेतु', पटिग्गण्ह महामुने ॥ 
८४. “पदुमुत्तरोी लछोकविंदू, आहुतो्न पटिग्गही । 
भिक्‍्खुसब्ले निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
८५, यो में सेतुं अकारेसि, पसन्नो सेहि पाणिभि। 
तमहं कित्तयिस्साम, सुणाथ मम भासतों ॥ 
३5 ८६, दरितों पब्बततो' वा, ख्खतो पतितोपियं। 
चुतोपि रूच्छती ठान॑ं, सेतुदानस्सिदं॑ फल ॥ 
८७. विरूव्य्हमूलसन्तानं, निम्रोधमिव माछुतो । 
अमित्ता नप्पसहन्ति, सेतुदानस्सिद॑ फल॑ ॥ 
८८, नास्स चोरा पसहन्ति, नातिमज्ञन्ति खत्तिया। 
सब्बे तरिस्सतामिते, सेतुदानस्सिद॑ फल॑ 0 
८९, अब्मोकासगतं सन्‍्त॑, कठिनातपतापित॑ । 
पुज्ञकम्मेन संयुत्त, न भविस्सति बेदना ॥ 
९०, देवलोके मनुस्से वा, ह॒त्यियानं सुनिम्मितं । 
तस्स सद्भुप्पमञ्ञाय, . निब्बत्तिस्सति तावदे ॥ 
फ़ ९१, सहस्सस्सा घातजवा, सिनन्‍्धवा सीघवाहना । 
साथ॑ पातं॑ उपेस्सन्ति, सेतुदानस्सिदं॑ फल ॥ 

१. सेतुँ--स्या० । २. इदं--सी०। ३-३, सर्त सहस्सं सवयं--हया० । 

४६ कत्वा>सी०, रो० । ७, भहासेतुं--त्या० । ६, दालितो--रोे० । ७ पबातातो-+- 

सील, हा० । एप-८ छच्छतिट्वा्न--स्या ० ) 


४१, ५, १०२, ] डफ्सीवल्येरअपवाने 


९२. 


९३. 


९४. 


९५. 


९६. 


९७, 


९८, 
९९, 


आगन्तान मनुस्सतत, सुखितोयं॑ भविस्सति । 
बेहासं' मनुजस्सेव, हृत्थियानं॑ भविस्सति ॥ 


कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काककुल्सम्भवों । 
गोतमो नाम गोत्तेत,. सत्था लोके भविस्सति ॥ 


तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितों । 
सब्बासवे परिड्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
“अहो मे सुकतं कम्मं, जलजुत्तमनामके । 
तत्थ कारं करित्वान, पत्तोहूं आसवक्खयं ॥ 
“पधानं पहितत्तोम्हि, उपसन्तो निरूपधि। 
नागो व बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
'पकलेसा झापिता मण्हं''पे०'*'विहरामि अनासवो ॥ 
“स्वागतं वत मे आसि'''पे०'”कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे० *'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


शेर 


इत्थं सुदं आयस्मा धोतकों थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


१००, 


१०१. 


१०२, 


मक+-सथसाछअ3५५००+ नम कह मे +->णबपकयाान्‍०० पथ 


७५. उपसीचसत्थेरअपदान॑ 


“हिमवन्तस्साविदूरे, अनोमो नाम पब्बतो। 
अस्समों सुकतो मणथ्हं, पण्णसाला सुमापिता ॥ 
“नदी च्‌ सन्दती तत्थ, सुपतित्या मनोरमा। 
अनूपतित्ये. जायन्ति, पदुमुप्पणका बहु ॥ 


“पाठीना पावुसा मच्छा, बलजा मुशझ्नरोहिता। 
मच्छकच्छपसञ्छन्ना, नदिका सन्दते तदा ॥ 


१. इहापि--सी०, स्पा०, रो० । 


हर 
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8 406 
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डर पेरापक्न (४१, ५८ १०३- 


१०३. “तिमिरा पुष्फिता तत्य, जझसोका लुहमालका | 
पुन्नागा. गिरिषुन्नागा,. सम्पर्षात ममस्समं ॥| 

१०४, 'कृदजा पृुष्फिता तत्थ, विणसूछवनानि च। 
साला च सत्ला तत्थ, चम्पका पुष्फिता बहू ॥। 

१०५. “मजुना अंतिमुत्ता' च, महानामा च पुष्फिता। 
असनता मधुगन्धी च, पुष्फिता ते ममस्समे ॥ 

१०६, 'उद्दालका पाटलिका, यूथिका च पियडगुका। 
बिस्बिजालकसञ्छन्ला, समनन्‍्ता अड्डुयोजनं ॥ 

१०७. “मातग्गारा सत्तलियो, पाठली सिन्दुवारका। 
भद्भोलका बहु तत्य, तालकुद्धि च पृुण्फिता । 
सेलेय्यका बहू तत्य, पुष्फिता मम अस्समे ॥ 

१०८. “एतेसु पृष्फजातेसु, सोर्भान्‍्त पादपा बहू। 
समन्‍्ता तेन गन्चेन, वायते मर्मा अस्समों ॥ 

१००, हरसीतका आमतकृफका, अम्बजम्बुविभीलका । 
कोला भल्कातका बिल्ला', फास्सकफलानि च ॥ 

११०. “तिनन्‍्दुका च पियाला च, मधुका कासुमारयो"। 
लबुजा पनसा तत्थ, कदली बदरीफला " ॥ 

१११. 'अम्बाटका बहु तत्थ, वल्लिकारफलानि च। 
बीजपूरसपारियो', फलिता मम अस्समे ॥ 

११२, “आत्या इसिसुग्गा च, ततो मोदफला” बहू। 
अवटा पक्कषभरिता, पिल्क्लुदुम्बरानि च॥ 

११३. “पिण्फिली' मरीचा तत्थ, निग्नोधा च कपित्थना । 
उदुम्बरका बहवो, कण्डुपण्णा” च॑ हरियो ॥ 

१. पुश्नावा गिरिपुन्नावा--स्था० । २. सलला--सी०; सलत्वा-स्पा० । 
हे, भधिमुत्ता--स्या० । ४, मातज़वा--सो० । आतकरा--ह््या०; सातज़ावु-«रो० । 
५. सिन्धुवारिता--स्पा० । ६, तालकूटठा--सी० ; तालकुटा--स्या० ; तालक्ुद्वा--रो० । 
७, पुष्फमानेसु--सी ०, रो० । छ८-८, मम अस्सम-स्या० । €. अम्बाजम्बु 
विभीटका--सी ० ; ०विभेदका--स्या?/ । १०, बेल्ला--छम्रा० । ११, क्षासुमास्यो--सी०, 
कासमारियो---स्था० । १२, चन्दरीफला--स्या०, रो० । १३. चिरसंसरपाका च--स्या० ; 
पिटपा चू सपाकों च--रो०। १४, सोरफला--स्था० ।_ १५, मिलक्खु०--स्पा० । 
१६. विष्फकी--सी०, स्था०। १७-१७, कण्डपढ़ा व पास्थो-«्सी०, स्थॉ९, से० । 


४९: ५, १२५ ] उपसीयश्येरभपदार्त 


११४. 


११५, 


११६. 


११७. 


११८. 


११९, 


१२०. 


१२१ 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


१२५. 


“उते चब्जे व बहवों, फलिता अस्समें भम। 
पुप्फल्तखापि बहुवो, पुष्फिता मंग अस्समें ॥ 
“आछुवा च॒ कर्म्घा च, बिलाडी तक़ुलझानि च। 
आकृका तालका चेव, विज्जान्त अस्समे मम ॥ 
“अस्समस्साबिदूरे मे, महाजातस्सरे अहु। 
अच्छोदको सीतजल़ो, सुपतित्यो मनोरमों ॥ 
“पदुमुप्पणा बहू तत्य, पुण्डरीकसमायुता । 
मन्दालकेहि सख्छन्ता,  नानागन्धसमेरिता' ॥ 
“गब्भ॑ गण्हन्ति पदुमा, अज्ञे पृष्फन्ति केसरी । 
ओपुप्फपत्ता .. तिट्ठ॒न्ति,. पदुमाकष्णिका बहु ॥ 
“मधु भिसम्हा सवति, खीरं सप्पि मुलाहिभि। 
समनन्‍्ता तेन गन्धेन, नानागन्धसमेरिता ॥ 
“कुमुदा अम्बगन्धि च, नयिता दिस्सरे बहू । 
जातस्सरस्सानुकूलं,  केतका पुष्फिता बहू ॥ 
“सुफुल्ला बन्धुजीवा च, सेतवारी सुगन्धिका । 
कुम्मिलां' सुसुमारा' च, गहका तत्य जायरे ॥ 
“उसगाहका अजगरा, तत्य जातस्सरे बहू । 
पाठोना पाचुसा मच्छा, बलजा मुज्नरोहिता ॥ 
“मच्छकब्छपसञछल्ला, अथो पपटकाहि,. च। 
पारेब॒वा रविहसा, कुकुत्था' च नदीचरा ॥ 
“दिन्दिभा चक्षवाका च, पम्पषका जीवजीवका। 
कलन्दका उक्कुता च, सेनका उद्धरा बहू ॥ 
“कोट्ल्‍का सुकपोता व, तुलिया चमरा बहू। 
कारेनियो'' च तिलंका, उपजीर्वान्ति त॑ सरं ॥ 


अमन नननमना-नननककना ना टगए एप एएए अिननननम»मनन स्टेज 


१. कंदस्वा--स्या० । २. बिलाली--सी० । ३. नानागन्धसमीरिता--स्या०। 


४. कानायर्थ समोहिता--र्याू० । 


६. पम्पठकेहि---सी०; सपढकेहि-स्या० ; पप्पटकेही-रो० । 


छ्३्ई्‌ 


५-५. कुम्मीला सुसुवारा--सी०, स्था० । 
७, कुबकुरत्षका-स्या० ; 


कुर्षका--रो० । ८, ठिद्विता-रो० । ६, चप्पका--स्या० । १०, कासेनिया-+स्या० । 


40 
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8. 408 
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घहैदे पैरापईर्स [ ४है. ५, १२१६- 


१२६. सीहा ब्यग्धा च दीपी च, अच्छकोकतरच्छका' | 
वानरा किन्नरा चेव, दिस्‍स्सनन्‍्ति मम अस्समें ॥ 

१२७. 'तानि गन्धानि घायन्तो, भक्खबन्तो फलानहूं। 
गन्धोदक॑पिवन्तों च, वसामि मम अस्समे ॥ 

१२८, “एणीमिगा वहां च, पसदा खुहरूपका। 
अग्गिका जोतिका चेव, वर्सन्ति मम अस्समे ॥ 

१२९, “हंसा कोश्वा मयूरा च, सालिकापि च कोकिला । 
मजारिका' बहू तत्य, कोसिका पोट्टडुसीसका ॥ 

१३०. “पिसाचा दानवा चेव, कुम्भण्डा रखसा बहू। 
गरुल पन्नगा चेव, वर्सन्‍्ति मम अस्समे ॥ 

१३१. “महानुभावा इसयो, सनन्‍्तचित्ता समाहिता। 
कमण्डलुधरा सब्बे, अजिनुत्तरवासना । 
जटाभारभरिता व, वसनन्‍्ति मम अस्समे ॥ 

१३२. “युगमत्तश्थ पेक्खन्ता, निपका सनन्‍्तवुत्तिनो। 
लाभालाभेन सन्तुद्ा, वर्सान्ति मम अस्समे ॥ 

१३३. “वाकचीरं धुनन्ता ते, फोटेन्ताजिनचम्मक । 
सबलेहि उपत्थद्धा, गच्छन्ति अम्बरे तदा ॥ 

१३४. “न ते दक आहर्रन्ति, कट्टूं वा अग्गिदारुकं । 
सयजञ्ञ॒ उपसम्पन्ना, पाटिहीरस्सिदं फल ॥ 

१३५, लोहदोणि गहेत्वान, वनमज्झे वसन्ति ते। 
कुछरा व महानागा, असम्भीता व” केसरी॥ 

१३६. “अज्ञे गच्छान्ति गोयानं, अव्जे पुब्बबिदेहक॑'। 
अणब्जे व्‌ उत्तरकुरु,, सक॑ बल़मवस्सिता ॥ 

१. ०ततच्छमो-स्या० । २. सहितापि--स्या०, रो० । ३. मर्शारका--सी ०, स्था०, 

रो० । ४. गजिनुत्ततवासिनों-स्था०ण, रो०। ५, ते जटाभार भरिता-“सी०, रो०; 

०र्भारता च--स्या०। ६, पीठेन्ता०--स्था० । ७. सदा--सी० । ५, न यौ--स्या० । 


६-९, सप्पटिहिरास्सिद फर्ल--स्या० । १०, अखछम्भिताव--स्या० । ११. पुण्बविदेहूर्लू». 
स्था०, रो०ण। १२, उत्तरककुरं--सौ० । १३. नकमपत्च्रिता--स्या०, रो०। 





ड६ईैं, ५. १४४ ] उंपसीबल्पेरमपदान 
१३७. “ततों पिण्डे आहरित्वा, परिसुल्लन्ति एकतो। 


१३८, 
१३९, 
१४०. 
१४१. 
१४२. 
१४३, 
१४४. 
१४५, 
१४६, 
१४७. 
१४८. 


ह १४९, 


सब्बेस॑ पक्मन्तानं, . उग्गतेजान तादिनं ॥ 


“अजिनचम्मसद्देन, वन सहायते तदा। 
एदिसा ते महावीर, सिससा उत्गतपा मम ॥ 


“परिवुतों अहं॑ तेहि, वसामि सम अस्समे। 
तोसिता सककम्मेन, विनीतापि समागता ॥ 
“आराधयिसु म॑ एते, सककस्माभिलासिनो । 
सीलवन्तो च निपका, अप्पमञ्ञासु कोबिदा ॥ 
“पदुमुत्तरो लोकविंदू, आहुतीन॑ पटिग्गहो । 
समय॑ संविदित्वान, उपगच्छि विनायकों ॥ 
“उपगन्त्वान सम्बुद़्ों, आतापी निपको मुनि। 
पत्तं पर्गय्ह सम्बुद्धों, भिक्वाय ममुपागमि' ॥ 
“उपागतं महावीरं, जलजुत्तमनायकं | 
तिणसन्थरं पज्ञापेत्वा, सालपृष्फेहि ओकिरि ॥ 
“निसादेत्वानं.. सम्बुद्ध, हट्टी संविग्गमानसों । 
खिप्पं पब्बतमारुप्ह, अगरुं अग्गहि अहं॥ 
“कुम्भमतं गहेत्वान, पनस॑ देवगन्धिक | 
खन्‍धे आरोपयित्वान, उपगच्छि विनायक ॥ 
“फल बुद्धस्स दत्वान, अगढुं अनुलिम्पहूं । 
पसन्नचितो.. सुमनो, बुद्धसेट्ट अवन्दिहं ॥ 
“बदुमुत्तोी. लोकविंदू, आहुतीनं॑ पटिग्गहो । 
इसिमज्से निसीदिता, इमा गाथा अभासथ ॥ 
थो मे फल व अगढुं, आसन व अदासि मे । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतों ॥ 
गामे वा यदि वा रख्ञे, पब्भारेसु गुहासु वा। 
इमस्स  चित्तमज्ञाय, निब्बत्तिस्सति भोजन ॥ 


शैंईे 


१. समुपागभि--स्या० । २, जलूजुतमनामकं--रु्पा० । ६, तिगर्थरं--स्या० । 
४. निौदेस्यात-«“सी ; निसीदित्यान--स्या०, रोग । ५. अगरु--सौ०। 


झश भेराकदा् [ ४३८ ५, १५३० 
१५०, देवलोके मतुस्से वा, उपपन्नों अय॑ नेरो। 
भोजनेहि न वस्येहि, परिस तप्पपिस्सति ॥ 
१५१. उपपज्जतिं य॑ योति, देवतं अथ' मौनुसं। 
अक्खीमभींगो हुत्वान, संसरिस्संतिय॑ नरो ॥ 


ड़ १५२, तिस कप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्खतुं राजा च, चक्षवत्तो भविस्सति॥ 


१५३. 'एकसत्ततिक्ललतू च, देवरज्ज॑ करिस्सति । 
पदेशरज्ज॑ बिपुल, गंणनातो. असह्लियं ॥ 


१५४. कंप्पंसतसहस्सम्हि, ओक्काककुलसम्भवो । 
की गोतमों ताम गोंतेसन, सत्या लछोके भविश्सति ॥ 


१५५, तस्स धम्मेसु दायादो, औरसी धम्मनिम्मितो । 
संब्बांसपे. परिव्ञाय,. विहरिस्सतिनासघो” ॥ 


१५६. 'सुलद्धलाभो छेद्धों मे, योहं अहक्खिं तायकं। 
तिस्‍्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासन ॥ 


&06. ॥४ १५७, “'गरामे वा यदि वा रख्ञे, पब्मारेसु गुहासु वा। 
मम सद्भुप्पमञ्ञाय, भोजन होति मे संदा ॥ 


१५८, “किलेसा झापिता मय्हू''पे० “विहरामि अनासवो ॥ 
१५९. “श्वागतं व में आसि'”पे०'''कतं बृद्धस्स सासनं ॥ 
१६०. “पंहिसम्भिदां बतस्सो' ' पे०'* 'कत बुद्धस्स सासन”॥ 


इत्य॑ धुदं आयस्मा उपसीधों थेंसें इमा गायायो अभासित्या ति। 


पिला“ का 


#, उपसोतों नाम तलेन, हेस्सति सतयुसावकों इति मधिकों पाठों स्था> पोत्यके दिस्सति । 
१. अदव्खि--सी०, हया० । 


हहै. ६. है७ रे ) 


१६१. 


१६२, 


१६३, 


१६४. 


१६५, 


१६६. 


१६७, 


१६८. 


१६९, 


१७०, 


१७१. 


१७२. 


१. जिनं--सौ० । २. पदुमपुप्फेहि---स्था० । ३-६, पब्बजितस्स अधिरं--सी० । 
४. हायवाहि-स्था० । ५, जारोहिस्ान-स्या० । ६. सयनेसौ--स्था० । ७, अचचन्त--« 


नन्शक/मेश्णपदार्त 
६. भन्वकत्वेश्भपषान॑ थे 


“परिगलुहो पुरे आंसि, अरज्जे कानने अहं4- 
फसद॑ भिगमेसन्तो, सम्रस्भुं भदर्स बह! ॥ 
“अनुरदयों नाम सम्पुद्धो, सयम्भू अपराजितों ।- 
विवेककामों सो धीरो, वनमज्झोगही तदा ॥ 
“जतुदण्डे. गहेत्वान,  चहुट्टाने. उप्रेसहं । 
मण्डप॑ सुकतं कत्वा, प्र्मपुप्फेहि' छाद्रयि ॥ 
“फ़ड़्प छादप्रित्वान, सयम्भुं अभिवाद॑यि |- 
घनुं_ तत्थेव- निविखप्प, परब्बाज अनगारिय ॥ 
“नर पब्बजितस्स, व्याधि मे उस्पत्य | 
पुब्बकम्म॑ सरित्वान, तत्य कारडूतो भह ॥ 
“पुब्बकम्मेम सयुत्ती, तुसितं आमासह | 
तत्थ. सोण्णमयं ब्यम्ह, निब्बतति यदिच्छकं ॥ 
“सहस्सयुत्त॑ हयवाहि', . दिव्वयानमधिट्ठितों । 
आरहित्वान' त यान, गच्छामह्‌ यद्िच्छकं ॥ 
“ततो मे निथ्यमानस्स, देवभूतस्स में सतो। 
समन्‍्ता योजनसत, मण्डपो में घरीयिति ॥ 
“सयनेह' तुवद्ठामि, भच्छमे” पुण्फसन्धते । 
अन्तलिक्खा च॑ पदुमा, वस्सन्ते निश्चकालिक ॥ 
“मरीचिके फन्दमाने, तप्पमाने च आतपे। 
न म॑ तापेति' आतापो, मण्डपस्स इृद फल ॥ 
“दुग्गति समतिक्षत्तीं, अपाया पिहिता मम । 
मण्डपे सक्‍्खमूले वा, सन्‍्तापो में न विज्जति ॥ 
गसहीसव्य॑ अंधिट्वाय, छोणतोयं॑ तरामहं । 
तसस में सुकत॑ कम्मं, वुद्धपूजायिद फल ॥ 


पोौ०; अवन्त--रो० । ८, वस्सन्ति--श्ी०। ६-९, तपति बातपपो--क्ग्रा० । 


१6 


20 


8. 4] 


हे पेरापवाने [ ४१. ६, १७६- 


१७३. “अपथम्पि पथं कत्वा, ग्रच्छामि अनिलज्षसे । 

अहो में सुकतं कम्मं, बुद्धपूजायिंद फल ॥ 

१७४, “पुब्बेनिवासं जानामि, दिव्बचक्खु विसोधित॑ं । 

आसवा में परिक्‍्खीणा, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 

5 १७५, “जहिता पुरिमा जाति, बुद्धस्स ओरसो भहं। 
दायादोम्हि च सद्धम्मे, बुद्धपूजायिंदं फल ॥ 

१७६. “आराधितोम्हि सुगतं, गोतमं॑ सक्यपुज्धवं । 
धम्मधजो' धम्मदायादो, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 

१७७, उपटि्वित्वान सम्बुद्ध,, गोतम॑ सकक्‍्यपुड्वं । 

30 पारजुमनियं मरगं,  अपुच्छि लोकनायक॑ ॥ 
१७८. “अज्झिट्टों कथयी बुद्धों, गम्भीरं निपुणं पद॑। 
तस्साहूं धम्मं सुत्वान, पत्तोम्हि आसवक्खयं ॥ 

१७९. “अहो में सुकतं कम्मं, परिमुत्तोम्हि जातिया। 
सब्बासवपरिक्खीणो,  नत्यि दानि पुनब्भवों ॥ 

]8 १८०, “किलेसा झापिता मय्हं'''पे०*'विहरामि अनासवो ॥ 
१८१, “स्वागतं वत में आसि"'पे०*“कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

8. 6३ १८२, “पटिसम्भिदा चतस्सो"'पे०*''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नन्‍्दको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


अलइ्कमपपनकतथ०ा+०-णट "ह-पन+७++-+>-छहरण»प+>-» 


७, हेमकत्थेरअपदान॑ 


१८३. “पब्भारकूटं निस्साय, अनोमो नाम तापसों। 

अस्समं सुकतं कत्वा, पण्णसाले वसी तदा ॥ 

20 १८४. सिद्ध तस्स तपो कम्मं, सिद्धिपत्तो सके बले। 
सकसामञ्ञविकन्तोी, आतापी निपको सुनि॥ 


१, जब्मम्हि--स्या० । २, धम्मपरो--स्या० । ६३, वर्सि--स्वा० । 


४१, ७. १६७. ] जेमकल्पेश्मपदार्न 


१८५, 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


१८९, 


१९०. 


१९१. 


१९२, 


१९३. 


१९४, 


१९५. 


१९६, 


१९७. 


१. प्रकवालसदस्सम्हि--स्था० । २. भोवादको--स्या० । ३. उप्पादा--स्था० । 
४, भुझतो--सी०, रो? । ५-५, माम एवं सरन्तस्स--स्या० । ६, सब्बे--स्या० ! 


पंबसारदो ससमये, परवादे चर कोविदो। 
पट्टो भूमन्तलिक्खम्हि, उप्पातम्हि च कोविंदों ॥ 
“बीतसोको निरारम्भो, अप्पाहायें अलोलुपो । 
लाभालाभेन सन्तुट्टी, झायी झानरतो मुनि ॥ 
धपयदस्सी नाम सम्बुद्धों, अग्गों कार्रणकों सुनि । 
सत्ते तारेतुकामों सो, करुणाय फरी तदा॥ 
“बोधनेय्यं जन॑ दिस्वा, पियदस्सी महामुनि। 
चक्कवाव्सहस्सम्पि,, गनन्‍्त्ता ओवदते' मुनि ॥ 
“भमुद्धरितुकामो सो, ममस्सममुपागमि । 
न दिट्ों मे जिनो पुब्बे, न सुतो पि च कस्सचि ॥ 
“उप्पाता सुपिना मय्हं, लक्खणा सुप्पकासिता ! 
पट्टो भूमन्तलिक्खम्हि, नक्खत्तपदकोविदो ॥ 
सोहं बुद्धस्स सुत्वान, तत्य चित्त पसादयि । 
तिटुन्तोीं वा निसिन्नो वा, सरामि निश्वकालिकं ॥ 
“मयि” एवं सरन्तम्हि,, भगवा पि अनुस्सरि। 
बुद्धं अनुस्सरन्तस्स,  पीति मे होति ताबदे ॥ 
“कालआ पुनरागम्म, उपेसि म॑ महासुनि। 
सम्पत्ते पि न जानामि, आय बुद्धों महामुनि॥ 
“अनुकम्पको कारुणको, पियदस्सी महामुनि। 
सल्लानापेसि अत्तानं, अहं बुद्धों सदेवके' ॥ 
“सज्नानित्तान सम्बुद्ध, पियदस्सि महामुनि । 
सक॑ चित॑ पसादेत्वा, इंद॑ वचनमत्रवि ॥ 
अउञ्ञें पीठे च पल्‍लड्के, आसन्दीसु निसीदरे। 
तुवम्पि सब्बदस्सावी, निसीद रतनासने” ॥ 
“सुब्बरतनमयं पीठं,  निम्मिनित्तान तावदे । 
पियदस्सिस्स सुनिनों, अदासि इद्धिनिम्मितं ॥ 


७. सब्बदयावी--स्पा० । ८५८, रुभिरासने--स्या०। ६९, भासने--स्या० । 


१६ 


४४१ 
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धंधे चेबापदान [ ४६, #, ये हैक 


१९८, “ख़ने ज़रा निसिश्नस्स, प्रीधक्के दृद्धिनिम्मिते। 
कुम्भमतं जम्बुफछं, अवासि सावदे अहं॥ 
१९५९, “मत हास॑ जनेत्वान, परिभुक्षि महामुनि। 
तदा चित्त पसादेत्वा, सत्यारं अभिवादयि ॥ 
5. २००. “पियदस्सी तु भगवा, लोकजेट्टो नरासभो। 
रतनासनमासीनों, इमा गाथा अभासथ ॥ 
२०१, थो में रतनमयं पीठं, अमतं चर फल॑ अदा । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
२०२. 'सत्तसत्तति कप्पानि, देवछोके समिस्सति। 
30 पश्चसत्ततिकक्‍्बतुं च,. चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
२०३. द्रतिंसक्खतुं देविन्दो, देवरत्॑ करिस्सति । 
पदेसरज्ज॑ विपुलं, गणनातोी असद्धिय ॥ 
२०४. सोण्णमय रूपिमयं, पल्‍्लडूं. सुकतं॑ बहुं। 
लोहितडभमयश्रेव, लच्छति. रतनामयं ॥ 
४... २०५, चद्कुमन्तम्प मनु, पुड्जकम्मसमजिन। 
पल्‍लड्नि अनेकानि, परिवारेस्सरे तदा ॥ 
8. 46 २०६. कूटागारा च पासादा, सयनं च महारहँ। 
इमस्स  चित्तमञ्ञाय, निब्बत्तिस्सन्ति तावदे ॥ 
२०७, सट्टि.. तागसहस्सानि,. सब्बालड्भारभूसिता । 
३0 सुवण्णकच्छा. मातड्रा,  हेमकप्पनवाससा" ॥ 
२०८, आरूब्हा गामणीयेंहि, तोमरदुसपाणिभि । 
इमं॑ परिचरिस्सन्ति, रक्ञपीठस्सिदं'... फल ॥ 
२०९, संट्ठि. अस्ससहस्सानि, सब्बालद्धारभूसिता । 
आजानीया व जातिया, सिन्धवा सौघवाहिनों ॥ 

१. ब--श्या० । २. रतनासनमासिश्नो--स्या० । ३-३. चदूमन्ताम्प मनुब्जं--स्या० । 

४-४, परिवारिस्रे तदा--सो०; परिवारित्सरे सदा--स्पा०। ५, हेमकप्पतिवासता-«- 


सो०; हेमकष्पनिवाससा--स्या० । ६. तेपिमं-स्था० । ७, रतनपीठस्थिदं--चो*, स्था०। 
८, आजानिया च--स्था? । &, स्रीघबाहता>-स्था+ | 


४६, ७. २६ ] रेमकस्थेरमपदार् 


२१०. 


२११. 


२१२. आखूव्व्हा गामणीयेहि, चापहत्येहि वम्मिभि। 

परिवारेस्सन्तिमं॑ नि, रक्षपीठस्सिद॑ं फल॑ ॥ 

२१३. सट्टि घेनुसहस्सानि, दोहज्जा पुद्भवृसभे । 

वच्छके जनयिस्सन्ति, रक्षपीठस्सिद॑ फल ॥ 

२१४. सोल्सित्यिसहस्सानि, सब्बालद्भधारभूसिता । 

विचित्तवत्थाभरणा, आमुक्कमणिकुण्डला ॥ 

२१५, अछारपम्हां॑ हसुला, सुसञ्जञा तनुमज्ञ्मा । 

परिवारेस्सन्तिमं नि, रक्रपीठस्सिदं फल ॥ 

२१६, अट्ठास्से कप्पसते, ग्रोतमों नाम चक्‍्खुमा। 

तमन्धकारं विधमित्वा', बुद्धों लोके भविस्सति ॥ 

२१७, तस्स दस्सनमागम्म,  पब्बजिस्सतिकिश्नों । 

तोसयित्वान सत्यारं,  सासनेभिरमिस्सति ॥ 

२१८. तस्स धम्म॑ सुणित्वान, किलेसे धातयिस्सति। 

सब्बासवे परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासबो' ॥ 

२१९, “वीरियं में धुरधोरब्हं, योगक्लेमाधिवाहनं । 

उत्तमत्यं पत्थयन्तो, सासने विहयमहं ॥ 

२२०. “इंद॑ पच्छितक॑ मम्हं, चरिमों वसते भवों। 

सब्बासबा परिक्खीणा, नत्थि दानि पुनब्भवों ॥ 

२२१. “किलेसा झापिता मय्हूं'पे० '''विहरामि अनासवो ॥ 
१. चापहेतथेंदि वम्मिहिं-सी« ; भापहत्येदि चम्मिभि--स्पॉ० । २-२. गावी युपुज्ध 
बुसभा--स्का० । ३. अमुत्तमणिकुण्डला--सी०, स्था० । ४. आकारमम्हा--सी ० ; 
झालस्पुक्ा-स्या० । ५, विधंसेत्वा--त्या० । ६. भापयिस्सति->शूया० । 


आरुवब्हा गामणीयेहि, इल्लियाचापपारिभि' । 
तेपिम॑ परिचरिस्सन्ति, स्क्पीठस्सिदं फल ॥ 


सट्टि. स्थसहस्सानि, सब्बालड्भारभूसिता । 
दीपा अथोषि वेयग्धा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा ॥ 


७. पदुयातो--श्या० । ५-८. सब्बासंक परिक्जीणों-सी०, स्था० । 
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२२२. 'स्वागतं वत मे आसि'“पे०““कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
२२३. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०''कत॑ बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा हेमको थेरों इमा गाथायो अभासित्या ति। 
सत्तरसम॑ भाणवारं । 





८. तोदेय्यत्थेरअपदान॑ 


२२४. “राजा' अजितज्ञयो' नाम, केतुमतीपुरुतमे । 
सूरो विकमसम्पन्तोी, पुरमज्ञावसी तदा॥ 
२२५. “तस्स रज्ञो पमत्तस्स, अटवियो समुहुहुं । 
ओतारा तुण्डिका चेव, रदूं विद्धंंसयुं तदा ॥ 
२२६. “पत्चन्ते कुपिते खिप्पं, सन्निपातेसिरिन्दमो । 
भटे चेव बलत्थे थ, आअरि निग्गाहयि तदा ॥ 
२२७. “ह॒त्यारोहा अनीकट्ठा, सूरा च चम्मयोधिनों। 
धनुग्गहा॒ च उग्गा' च, सब्बे सन्निपतुं तदा ॥ 
२२८, “आछारिका चर कंप्पका, न्हापका मालकारका। 
सूरा विजितसद्भामा, सब्बे सन्निपतुं तदा ॥ 
२२५, “खग्गहृत्या च॑ पुरिसा, चापहत्या च वम्मिनो। 
लुद्दा' विजितसड्भामा, सब्बे सन्निपतुं तदा ॥ 
२३०, “तिधापभिन्ना मातज़ा, कुक्लरा सद्ठिहायना। 
सुवण्णकच्छालड्रारा, सब्बे सन्निपतुं_ तदा ॥ 
२३१, ख़मा सीतस्स उण्हस्स, उक्कारुहरणस्स च। 
योधाजीवा कतकस्मा, सब्बे सन्निपतुं तदा ॥ 


१-१, राजासि विजयो--सी०; राजा विजितजयो--स्या० । २. रहुविसा--स्यो० | 


३, उत्तरा स्था०; लोचरा रो०। ४. कुप्पति--स्या०। ५. वम्मयोधिनो--स्या० | 
६, रधिका--स्या० । ७. छुद्धा--स्या० । ५८. तिधप्पभिन्ना-स्या० ! 


४. ८. रै४२ ] तोदेंग्बल्थेश्मपदार्न श्र 


२३२. “सद्भसदं भेरिसदं, अथो उतुज' सहकं। 
एवंह ते हासयन्ता, सब्बे सन्निपतुं तदा ॥ 
२३३. “तिसूलकोन्तिमन्तेहि, कवचतोमरेहि. च। 
कोट्टेन्तान निपातेन्ता,, सब्बे सन्निपतुं तदा ॥ 
२३४. “किमेवातिनिसामेत्वा,, सजा अजितज्ञयों । 
संट्ठि पाणसहस्सानि,  सूले उत्तासयि तदा ॥ 
२३५. “सह मानुसकाकंसु, अहो राजा अधम्मिको। 
निरये प्रमानस्स, कदा अन्तो भविस्सति ॥ 
२३६. “सयनेहं तुकट्रेन्ती, पस्सामि निरये तदा। 
न सुपामि दिवार्त्ति, सूलेन तज्जर्यान्त मं ॥ 
२३७. “कि पमादेत रज्जेन, वाहनेन बलेन च। 
न॒ते पहोन्ति धारेतूं, तापयन्ति मम सदा ॥ 
२३८. “कि मे पुत्तेहि दारेहि, र्जेन सकलेत च। 
यंनून पब्बजेय्याहं, गतिमग्गं विसोधये ॥ 
२३९, “सट्टि नागसहस्सानि, सब्बालद्भारभूसिते । 
सुवण्णकच्छे मातज्े,  हेमकप्पनवाससे' ॥ 
२४०. आहरूब्हे गामणीयेहि, तोमरद्भूसपाणिमि । 
सज्भामावचरे. ठाने,” अनपेक्खो विहायहूं । 
सककम्मेन सन्तत्तो, निक्‍्खमि अनगारियं ॥ 
२४१. “सट्टि अस्ससहस्सानि,. सब्बालड्भारभूसिते । 
आजानीये व जातिया, सिन्धवे'' सीघवाहने ॥ 


२४२. “आखूव्न्हे गामणीयेह, चापहत्थेहि वस्मिभि। 
पहारेत्वान ते सब्बे, निक्लमि अनगरारिय ॥ 


१. उदव--सौ ०; उदृट--स्था० । २. तिसूलकोन्तमन्तेहि--सो० । हद. कबथचेहि 
तोमोहि--सी०; धनूहि तोमरेहि--स्या० । . ४-४. कोट्ट्यन्ता निवत्तेम्ता-*स्‍्पा 

५, कवचानिवासेत्वा--स्या ०, रो० । ६, अजिन जिनो--सी०; अजितशिनो--ह्या० । 
७. सयाभि--सी० । ८, बाहनेन--स्यां० । ६. तासयन्ति--सी०, स्था० | 
१०. हेमकप्पनिवासने--सी०; हेमकंप्पनिवाससे--स्या० | ११, धाते--सी० ! 
१२, सिन्धवा--स्या० । १३. पहायित्वान--सी०, रो० ; छहुयिस्वान-स्या० +$ * 
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२४३. “सट्ठि रथसहस्सानि,. सब्बालखूरमभूसिते । 
दीपे अथोषि वेयरघे, सन्नदे उस्सितद्धजे । 
ते सब्बे परिहारेत्वा,, पब्वजि अनग्रारियं ॥ 


२४४. “सट्टि. धेनुसहस्सानि, सब्बा कंसूपधारणा । 


ढ़ तायोपि. छहुयित्वान, पब्बजि अनगारियं ॥ 
२४५. 'सदि इल्थिसहस्सानि,. सब्बालझ्ारभूसिता । 
विचित्तवत्याभरणा, आमुक्षमणिकुण्डला ॥ 


२४६. “अंदारपम्हा हसुला, सुसञ्ञा तनुमज््मा । 

ता हित्वा कन्दमानायो, पब्बजि अनगरारियं ॥ 

0 २४७. “सट्टि गामसहस्सानि, परिपुण्णानि सब्बसों। 
छड॒यित्वान त॑ रजं, पब्बजि अनगारियं ॥ 

२४८. “नतगरा. निक्‍्खमित्वान, हिमवन्तमुपागमिं । 
भागीरथीनदीतीरे, अस्सम॑ मापयिं. अहं ॥ 

२४९, “पण्णसारं करित्वान, अग्यागारं अकासहं । 

86 आरद्धविरियो पहितत्तो, वसामि अस्समे अहं ॥ 
२५०. “मण्डपे रक्‍खमूले वा, सुज्ञागारे च झायतो। 

न तु विज्जति तासो में, न पस्से भयभेरवं ॥ 

२५६. “सुमेघो नाम सम्बुद्धों, अग्गो कारुणिको मुनि। 
बभाणालोकेन जोतन्तो, लोके उप्पज्जि ताबदे ॥ 

20 २५४. “मम अस्समंसामन्ता, यबखों आसि महिद्धिको। 
बुद्धसेट्रम्ह उप्पन्नें, आरोचेसि मर्म तदा ॥ 

8. ४8 २५३. “बुद्बों लोके समुप्पन्नों, सुमेधो नाम चक्‍लुमा। 
तारेतिं' जनतं सब्बं, तम्पि सो तारयिस्सति ॥ 

२५४. “यकक्‍्लस्स वचन सुत्वा, संविश्गों आसि तावदे । 

85 बुंद्रों बुद्धी ति चिन्तेन्तों अस्सम॑ पटिसामयिं ॥ 


१५ परिवज्जेसा-स्था०; परिहायित्वा--रो० । २. मॉभियौ--ह्या० | 
३, बसी ०, ज्था० । ४ जोतेस्तो--स्या० । ५, तारोेसि--स्या० । 


४१. %, २६७ ] 
२५५, 


२५६, 
२५७. 
२५८. 
पर 
२६०. 
२६१. 
२६२. 
२६३. 
२६४. 
२६५. 
२६६. 


२६७, 


७, ब्रृण-स्या० 


१, पक्ता--स्या०, रो० । 


तोदेग्यत्येश्मपद्ाने 


अअ्ग्गिदारं थे छह्ेत्ता, संसामेतान सख्त । 
अस्सम॑ अभिजन्दित्वा, निकल विषिना' अहं ॥ 
#ततो अन्दनमादास, गामा गाम॑ शुरा बुरं। 
देवदेव॑ गवेसन्तो, उपयक्छेि. बितायकं ॥ 
“अगवा तम्हि समये, सुमेघो लछोकनायकों । 
चतुसश्॑ पकासेन्तोी, बोधेति जनत॑ बहुं॥ 
“अछ्ललि पग्गहेत्वान, सीसे कत्वान चन्दन । 
सम्बुद्धं अभिवादेत्वा, इमा गाथा अभासह ॥ 
बलस्सिके पुण्फमानम्हि, सन्तिके उपवायति। 
त्व॑ वोर गुणगन्धेन, दिसा सब्बा पवायसि ॥ 
जअम्पफे. सागवनिके, अतिभुत्तककेतके । 
सालेसु पुणष्फमानेसु, अनुवात॑ पवायति ॥ 
तब गरध॑ सुणित्वानं, हिमवनता इधा्गम। 
पूजेमि त॑ महावीर, लोकजेट्ट महायस” ॥ 
“वरचन्दनेनानुलिम्पिं,.. सुमेधं_ छोकनायक॑ । 
सक॑ चित्त पसादेत्वा, तुण्ही अट्ठासि तावदे ॥ 
“सुमेधो नाम भगवा, लोकजेट्टी नरासभो। 
भिक्‍्खुसड्भे निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
थो में गुणे! पकितेसि, चन्दनं व अपूजयि | 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
आदेश्यवाक्यवचनो, ब्रह्मा उजु पतापवा | 
पञ्मवोसतिकप्पानि,. सप्पमासों भविस्सति ॥ 
छब्बीसतिकप्पसतते,. देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्खतत॑ राजा तर, चक्वतती भविस्सति ॥ 
तेशिसक्खस॑ देविन्वी, देवरलं करिस्सति | 
परदेसरलं॑ बिपुलूं, गरणतातो अंसद्धियं ॥ 


२, वन्दनं--स्या० । ३. अमासथ--स्या*, दौ० । 
४, पुफफरग्मानत्मि--स्था० । ५, ताममलिके--स्या० ।  $*६, त॑ गन्षं धामित्वान--स्पो० | 
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२६८. ततो चुतोय॑ मनुजो, मनुस्सत्त ग्रमिस्सति। 
पुञ्ञकम्मेन संयुत्तो, ब्रह्मनन्धु भविस्सति ॥ 
२६९, अज्ञायको मनन्‍्तघरों, तिण्णं वेदान पारयू। 
तिलक्खणेन' सम्पन्नो, बावरी नाम ब्राह्मणों ॥ 
२७०. तस्स सिस्‍सो भवित्वान, हेसस्‍सति मनन्‍्तपारगू। 
उपगन्ततान सम्बुद्ध, गोतमं॑ सकयपुजुवं ॥ 
२७१. पुच्छित्वा निपुणे पण्हे, भावयित्वान' अज्ञसं । 
सब्बासवे. परिज्ञाय, विहरिस्सतिनासवो” ॥ 
२७२. “तिविधग्गि निब्बुता मण्ह, भवा सब्बे समूहता । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
२७३. “किलेसा झापिता मय्हं* ' “पे० ** “विहरामि अनासवो ॥ 
२७४. स्वागतं बतमे आसि' ' 'पे०*' 'कत बुद्धस्स सासन॑ ॥ 
२७५. “पटिसम्भिदा चतस्सो' ' 'पे० *' 'क॒तं बुद्धस्स सासन”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तोदेय्यों थेरो इमा गाथायों अभासित्यथा ति। 


'(एण 4.4५. ७ 


९, जतुकण्णिस्येरअपवदान॑' 


२७६. नगरे हंसवतिया, सेट्टिपुत्तों अहोसहं । 
समप्पितों कामगुणे, परिचारेमहू तदा ॥ 
२७७. “ततो पासादमारुग्ह, महाभोगे' बलक्षको'। 
तत्य नच्चेहि गोतेहि, परिचारेमहू॑ तदा ॥ 
२७८. 'तूरिया आहता मण्हं, सम्मतात्समाहिता । 
नब्चन्ता, इत्यियो सब्बा, हर्रान्तयेव मे मनो ॥ 
१.तीणिलक्शण--स्या० । २-२. हासयित्वान मानसं--स्या० । ३. निब्बायित्सति०-सी० । 


विहृरामि०--स्या० |. ४, जतुकण्णिकत्येरापान--स्या० । ५, तयो--सी०, ह्या७ । 
६-६, उष्विड़ागेह्लन्सका--सी० । ७. रलन्ती--ज्या० । 





४६. ९. २८९ ] जतुकण्णिल्येरलपदान॑ ४४६ 
२७९. चेलापिका' लामणिका' कुछवासी' तिमज्झ्विका । 
छक्का सोकज्ञायी च, परिवारेन्ति म॑ सदा ॥ 
२८०. वेताबन्नो कुम्भयूनी, नटा च नश्वका बहू। 
नटका नाठका चेव, परिवारेन्ति मं सदा ॥ 
२८१. “कप्पका नहापका सूदा, मालाकारा सुपासका । 
जल्ला मल्ला च' ते सब्बें', परिवारेन्ति म॑ सदा ॥ 
२८२. “एतेसु कीठमानेसु, सिक्खिते कतुपासने । 
रत्तिन्दिवं न जानामि, इन्दों व तिदसड्भणें ॥ 
२८३. “अद्धिका पथिका' सब्बे, याचका वरका बहू। 
उपगच्छान्त ते निश्वं, भिक्‍खयन्ता मम घरं॥ 
२८४. “समणा ब्राह्मणा चेव, प्रुण्जक्खेत्ता अनुत्तरा। 
वडुयन्ता मम पुञ्ञं, आगच्छान्ति मम घर ॥ 
२८५. “पटगा लठुका'” सब्बे, निगण्ठा पुप्फसाटका। 
तेदण्डिका एकसिखा, आगच्छन्ति मम घरं॥ 
२८६. “आजीवका"' विलुत्तावी, गोधम्मा' देवधम्मिका । 
रजोजल्लघरा एते, आगच्छन्ति मम घरं॥ 
२८७. “परित्तका' सन्तिपत्ता', कोधपुग्गनिका' बहू । 
तपस्सी' वतचारी च, आगच्छान्ति मम घर॑ ॥ 
२८८. “ओडुका” दमित्य चेव. साकुृझ मलवात्का । 
सवरा” योनका चेव, आगच्ूछछन्ति मम घरं ॥ 
२८९. “अन्धका'” मुण्डका सब्बे, कोटला हनुविन्दका | 
आरावचीनरद्रा च, आगच्छन्ति मम घरं॥ 
१ , चेलावका---स्या० । बेलामिका--रो० ! २. वामनिका-स्या०, रो० । 
३-३. कुअवासीहिमण्मिता-स्या० ; कुणवा सीहिमज््िका-रो०।. ४. सुमापका--सौ० । 
५-५, ति सब्बेव--सी० । ६, तिदसेपुरे--स्या० । ७, कपणॉ--स्या० । ८. चरका-- 
स्था०, रो० ।  €, पटका -सी०, स्था०। १०, लटका--सी० । ११, आजीविका-- 
स्पा० । १२, गोतमा-स्या० । १३-१३. परिवत्तका सिंडिपत्ता--सी०, स्था०, रो० | 
१४, कोण्डफुरगाणिका--सी ० ; कोण्डपुरशलिका---रो० । १५, तपसी--स्या० । १६. अन्यका--- 
स्था० । १७. मलयालका--सी०, रो०; मतयालका--स्या० । १८. सबरा--सी० । 
१६, गध्चका--स्या० । २०-२०. कोलका सानुविन्दका--सी०, रो०; कुटुला०--स्या० । 
१७ 
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२९०, “अलसन्दका पंललवका, धम्मरा' भिम्गमानुसा' । 
मेहिका चेतपुत्ता च, आगच्छान्त मम धर ॥ 
२९१. “माधुरका कोसलका, कलिज्भधा हत्विपोरिका । 
इसिण्डा मक़ला चेव, आगच्छान्त मम॑ घरं ॥ 
२९२. “चेलावका आरब्भा च, ओघुन्हा' मेघला बहू । 
खुहका सुहका चेव, आगच्छन्ति मम घरं ॥ 
२९३. “रोहणा सिन्धवा चेव, चितका एककंण्णिका । 
सुरद्दा अपरनत्ता च, आगच्छन्ति मम घरं ॥ 
२९४, सुप्पारका कुमारां च, मल्लसोवण्णभूमिका । 
बज्जीतज्रा च ते सब्बे, आगच्छान्ति मम घर॑ ॥ 
२९५. “नव्फारा पेसकारा, चम्मकारा च तच्छका । 
कम्मारा' कुभ्मकारा च, आगच्छन्ति ममं घरं॥ 
२९६, “मणिकारा छोहकारा, सोण्णकारा च दुस्सिका। 
तिपुकारा च ते सब्बे, आगच्छन्ति म्म॑ घर॑ ॥ 
२९७. 'उसुकारा भमकारा, पेसकारा च गन्धिका | 
रजका तुन्ननचाया चं, आगच्छन्ति मम घरं ॥ 
२९८. 'तेलिका कट्ठुहरारा च, उदहारा च पेस्सिका। 
सूपिका'' सूपरक्सा'' च, आग््छान्त मम घर ॥ 
२९९. “दोवारिका अनीकट्ठा, बन्धिका' पृप्फछड्ुका । 
हत्थारहा हत्थिपाछ्ा, आगच्छन्ति मम घरं॥ 
३००. “आनन्दस्स'' महारज्ञो', ममत्थस्स' अदासहं | 
सत्तवण्णेन. रतनेन, ऊनत्थ!" प्ूरयामहं ॥ 





१-१. बब्बरा भग्गकारुसा--सी० ; पब्बत नग्गमारहा--स्या० । २, रोहिता-- 
सी०; बाहिका--स्या०, रो० । ३, कासिका--सी०, स्था० । ४, बरम्मा--सी०, रो०; 
बाहिका--स्या० । ५, ओझला--सो० , ओभासा--ह्या० । ६. रोहका--स्या० । 
७. किकुमारा--सी०, रो०। 5, मलया सोण्णभूमिका-सी०, स्था०, रो० । 
€, वजोताय--सो०; वजीहारा--स्या०, रो० । १०, कम्मकारा--स्या० ॥ 
११-११, सुपिका सरदक्खा--स्या० । १२, वन्दिका-सी०; ग्ल्थिका-हया०॥ 
सन्विका--रो० । १३-१३, आनन्दस्स नाम रब्जो--स्या० । अरिन्दम नाम रब्जो--रो> । 
१४, पमतत्स--सी०, रो० ; समग्गस्य--स्या० । १५. उलसें--सो०, स्पा०, से० । 
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३१३. 


जत॒ुकणिणल्येस्स पदा न॑ 


“बे मया कितित्ता सब्बे, तानावण्णा बहू जना। 
तेसाहं॑ चित्तमज्ञाय, तप्पयि रतनेनहूं' ॥ 
“बग्यूसू भासमानासु, वज्जमानासू भेरिसु । 
सद्'ेंस धमयन्तेसु, सकगेहे. रमामहं ॥ 
“भगवा तम्हि समये, पदुमुत्तरनायको । 
वसीसतसहस्सेहि , परिक्खीणासवेहि सो ॥ 
“भिक्‍खूहि सहितो वोधि, पटिपज्जित्थ चबखुमा। 
ओभासेन्तो दिसा सब्बा, दीपसक्खो व जोतति ॥ 
“बल्लनन्ति भेरियो सब्बा, गच्छन्ते लोकनायके। 
पभा निद्धावते तस्स, सतरंसी व उग्यतों ॥ 
“कवाटन्तरिकायापि, पविट्रेन च॑ रस्मिता । 
अन्तोघरेसु विपुलो, आलोको आसि तावदे ॥ 


« पभं॑ दिसस्‍्वान बुद्धस्स, पारिसले अवोचहं । 


निस्संसयं॑ बुद्धसेट्रो, इम॑ वीथिमुपागतों ॥ 
“खिप्पे ओरुप्ह पासादा, अगमिं अन्तरापणं'। 
सम्बुदूं अभिवादेत्वा, इंद॑ वचनमन्नविं ॥ 
अनुकम्पतू मे बुद्धों, जलजुत्तमनायकों । 
वसीसतसहस्सेहि, अधिवासेस सो मुनि! ॥ 
“निमन्तेत्वान' सम्बुद्ध, अभिनेसि सक॑ घर॑। 
तत्थ. अन्नलेन पानेन, सन्तप्पेसि महामुनि ॥ 
“भुत्तावँ कालमञज्ञाय, बुद्धसेट्रस्स तादिनो । 
सर्ताज़केन॑ तूरियेन, बुद्धसेट्ट उपद्ठहि ॥ 
“कदुम्तरों लोकविंदू, भाहुतीन॑ पढटिग्गहो । 
अन्तोषघरे. निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो म॑ तूरियेहुपट्रास, अन्नपानश्च॒दासि मे। 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतों ॥ 


न किनत+--भत3 तन मनन लीनन++क्‍+-“7*६ +००क-»+ 
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१. रतनेनपि--त्या० | २. भासम/नेसु--स्पा० । ३, सह सतसहस्सेहि--स्या० । 


४. शेतका--सी० । 
लिमन्तयित्वान--स्‍्या० |. ७. सुतावी--स्या० । ८-८. सजैभीतेन तुरियेन-स्था० । 


५, अच्तरापध--स्या० । 


६. निमन्तयितवा--सी० ; 
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३१४. पहुतमक्खों हुत्वान, सहिरञठ्जो सभोजनों ! 
चतुदीपे'.  एकरज्ज, कारयिस्सतियं॑ नरो ॥ 
३१५. पश्॑सीले समादाय, दसकम्मपथे. ततो । 
समादाय पवत्तेन्तों, परिसं सिक्खापयिस्सति ॥ 
३१६. तूरियसतसहस्सानि,. भेरियों. समलझूता। 
वज्जयिस्सन्तिमं नि, उपट्ठा्नस्सिद॑ फल ॥ 
३१७. तिसकप्पसहस्सानि, . देवलोके रमिस्सति । 
चतुसद्ठिक्खतुं देविन्दों, देवरजं करिस्सति ॥ 
३१८. चतुसट्विक्खलूं राजा, चक्षवत्ती भविस्सति। 
पदेसरज्ज॑ विपु्ल,  गणनातो असड्डियं ॥ 
३१९, कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्काककुलसम्भवों । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्या लोके भविस्सति ॥ 
३२०. उपपञ्नति य॑ योनि, देवतं अथ मानुसं। 
अनूनभोगो हुत्वान, मनुस्सत्त गमिस्सति ॥ 
३२१. अज्ञायको भवित्वान, तिण्णं वेदान पारतू। 
उत्तमत्यं गवेसन्तो, चरिस्सति मईहि इस ॥ 
३२२. सो पच्छा पब्बजित्वान, सुक्रमूलेल चोदितो। 
गोतमस्स भगवतो, .. सासनेभिरमिस्सति ॥ 
३२३. आराधयित्वान सम्बुद्ध, गोतमं सकयपुजुव । 
किलेसे झापयित्वान, अरहाय॑ भविस्सति”' ॥ 
३२४. “विपिने ब्यरघराजा व, मिगराजा व केसरी । 
अभीतो विहरामज्ज,  सक्यपुत्तस्स सासने ॥ 
३२५. “देवलोके मनुस्से वा, दलिदे दुग्गतिम्हि वा। 
मि्बत्ति मे न पससामि, उपट्वानस्सिदं फल ॥ 
३२६, “विवेकमनुयुत्तोम्हि, उपसन्तो. निरूपधि। 
नागो व बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवों ॥ 


१. चतुद्दोपे--स्या० । २. रतो-स्था० । ३. पवत्तत्तो-स्पा०। ४. सिपख*» 
पेस्सति--स्यां० । ५. नारियो--सी०, स्था० । ६. तदा--स्यथा० | व ४ 
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३२७. “किलेसा झापिता मण्हं “पे० ““विहरामि अतासवो ॥ फ. वा 
३२८, “स्वागतं वत मे आसि"'पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
३२९, “'पटिसम्भिदा चतस्सो'"'पे० ““कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा जतुकण्णित्थेरों इमा गाथायो अभासित्या ति ॥ 


ैलन-++०-+->«>मन- “थम -सडि.-००७७०००>पन्‍नणल्ाकमरा, 


१०. जदेनत्थेरअपदान॑ 


३३०. “हिमवन्तस्सावितृरे, पदुमो नाम पब्बतों। 
अस्समो सुकतो मण्हं, पण्णसाला सुमापिता ॥ 
३३१, “नदियों सन्दरे तत्थ, सुपतित्या मनोरमा। 
अच्छोदका सीतजला, सन्दरे' नदियों सदा ॥ 
३३२. “पाठीना पावुसा मच्छा, बलजा मुल्नरोहिता । 
सोभेन्ता नदियों एते, वर्सान्‍्ति नदिया सदा ॥ 
३३३. “अम्बजम्बूहि सञ्छत्ता, करेरितिका तथा। 0 
उद्दालका पाटलियो, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 
३३४. “अद्भोलका बिम्बिजाला, मायाकारी" च पुष्फिता । 
गन्धेन उपवायन्ता, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 
३३५. “अतिमुत्ता' सत्तलिका, नागा सारा च॒ पुष्फिता । 
दिव्बगन्धं/ सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्सम॑ ॥ ॥8 
३३६. “कोसम्बा सब्यक्ा नीपा, अद्ठृज्जापि च॑ पुष्फिता । 
दिव्बगन्ध॑ सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्सम॑ ॥ 
३३७. “हरीतका आमल़का,  अम्बजस्बुविभीतका । 
कोला भल्लातका बिल्ज़ा, फछानि बहु अस्समे ॥ 
। १, सुन्दरा--सी० । २. वलजा--स्या० । ३. सोमन्ति--स्या० | ४. तवा-स्या० | 
५. मायाहरा--स्पा० । ६. अधिसुत्ता--रमा० । ७. दिव्बगन्धा--सो० ; दिव्या गन्धा--तस्या>। 
बन्द, शंदुड़ व सुधुष्फिता---सी०; हृत्यपाता०--स्पा०; कट्टुजा न सुपुष्फिता--ऐे> :। 
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9.५9 ३३८. “कलूम्मा कन्दली तत्थ, पुष्फन्ति मम अस्खमे । 
दिव्बगन्ध॑ सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 

३३५९. “अस्लोकपिण्डिवारी' च', निम्बस्क्खा च पुष्फिता। _ 
दिब्बगन्ध॑ सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 
जा ३४०. “पुन्नागा गिरिपुन्नागा, तिमिय तत्य पुष्फिता। 
... दिब्बगन्ध॑ सम्पवन्ता, सोभेन्ति सम अस्समं ॥ 
३४१. “निग्गुण्डी सिरिनिग्गुण्डी, चम्परुक्खेत्य पुष्फिता। 
दिव्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभेन्‍न्ति मम अस्समं ॥ 
३४२. “अविदरे पोक्‍्खरणी, चक्कवाकूपकूजिता । 
00 मन्दालकेहि सख्छत्ना, पदुमुप्पलकेहि च॥ 
३४३, “अच्छोदका सीतजला, सुपतित्था मनोरमा। 
अच्छा फलिकसमाना, स्रोभेन्ति मम अस्समं ॥ 
३४४. “पदुमा पुण्परे तत्थ, पुण्डसिका च॑ उप्पला। 
मन्दालकेहि सञ्छतन्ना, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 
॥8 ३४५. “पाठीना पावुसा मच्छा, बलजा मुप्लरोहिता । 
विचरन्ता व ते तत्थ, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 
३४६. “कुम्भीला सुसुमारा च, कच्छपा चर गृहा बहू। 
. ओगहा अजगरा च, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 
३४७, 'पारेवता रविहंसा, चक्रवाका नदीचरा । 
ञ , दिन्दिभा साव्यका चेत्थ', सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 
३४८, “नयिता अम्बगन्धी च, केतका तत्थ पृण्फिता। 
विव्यगन्ध॑ सम्पवन्ता, सोभेन्‍न्ति सम अस्समं ॥ 
३४९, सीहा व्यग्धा च ढीपी च, अच्छकोकतरच्छका । 
अनुसशअरन्ता पकने, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 
5 ३५०. “जढ़ाचारेन भरिता, अजिनुत्तरवासता  । 
अनुसजरुता पफ्वने, सोभेन्ति समर अस्समं ॥ 

/ »  -१-१. असोकपिण्डी में वरों-सीं०, स्का०। असोकरपिग्डि थ॑ वासे--रो० । 


२: ओधुर्दा--सीं० । ३. चेव--स्या० । ४. श्रजिनुत्ततसना--सी०; भषिंतुशर 
वॉँखिंतो++स्वा+ । ते 


डरे; हैं ०. है६ई ] उदेनत्येरअंपदार्भ 


३५१. 
३५३. 
३५३, 
३५४. 
३५५, 
३५६, 
३५७. 
३५८. 
३५५, 
३६०, 
३६१. 
३६२, 


३६३. 


“अजितांनिधरा एतें,, निपका संन्‍्तदुत्तिनों । - 
अप्याहारा व ते सब्बे, सोभेन्ति भम अस्सभ ॥ 


“लारिभारं गहेत्वान, अज्ञोगष्ह वन॑ तंदा।- 


मूलफलानि भुख्नन्ता, वंसन्ति अस्समे तवा ॥ 
ते ते दारुं आहर्रान्ति, उदक॑ पादधोवनं । 
सब्बेसं आनुभावेन, सयमेवाहरीयति ॥ 
“चुल्लासीतिसहस्सानि, इसयेत्य समागता । 
सब्बेव झायिनों एते, उत्तमत्थगवेसका ॥ 
“तपस्सिनो ब्रह्मचारी, चोदेन्ता अप्पनाव ते। 
अम्बरावचरा सब्बे, व्सन्‍्ति अस्समे तदा ॥ 
“पश्चाहूं सन्निपर्तान्ति, एकरगा सनन्‍्तवुत्तिनों 
अज्ञोज्ञं॑ अभिवादेत्वा, पक्ष्मान्ति दिसामुखा ॥ 
“पदुमुत्तरों नाम जिनो, संब्बधम्सान पारगू। 
तमन्धकारं॑ विधमं, उप्पक्थि तावदे जिनो ॥ 
“मम अस्समसामन्ता, यक्खो आसि महिद्धिको। 
सो मे संसित्य सम्बुद्ध, जलजुत्तमनायक ॥ 
“एस बुद्धों समुप्पन्नो, पदुमुत्तरो महामुनि। 
खिप्पं गन्त्वान सम्बुद्ध, पयिरूपास” मारिस ॥ 
“बक्‍्खस्स बचनं सुत्वा, विप्पसब्नेन चेतसा। 
अस्समं संसामेत्वान, निवंखमि विपिना तदा ॥ 
“चेत्टेव डय्हमानम्हि, निक्‍्खमित्वान अध्समा । 
एकर्रत्त निवासेत्वा, उपगच्छि विनायक॑ ॥ 
“बदुमुत्तरो लोकविदू, आहूतीन॑ पढिम्महो । 


: चतुसश्ंं॑ पकासेन्तो, देसेसि अमतं पद ॥ 


“सुफुल्ल॑ पदुम॑ गय्ह, उपगन्त्वा मह्देसिनो । 


पसन्नाचतो सुमनो, बुद्धस्स अभिरोपय॥ 


१. एके--स्था० । २ खारि काजं--स्या० । ३. सदा सी०। ४. उत्तमत्यं 
गवेक्षो--“स्‍्या ० । ५. चोदेन्त--सी० ; चोंदेम्तो-स्यथा० । ' ६. अंव्भमब्णं-स्पा> । 
७. प्रशिस्फ्नक--न्सी० ; पतिरुपासस्सु--स्था० । ५८. निवसित्वा--सी०; निवार्सिलगो-- 
स्या० । ६. अभिवादयि--स्या» । कस आम 


डई९ः थेरापद्ान॑ [४१. १० १६४- 


कट ३६४. “पृजबित्वान सम्बुद्धं, जलजुत्तमनायक॑ । 
: एकंस अजिनं॑ कत्वा, सन्थवि लोकनायकं ॥ 

३६५. “येन आणेन सम्बुद्धोि, वसतीह अनासवो | 

ते बाणं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतों ॥ 

ह ३६६. “संसारसोतं छिन्दित्ता, तारेसि सब्बपाणिन॑! । 
तब धम्म॑ सुणित्वान, तण्हासोत॑ तरन्ति ते॥ 

३६७. “तुबं सत्या च केतु च, धजो यपों व पाणिनं । 
परायणो पतिट्ठा. च, दोपी च द्विपदुत्तमँ ॥ 

३६८. “यावता गणिनों लोके, सत्थवाहा पवुबरे। 

30 तुव॑ अग्गोसि सब्बज्जु, तव अन्तोगधाव ते ॥ 
३६९. “तव जाणेत सब्बज्जु, तारेस जनत॑ बहुं। 

तथ॒ दस्सनमागम्म,  दुक्‍्खस्सन्त॑ करिस्सरे ॥ 

३७०, “ये केचिमे गन्धजाता, छोके वायन्ति चक्‍्खुम। 

तव गन्धसमो नत्यि, पुज्ञक्खेते महामुने ॥ 

75 ३७१. “तिरच्छानयोनि निरयं, परिमोचेसि चकक्‍्खुम' | 
असद्भुतं पदं सन्‍्तं, देसेसि त्वं महामुने ॥ 

३७२. “पदुमुत्तरो लोकविदू आहुतीन॑ पढिग्गही । 
भिक्‍खुसज्ले निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

ह ३७३, यो मे आएणं अपूजेसि, पसन्नो सेहि पाणिभि। 
90 तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतों ॥ 
३७४. तिसकप्पसहस्सानि,  देवलोके . रमिस्सति । 
“सहस्सक्खतुं राजा च, चक्रवत्ती भविस्सति' ॥ 

२७५, “सुलद्धलाभ लड़ोम्हि, तोसपित्वान सुब्बतं । 
सब्बासवे परि|ज्ञाय, विहरासि अनासवो ॥ 

४ .. ३७६. “किलेसा झापिता मस्हं''पे० ** “विहरामि अनासवो॥ 


१. लब्बपाणिनों--सी० । २-२. पतिटद्वासि--स्या० । ३, दिपवुतम--सी०, शे० 


विपदुच्तमो ---स्या ० ॥ है. 86 परिमो्चेहि चबखुमा--स्मा० । ५ महाभुनि--स्या । 
$. सुरुद्धलाओ--स्या० । ० 


४१. १० १७८ ) उद्देनल्येरगपदान ४४७ 
३७७. 'स्वागतं वत मे आसि”'पे०*“कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 
३७८. “पटिसम्भिदा चतस्सो"* 'पे०** “कतं बुद्धस्स सासन॑” ॥ 8. ६88 


इत्यं सुद॑ आयस्मा उदेनो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


तस्खुदान 


मेलेय्यों पुण्णको थेरो, मेत्तमू घोतकों पि' च। 
उपसिवो च नन्‍्दो च, हेमको सत्तमो तहि॥ 


तोदेब्यो जतुकण्णी च, उदेनो च॑ महायसो | 5 
तीणि गाथासतानेत्य, असीति तीणि चुर्तरि ॥ 
मेत्तेय्यवर्गो एकचत्तालीसमो | 
१८ बोतफो--सी« । 


श्प्प 


४२. भद्दालिवग्गो 


१. महालित्येरअपदान॑ 


8, 489 १. “सुमेधो नाम समस्बुद्धों, अग्गो कारुणको सुनि। 
विवेककामो. छोकग्गो,. हिमवन्तमुपागमि ॥ 

२. “अज्ञोगाहेत्वा'| हिमवं', सुमेधो लोकनायकों । 

पल्‍्लडू: आशुजित्वान, निसीदि पुरिसुत्तमो ॥ 

5 ३. समाधि सो समापन्नों, सुमेघो लोकनायकों। 
. सत्तरत्तिन्दिवं वुद्धो, निसीदि पुरिसुत्तमों ॥ 

४. “खारिभारं गहेत्वान, वनमज्झोगहि अहूं । 
तत्यट्सास सम्बुद्ध,. ओघतिण्णमनासवं ॥ 

५. “सम्मज्जनिं गहेत्वान, सम्मज्जित्तान अस्समं | 

0 चतुदण्डे ठपेत्वाने, अकारसि मण्डप॑ तदा ॥ 
६. 'सालपुप्फं आहरित्वा', मण्डपं छादयिं अहूं। 
पसन्नचित्तो. सुमनो, अभिवन्दि तथागतं' ॥ 

७. “यथ॑ वर्दान्ति सुमेधो ति, भूरिपञज्ञ॑ सुमेघसं। 
भिवखुसड्टे निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

ग् ८. बुद्धस्स गिरमज्ञाय, सब्बे देवा समागमुं । 
असंसयं बुद्धसेद्दीं, धम्म॑ देसेति चकक्‍्खुमा ॥ 

९. सुमेधो नाम सम्बुद्धों, आहुतोनं पटिग्गहो । 

___  दैेवसब्ले निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ॥ 


१-१. अज्कोगहेत्वा>--सी०; जज्कोगदहेत्वा हिमवन्तं--त्या० । २. पुरिसा- 
सभो--स्या० । ३. खारिकार्ज-सी०, स्या०। ४, थम्भित्तान--सी० । 
५. भदेत्वान--स्या० । ६-६. अरवन्दि लोकतायकं--स्या० । जा 





४३२. १. २६१ ] 
१०. 


११. 
१२, 
१३, 


१४ 


, भद्दाजिस्येरसफदान 


यो में सत्ताहं मण्डपं, धारयी सालछादित॑' ।' 


तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
देवभूतो मनुस्सो वा, हेमवण्णो भविस्सति। 
पहुतभोगो हुत्वान, कामभोगी भविस्सति ॥ 
सट्टि.. नागसहस्सानि, सब्बालडूारभूसिता । 


' सुवण्णकच्छा मातड्रा, . हेंमकप्पनवाससा ॥ 


आरुब्हा गामाणीयेहि, तोमरद्ूसपाणिभि । 
साय पातो' उपद्वानं, आगमिस्सन्तिम नरं। 
तेहि नागेहि परिवुतो, रमिस्सति अय॑ नरो ॥ 


. सद्ठि अस्ससहस्सानि,  सब्बालडूुधरभूसिता । 


. आजानीया व जातिया, सिन्धवा सीधवाहिनो ॥ 


६ 
१६. 
१७. 


१८. 


१९. 


२०, 


२१. 


आरून्हा गामणीयेहि. इल्लियाचापधारिभि । 
परिवारेस्सन्तिमं निन्बं, बुद्धपूजायिंदं॑ फल ॥ 
सट्ठि रथसहस्सानि, सब्बालडूा रभूसिता । 
दीपा अथोपि वेयग्घा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा ॥ 
आरूव्व्हा गामणीयेहि, चापहत्येहि वम्मिभि। 
परिवारेस्सन्तिमं निच्नं, . बुद्धपूजायिंद॑ फले ॥ 
सट्टि गामसहस्सानि,  परिपुण्णानि सब्बसो । 
पहुतधनध॑ंज्ञानि,. सुसमिद्धानि सब्बसों । 
सदा पातुभविस्सन्ति, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
हत्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना च चतुर्रज्रनी । 
परिवारेस्सन्तिमं_ निच्नं, बुद्धपूजायिदं॑ फल ॥ 
अट्टारसे! कप्पसते, देवछोके रमिस्सति। 
सहस्सक्खत राजा च, चक्कवततो भविस्सति ॥ 
सतान॑ तोणिक्सतुं च, देवरज्ज॑ करिस्सति । 
पदेसरज्ज॑ विपुलं, गणनातों असह्ियं ॥ 


४५९ 


१, सालछादरन - स्था० । २-२. सायपातो--रो>? । ३ आर्गाच्छिस्सन्तिमं--स्या० । 


४. इन्वियानापधारिमि--स्या० । 


कप्पसले.--रो० । 


५. चम्मिभि--ल्यी० । .. ६-६, ७ट्दारसं 


385 


30 


8. 480 


४६० पेरापदान ( ४३, १, ३३- 
२२. तिसकप्पसहस्सम्हि, ओक्षाककुछसम्भवों 4: 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्यथा लोके भविस्सति ॥ 
२३. तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितों। 
सब्बासवे. परिज्ञाय,  विहरिस्सतिनांसवी' ॥ 
छ,43॥. 8 २४. “तिसकप्पसहस्सम्हि, अह्सं लोकनायक॑ । 
एत्यन्तरमुपादाय,_ गवें्सि अमतं पदं ॥ 
२५. “लाभा मण्हूं सुलद्धं मे, यमहज्ञासि' सासने। 
तिस्सो विज्ञा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
२६. “तमो ते पुरिसाजञ्ञ, नमो ते पुरिसुत्तम । 
0 तव आणं पकित्तेत्वा,, पत्तोम्हि अचल पद ॥ 
२७. “य॑ य॑ योनुपपज्ञामि, देवत्तं अथ मानुसं । 
सब्बत्थ सुखितो होमि, फलं में आणकित्तने ॥ 
२८. “इदं पच्छिमकं मय्हूं, चरिमो वत्तते भवों। 
नागो व बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनाखवी ॥ 
5 २९. “किलेसा झापिता मय्हं, भवा सब्बे समूहता। 
नागो व बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
३०. “स्वागतं वत॒ मे आसि, मम बुद्धस्स सन्तिकें। 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
३१. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्‍्खा पि च अटठिमे । 
90 छतठ्भिज्ञा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्य॑ सुद॑ आयस्मा भद्दाल्त्येरो इमा गायायों अभासित्या ति। 





१, यमहं आमि--स्था० । २-२. आणं पटिकिलेत्वान--रुूकफ० । ३. भमतं-्सक ० -। 
४. वतती--स्या० । 


४ है, २; ४९ ] 


३२. 
३३. 
३४, 


३५. 


३६, 


३७, 


३८. 


३९. 


एकछसियस्थेरभफदार्न 


२. एकछसियत्थेरअचदान॑ ' .::: 
“बअन्दभागानदीतीरे, अस्समो सुकतो मम। 
युसुद्धपुलिनाकिण्णो, . पत्नसाला. सुमापिता वी 


“उत्तानकूला नदिका, सुपतित्या मनोरमा। 
सुसुमारनिसेविता' ॥ 


“अच्छा दीपी च॑ मयूरा, करवीका च साह्यका |. . 


मच्छकच्छपसम्पन्ना, 


कूर्जान्त' सब्बदा एते, सोभयन्ता ममस्समं॥ 


“कोकिला मजझ्लुभाणी च, हंसा च मधुरस्सरा। .. 


अभिकूजन्ति ते तत्थ, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 
“सीहा ब्यग्घा वराहा च, अच्छकोकतरच्छका |: 
गिरिदुग्गम्ह नादेन्ति,  सोभयन्ता ममस्समं ॥ 


"एणीमिगा व सरभा, भेरण्डा सूकरा बहू। 


गिरिदुग्गम्ह नादेन्ति, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 
उद्दालका चम्पका च, पाटलो सिन्दुवारका। 


अंतिमुत्ता' असोका चु, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 


“अद्धोला यूथिका चेव, सत्तडी” बिम्बिजालिका | 


कणिकारा च्‌ पृर्प्फन्ति, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 
. नागा साला च सब्लला, पुण्डरीकेत्थ पुण्फिता। 


दिव्बगन्ध॑ सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 


, “अज्जुना असना चेत्थ, महानामा च पुष्फिता । 
साला च कजूपुप्फा च, सोभयन्ति ममस्समं॥ 
. “अम्बा जम्बू च तिलका, निम्बा' च साक॒कल्याणी । 


दिव्बगस्ध॑ सम्पव॑न्ता, सोभ्न्ति ममस्समं ॥ 


न्न््जलनजिीजतत तू ञलल्‍ तीन तू न्‍+ खिल ++ 


१, सुंसुमार०--सौ०, स्या० । २. कुरन्ति--स्या० । हे. बक०--सी०, रो० 
बका कोकतरू|्छपो---स्या० । ४. सिन्दुवारिका--सी०, स्था० । ७. अधिमुत्त--स्या० । 


६-६. 'पुन्कश्दि मम अस्सगे--सी :; रो० ; सोचवैल्ता “--स्या० । 
प्रनद, कणिका कणिकारा च, दुष्फन्त मस अस्समे--सी ०, 
१०. मीफ--क्या० । 


श्र 


७. संस्तरण्णा*+-स्था> । 
स्पांण्, रो० । ६« जसदुए-+-स्या०;) 


-+ न्फूष 
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४३, 


४४. 


४५. 


४६. 


४७. 


४८, 


४९, 


५०, 


५१. 


५२. 


५३, 


पड, 


५५, 


थेरापदार्न [ ४. २. ४६- 


“असोका च कंपिट्ठा च, गिरिमालेत्य' पुष्फिता । 


दिव्बगन्ध॑ सम्पवन्ता,  सोभयन्ति ममस्समं ॥ - 


“कदम्बा कदली चेव, इसिमुग्गा च रोपिता। 
घुवे॑_ फलानि धारेन्ति, सोभयनन्‍्ता ममस्समं ॥ 
“हरीतका आमलका, अम्बजम्बुविभीतका । 
कोला भनल्लातका बिल्ला, फलिनों मम अस्समे ॥ 
“अविदुरे पोक्खरणी, सुपतित्था मनोरमा । 
मन्दालकेहि सञ्छन्ना, पहदुमुप्पलकेहि च॥ 
“गब्म॑_गण्हन्ति पदुमा, अज्जे पुष्फन्ति केसरी | 
ओपत्तकण्णिका चेव, पृपष्फन्ति मम अस्समे ॥ 
“पाठीना पावुसा मच्छा, बलजा मुश्नरोहिता। 
अच्छोदकम्हि विचरं, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 
“नयिता अम्बगन्धी च, अनुकूले च केतका। 
दिव्बगन्ध॑ सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 


“मधु भिसम्हा सवति, खीरसप्पि सुछालिभि। . 


दिव्बगन्ध॑ सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 
“पुलिना सोभना तत्थ, आकिण्णा जलसेविता | 
ओपुष्फा पुष्फिता सेन्ति, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 
“जटाभारेन भरिता, अजिनुत्त वासना । 
वाकचीरधरा सब्बे, सोभर्यान्ति ममस्समं ॥ 
“बुगमत्तमपेक्खन्ता, निषका सन्‍्तवुत्तिनो 
कामभोगे' अनपेक्ला, वससन्‍्ति मम अस्समे ॥ 
“परूब्हकच्छनखलोमा, . पद्धभुद्ता रजस्सिरा । 
रजोजल्लघघरा सब्बे, वर्सन्‍ति मम अस्समे ॥ 
“अभिव्ञापारमिप्पत्ता, अन्तलिक्खचरा' च ते । 


उगच्छन्ता नभ॑ एते, सोमयन्ति ममस्सम॑ ॥ 


धो; अम्वाजम्यूविभेदका--स्था० |. ३-३. मधुरमिसेहि सर्वान्त--स्या० । 


क्ौमम्ति---स्या० । ५, कामग्रेषे--स्या०, रो० । 


१. , भगिनिमालेत्थ--सो ०, रो० ; भगिनिमाछा च--स्या०। २, अम्बाजम्यू०-- 


४-४. सेता 


६-६, अन्तलिक्लेचस व तले--स्या० । 


४३ २, ६४] पृकछतिल्येरअपद्टार्न धर 
५६. “तेहि सिस्सेहि परिवुतोी, वसामि विपिने तदा। : 
.. - रसन्दिवं न जानामि', सदा झानसमप्पितो' ॥ 
५७, “भगवा तम्हि समये, अत्यदस्सी महामुनि।. 
' तमन्धकारं नासेन्तो, उप्पज्जि लोकनायकों ॥ 
५८, “अथ अज्ञतरो सिस्सो, आगच्छि मम सन्तिक । 
- मन्ते अज्ञेतुकामों सो, छल्ज़ूं नाम लबखणं ॥ 
५९, “बुद्धों लोके समुप्पन्नो, अत्यदस्सी महामुनि। 
चतुसब्ं॑ पकासेन्तो, देसेति अमतं पद ॥ 
६०. “तुद॒हंदों. पमुदितो, धम्मन्तरगतासयो  । 
अस्समा अभिनिक्खम्म, हृुदं॑ वचनमन्रवि ॥ 
६१. बुद्धों लोके समुप्पन्नो, द्वत्तिसवरलक्खणो। 
. एथ सब्बे गमिस्साम, सम्मासम्बुद्धसन्तिक ॥ 
६२. “ओवादपटिकरा ते, सघधम्मे पारमि गता.। . 
साधू ति सम्पटिच्छिसु,. उत्तमत्थगवेसका' ॥ 
६३. “जटाभारभरिता ते, अजिनुत्तरवासना। . 
उत्तमत्यं. गवेसन्ता, निक्‍्खमिसु" वना' तदा ॥ 
६४, “भगवा तम्हि समये, अत्थदस्सी महायसों ।_ 
चतुसबं॑ पकासेन्तो, देसेति' अमतं पढे ॥ 
. ६५, "सेतच्छतं गहेत्वान, बुद्धसेदुस्स धारथि। 
एकाहू॑ धारयित्वान, बुद्धसेट्ठं अवन्दह ॥ 
६६. “अत्यदस्सी तु भगवा, लोकजेट्टो नरासभो। 
भिक्‍्खुसझ्े निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
६७. यो मे छत्तं अधारेसि, पसन्नो सेहि पाणिमि। 
तमहं कित्तयिस्साम, सुणाथ मम भासतो ॥ 
६८. इमस्स जायमानस्स, ' देवते अथ . मानुसे। 
.धारेस्सति' सदा छत, छत्तदानस्सिदं फल ॥ 
१-१. जानास भानररत स्माप्पतो--स्या० । २, सन्तिके--स्या० । ३. भम्मन्तर- 
गणासयो--स्था० । ४. ओोबादपटिकारा--स्या०, रो० । ५. अजिनुत्तरासिनो--सी०, स्था० । 
६-६. निषखमु पवना--रो० । ७. देसेसि--स्पा०।. ७, अपन्दिहुं>-स्या० | 
६, पास्स्सिन्ति--स्या० । + - लोन 


किन +ा 
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६९. संत्तसत्तलिकप्पांति, देवलोके .रमिस्सति. ” 
:: सहस्सक्खतुं राजा च, अक्षतत्ती भविस्सति ॥ 
७०: सत्तसत्ततिक्सतूं च, देवरज्ज॑ करिस्सति 4 
पदेसर्॑ विपुलं, _गणनातों असझ्लियं ॥ 
७१. अद्वास्स कप्पसते, गोतमो सकक्‍यपुख्भवों | ' 
: तमन्धकारं नासेन्तो, उप्पन्निस्सति चबखुमा॥ 
७२. तस्स धम्मेसु दायादों, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
- सब्बासवे परिज्ञाय, विहरिस्सतिनासवो' ॥ 
७३. “यतो अहं कम्ममकं, छत्त॑ बुद्धस्स धारय । 
: एत्यन्ते न जानामि, सेतच्छत्त अधारितं ॥ 
७४. “इद पक्छिमक॑ मणख्हें, चरिमो वत्तते भवो।.: 
- छत्ततारणमज्ञापि, वत्तते निश्चकालिकं ॥ 
७५, “अहो मे सुकतं कम्मं, अत्यदस्सिस्स तादिनों । 
सब्बासवा परिक्‍्खीणा, नत्यि दानि पुनब्भवों ॥ 

७६, “किलेसा झापिता मस्‍्हं' * 'पे० ** “विहरामि अनासवो ॥ 
७७, “स्वागतं वत मे आसि'* 'पे० ** “कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 
७८. “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'“कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ . 


इत्थं सुदं आयस्मा एकछत्तियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


बर+झन.-+-न+++मननम-प-ुफिक-+-->->----->त 
३. लिणसूलकछादनियत्थेरअपदान॑ 


७९, “जाति जरं॑ च मरणं, पं्रवेक्खि अहूँ तदा। 
एकको. अभिनिक्‍्खम्म, पर्व्बज अनगारिय॥ 
८०, “चरमानोनुपुब्बेन, गड़ातीर॑ उपागमि। 
.. तत्थहसास पर्थाव, गड्जातीरे समुन्नत ॥ - 
! * “ १३.. धार्शवि->स्या०, रो० । २. उत्ततारणमजासि--स्या० । ह हे एकतो>न्‍न्‍्पो# 4 
४ स्यृषवक--सा० । बा 
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८४, 


८३. 


८४. 


८५, 


८६. 
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८८. 


८५, 


९०, 


९१. 


९२, 


९३६, 


विणसूलकठा दलिसल्‍पेटअ पदार्न 


“अस्करं॑ वत्म सापेत्वा, वसासि अस्ससे' अहं । 
चुक्सों, चकुमे मस्‍्हं, नानादिजमणायुत्रो ॥ 
“अ्रमुपेन्ति त्र॒ विश्कृत्था, कूर्जान्त च मनोहरं॥ 
इममानों सह तेहि, वसामि अस्समे अहं ॥ 
“मम अस्समसामन्ता, मिगराजा चतुक्षमो 
आसया अभिनिकस्म्म, गज्जि सो असनो विय ॥ 
“तबदिते म्रिगयजे च, हासो में उदपन्रथ । 
मिंगराजं गव्नेसन्तोी, अहु्स॑े लोकनायक ॥ 
“दिस्वानाहूं. देवदेवं, तिस्सं लोकर्गनायकं । 
हट्टों हट्टेन चित्तेन, पूज़यि नागकेसरं ॥ 
“उमाल्छनतं॑ व सूरियं, सालराजं व पुष्फितं । 
खोसधि ब विरोचन्तं, सन्थावि छोकनायकं ॥ 
तत्र ज्लाणेत ख्ब्बज्जु, मोचेसिमं सदेवक । 
बबं॑ आराधयित्वान, जातिया परिमुबरे ॥ 
अदस्सनेन सब्बज्ञु, बुद्धानं सब्बदस्सिनं । 
पतन्तिवोजचितिरयं,. रागदोसेहि. ओफुटा ॥ 
लव दस्सत्मागस्म, सब्बठ्जु लोकनाग्रक । 
पमु्चान्ति भवा सब्बा, फुर्सन्तल अमृत पद ॥ 
श्रदा बुद्धा चनत्रखुमन्तो, उप्पज्जान्त प्रभद्धूरा। 
किलेबे झापधित्वान, आलोक दस्सयन्ति ते! ॥ 
/क्ित्तयित्यान सम्बुद्ध, तिस्से लोकग्गनायक॑ । 
हद्दों हदेन चित्तेन, लिण़सूल अपूर्जाय ॥ 
“मम सद्भूप्पमज्ञजाय, तिस्सो लोकरग्गनायकों । 
सक्रानप्नते निम्तीदित्ता, इमा गाथा अभासथ ॥ 
थो म॑ पुप्फेहि छादेसि, पसन्नो सेहि पाणिभि। 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 


ह्श८ 


शी, प्रम अस्यमे--ह्म्रा/। . २. झुकृतो--स्मा० । है, पत्ता>-स्या० । 


४. झइनमक्राह्े--ज्म० । ५, मेदितीजल्यो॥ । ९, ओवष्रीवनच्माण । 


तुबं-स्था० । 


8, शोख़क्रानबया० ।  £, सब्वेन>सी०, स्यथा०। 
१५९ 


५, गोदेम्ि 


30 
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९४. पश्चवोसतिक्खलूं. सो', देवरज्ज॑ करिस्सति। 
पञ्नसत्ततिक्‍्वतूं च,  चक्षवत्ती भव्स्सति ॥ 

९५, पदेसरज॑ विपुलं, गणनातो असंड्डिय॑ । 

तस्स कम्मनिस्सन्देन, पृष्फान॑ पूजनाय च॑ ॥ 

5 ९६. सीसंन्हातो" चय॑ पोसो, पृष्ममाकद्धते यदि । 
पुञ्ञकम्मेन संयुत्त', पुरतो पातुभविस्सति ॥ 

का ९७, य॑ य॑ इच्छति कार्मोेह, त॑ त॑ पातुभविस्सति । 
सड्धूप्प॑ परिप्रेत्वा,  निब्बायिस्सतिनासवो' । 

अद्वारसम॑ भाणवार । 

९८. “किलेसे झापयित्वान, सम्पजानो पतिस्सतो। 

न एकासने. निसीदित्वा, अरहत्तमपापुणि ॥ 
९९. “चड्भूमन्तो निपज्जन्तो, निसिन्नो उर्दा वा ठितो। 
बुद्धसेट सरित्वान, विहरामि अहं सदाँ॥ 

१००. चीवरे पिण्डपाते च, पच्चयये सयनासने। 

तत्थ में ऊनता नत्थि, बुद्धपूजायिदं फल॑ ॥ 

38 १०१, सो दानि पत्तों अमतं, सनन्‍्तं पदमनुत्तरं । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 

१०२ द्वेनवुत इतो कप्पे, य॑ पृष्फमभिपूर्जाय । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजाबिद॑ फल ॥ 

१०३. “किलेसा झापिता मय्हूं''पे०'“विहरामि अनासवो ॥ 

90 १०४. 'स्वागतं वत मे आसि पे०''कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
१०५, “पटिसम्भिदा चतस्सो'''पे०'“'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिणसूलकछादनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
वीिियानतानन- कफ निनन-न-ननन-ननन।न+न ह 
१, च--ल्था० । २. कम्मस्स निसन्दो--सी०, स्था०, रो० । ३, सो-स्या०, रो० । 


४-४. साम॑ पातों चर्य पोसो, पुष्फेहि में अच्छार्दय--स्या० । ५. संयुत्तो--सी०, स्परा०, शे० । 
६-६, भय वा->स्या० । ७, तदा-स्था० । ८. य॑ बुद्धमिपुजबि--स्या० । 


४२. ४. ६६७ ] मधुमंसदायकल्येरअपदार्द ४६७ 
४. .मसधुमंसदायकत्येरअपदान॑ 


१०६, “नगरे बन्धुमतिया, सूकरिको अहोसहं । 
उक्कोर्टं रन्धयित्वान,, मधुमंसम्हि ओकिरि ॥ 
१०७, सन्निपातं अहं गन्त्वा, एक पत्तं गहेसहं । 
पूरयित्वान त॑ पत्तं,  भिक्‍्खुसडुस्सदासहं ॥ 
१०८. “योत्थ थेरतरो भिक्‍खु, निय्यादेसि' मम तदा। 
इमिना पत्तप्रेन, लभस्सु विपुल सुखं॥ 
१०९. “दुवे” सम्पत्तियों भुत्ता, सुक्षमूलेन चोदितों। 
पच्छिमेि वत्तमानम्हि, किलेसे झापयिस्सति ॥ 
११० तत्थ चित्त पसादेत्वा, तावतिसमगच्छहं । 
तत्थ भुत्वा पिवित्वता च, लभामि विपुलं सुख ॥ 
१११. “मण्डपे सकखमूले वा, पुब्बकम्म॑ अनुर्स्सरि । 
अन्नपानाभिवस्सोी में, अभिवस्सति ताबदे ॥ 
११२. “इदं पच्छिमक मण्हें, चरिमो वत्तते भवों। 
इधापि अन्नपानं| में, वस्सते सब्बकालिकं ॥ 
११३. 'तेनेव मधुदानेन, सन्धावित्वा भवे अहं। 
सब्बासवे परिज्ञाय,  विहरामि अनासवो ॥ 
११४. “एकनवुतितोी कप्पे, य॑ दानमर्दाद तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, मधुदानस्सिदं फल॑ ॥ 
११५. “किलेसा झापिता मख्हूं''पे०* * “विहरामि अनासवो ॥ 
११६, “स्वागतं वत मे आसि“' 'पे०*' 'कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 
११७, “पंटिसम्भिदा चतस्सो'“पे० “'कत॑ं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मधुमंसदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था त्ति। 


ज>-++-++*अकि-ऑकऔ घना 


१-१. उक्ोटक र्पयित्वा--सी०, स्मा० । २. मंदुमंसम्हि--स्या० ; मधुसप्पम्हि--- 


शैे०। ३, अहूँ गहि--स्या० । ४, यो बुडु--स्था० । ५-५, निय्यादेमि अहँ--स्या० ।* 


६, लमिस्सं--स्पा० । ७, दवे--सी० । ८५. अतिवस्सति-स्या० । €. मंसदानेन-सी०, रो० । 
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ईद येरापईॉर्म [४६., ५: £ ईक- 
७. मॉगपयेत्थेरअंपर्दान॑' 


११८. लैगरे बन्चुमतिया, राजुब्याने कक्‍्सामहं । 

मम अस्समसामन्ता, निसीदि लोकनायको ॥ 

8. ६89 ११९. "नागपल्‍लवमादाय,  बुद्धस्स अभिरोपयि । 
फ्सन्नचित्तो सुमनो, सुगत अभिवार्दय ॥ 

$ १२०, 'एकनवुतितों क॒प्पे, य॑. पल्लवमपूर्जाये । 

दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंदं फल॑ ॥ 

१२१. “किलेसा झापिता मय्हं 'पे०'''विहरामि अनासवो ॥ 

१२२. 'स्वागतं वत मे आसि"'पे०”'कतं बुद्धस्स सांसनं ॥ 

१२३. “पटिसम्भिदा चतस्सो 'पे०”'कतं बुद्धस्स सासने” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नागपल्‍लवों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





६. एकदीपियल्थेरअपदान 


॥0. १२४, “परिनिब्बुते! सुगते, सिद्धत्यें लौकनायके । 
सदेवमानुसा सब्बे, पूजेन्ति ढ्िपंदुत्तेमं ॥ 

१२५, “आरोपिते च चितके, सिद्धत्थे छोकनायकें । 
यथासकेन थामेन, चितं पूजेन्ति सत्युनों ॥ 

१२६. “अविदूरे चितकस्स, दीपं उज्जालरूय अहँ।' 

5 याव उर्देति सूरियो, दीप॑ मे ताव उज्जलि ॥ 
१२७, 'तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि चे। 
जहित्वा मानुस॑ देहूं,  तावतिसमगच्छहूं ॥ 

१२८, तत्य में सुकतं ब्यम्हं, एकदीपी ति* ब्रायर्ति । 

ह दीपसतसहस्सानि, ब्यम्हे पज्जलरे मम ॥ 

१. लार्गपल्कंकत्येरापदीन--सी०, स्वे० ३-२. ये पहुँवमॉरिपृयि+-स्या० । 


३. पॉरनिम्शुतम्हि---सीं ० ; परितिब्युतम्ह-स्कीं० । ४. पजलि-न्‍न्‍ध्या० । ५००. एकदोपरों 
भॉर्वतति--स्थॉी 5 । 


करे, के ऐश] 


एकरी विफहरमंपदा 


१२९. “उदयन्ती में सूर्य, देंहाँ में जोतते' सदा। 


१३०, 
१३१. 
१३२. 
१३३. 
१३४, 
१३५. 
१३६, 
१३७. 
१३८. 
१३९. 


१ 8४०५ 
१४१. 


सप्पभाहि सरीरस्स, आलोको होति मे सदा ॥ 
“तिरोंकर्ट'र. सिसीसेले, संमत्तिग्गंप्ह  पंब्बतं 
सैंमन्ती योज॑नसतं, पंस्साँमि. चबखुनों अंहं ॥ 
“क्ससतलिक्सतु थे, देवलींके रमि जहूं। 
एकतिसंतिक्लेतूं.. च, देवरज्जमंकारोय ॥ 
“अदुरवीसतिक्सर्त च,  चंकबेतती अहोसहं | 
पेदेसरज्ज॑ विपुलें, गणनातों असंद्धियं ॥ 
“देवलोंकां चवित्वान, निर्ब्बेत्त मातुकुच्छियं 
मातुकुच्छिगतेस्सापि, अक्खि मे न निमीरूति ॥ 
“जातियाँ. चंतुकस्सोहं, पब्बर्जि. अंनगांरिय॑ । 
अड्डमासे असम्पत्ते, अरहत्तमपापुर्णि ॥ 
दिव्यचवकंर्ख विंसोंधपेसिं, भंवां संब्बें समूहता | 
सब्बे किलेसा सडण्छिन्ना, एकदीपस्सिद॑ फल ॥ 
“सिरोकुट. तिरोसेले,. पंब्बतशापि केब॑र्ल । 
समतिक्षम्म पस्सामि,  एकदीपस्सिदं फल ॥ 
“बिसमा मे समा होन्ति, अन्धकारों न विज्जति। 
नाहू पस्सामि तिमिरं, एकदीपस्सिदं फल ॥ 
“बतुन्नवुतितो कप्पे, यं॑ दीपमर्दाद तदा। 
दुरगति नाभिजोनामि, एकदीपस्सिदं! फल ह 
“किलेसा झौफ्ता मण्हंं 'पे७'"'विहेरासि जनासवो ॥ 
“स्वागत वत में आसि”'पे०““कतं बुद्धस्स सासन ॥' 
“परशिसस्मिर्दी चतस्सो' ' 'पे०* * 'कत॑ बुद्धस्स सासन॑” ॥। 


श््हह 


इत्यं सुर्द आयस्मा एकदीपियों थेंरों ईसा गायायों मंभासित्या ति। 


कितनी 


बी 4242.----_ह 9३-2२ ०-+>न 


४. विनत्सति--स्था० । ५, दीपदानस्खिद-न्सी०क - 


१. गरललेंनल्कींए । र. तिरोकुईं-ती०, स्या० हूं. निमबंत्ति--स्या० । 
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9७० पेरापदान॑ [ ४२. ७, १४२- 
७. उच्छड्रपुप्फियत्थेरअपदान 


१४२. “तगरे बन्धुमतिया, अहोसि मालिको तदा। 

; उच्छड़ूं पूरयित्वान, अगमं॑ अन्तरापणं ॥ 
8. &६ १४३२. भगवा तम्हि समये, भिक्‍खुसद्ुपुरक्खतो । 
महता आनुभावेन, निय्याति लोकनायको ॥ 

& १४४, दिस्वान लोकपज्जोतं, विपस्सि लोकतारणं | 
पुष्फ॑ परगय्ह उच्छड़ा, बुद्धसेदुं अपूजयि ॥ 

१४५. “एकनवुतितों कप्पे, ये पृप्फमभिपूर्जाथ । 

दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिंद॑ फल ॥ 

१४६. “किलेसा झापिता मय्हं''पे०'''विहरामि अनासवो ॥ 

30 १४७. 'स्वागतं ब॒त मे आसि”'पे ० कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
१४८. “पटिसम्भिदा चतस्सो"पे० “'कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उच्छड्भपुष्फियो थेरो इमा गाथायों अभासित्या ति। 


जााााााााा...3 3. अल 
८. याशुदायकल्थेरअपदान॑ 


१४९, “अतिथि में गहेत्वान, अर्गच्छ'' गामकं॑ तदा । 
सम्पुण्णनदिक॑ दिस्वा सद्धाराम॑ उपागमि ॥ 
१५०. “आरज्ञका धुतघरा, झायिनों लूखचीवरा। 
॥5 विवेकाभिरता धीरा, सचद्धारामे वसन्ति ते॥ . 
१५१, “गति तेसं उपच्छिन्ा, सुविमुत्तान तादिन। 
पिष्डाय ते न ग्रच्छान्ति, ओरुद्धनदिताय हि ॥ 
१५२. “पसन्नचित्तो सुमनो, वेदजातो कतघ्नली। 
तण्डुलं में गहेत्वान यागुदान॑अदासहं ॥ 


१-१. बुढसेई अपुजधि-स्था० । २-२, गहेत्वा आगब्छि--स्पा० । ३, ओोरढ- 
सविकायति--स्या० । ४-४ पण्गहेस्वान--स्पा ० । ;ल्‍ 


डरे, रू, १६५, ] पायुदायकल्येरअपदार्न ४७१ 


१५३४. “पश्चन्नं यागुं दत्वान, पसन्नो सेहि पाणिभि। - 
. सककम्भाभिरद्वोहं, तावतिंसमगच्छहं ॥ 
१५४.  “मणिमयश्च में ब्यम्हं, निब्बत्ति' तिदसे गणे। - 
नारीगणेहि सहितो, मभोदामि ब्यम्हमुत्तमे ॥ 
१५५, 'तित्तिसक्खतुं. देविन्दोीं, . देवरलमकारयिं। - 
तिंसक्खतुं. चक्कषवत्ती,. महारज्जमकारयिं ॥ 
१५६. “परदेसरज्ज॑ विपुलं, _गणनातो असझ्धियं । 
देवलोके मनुस्से वा, अनुभोत्वा सं अहं ॥ 
१५७, “पच्छिमि भवे सम्पत्ते, पब्बजिं अनगारियं । 
सह॒ ओरोपिते केसे, सब्बं॑ सम्पटिविज्ज्हं ॥ 
१५८, “खयतो वयतो चापि, सम्मसन्तो कल्ठेवरं"। 
पुरे सिक्‍्खापदादाना,' अरहत्त मपापुर्णिं .॥ 
१५५९, “सुदिन्तं मे दानवरं, वाणिज्ज सम्पयोजितं । 
' तेनेव. यागुदानेन, पत्तोम्हि अचल पद ॥ 
१६०, 'सोक॑ परिदृवं ब्याधिं, दरथं चित्ततापनं। 
ताभिजानामि उप्पन्नं, यागुदानस्सिद॑ फल ॥ 
१६१. “यागुं सद्भूस्स दत्वान, पुञ्ञक्खेत्ते अनुत्तरे। 
पञ्मानिसंसे अनुभोमि, अहो यागुसुषिद्दता ॥ 
१६२, “अब्याधिता रूपवता, खिप्प॑ धम्मनि्सन्तिता । 
लाभिता अन्नपानस्स, आयु पश्चमक॑ मम ॥ - 
१६३. “यो कोचि वेदं॑ जनयं, सद्धे यागुं ददेथ्य सो। 
इमानि पश्च ठानानि, पटिगण्हेय्य पण्डितो ॥ 
१६४, “करणीयं कत॑ सब्बं, भवा उस्घाटिता भया। 
सब्बासवा परिक्‍्खीणा, नत्यि दानि पुनब्भवों ॥ 
१६५, “सो अहं विचरिस्सामि, गामा गा पुर पुरं। 
१. पचनं--ल्था०। २. निम्नत्तं--स्या० । ३, संहितो--स्या० । ४. यसं--सी०, स्या० । 
५, कलेवरं-सी० ! ६. सिक्लपदानेन--स्या० । ७-७. ०सुप्पयोजितं-सी० ; पा्णिज सुप्पयोजिर्त-- 
स्या० । ८. धम्मं निशुम्फिता-स्या० । ६-६. इसे देगाथायों--सी०, पोत्थके तत्वि । . - 


ड्रेन्‍ये | [ १९, #, १६६ 


१६६, “फिंसकमसहस्खा, मं दावबर्दादे. तदा॥ 

छुर्फातिं. माज्िजानामि, याधुवावल्सिदं फल ॥ 

0 । १६७, झिल्ेसा झमपिता मय्हं परे विहरामि भताब्यों | 
१६८. “च्त्रागतं वत में आपत्ति” पे०' “कह बुद्धस्स ासनं ॥ 

$ १६५, “प्रटिसम्भिद्य चतस्सो!''पे० ''कतं बुद्धस्स खासन्” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा यागुवायकों थेरो इक्क गाथायो अभासित्यथा हि। 


अक्ाुकपरथ००य--- हि मि१ नम उकरतपक3>०»-+न हक, 


९. पत्थोद्नदायकत्थेरअफ्वात्ं 


१७७. बलचाएी पुरे आस, खलतं वनकब्भिको । 
प्त्योद॑ गहेत्वात,. कऋ्रमम्तं॑ अगम्ासहं ॥ 

१७१. “तत्यइसासि सह्बुद्ध,, सवा अपयजित॑ं । 

। बना पिण्डाय निक्‍्खन्तं, विस्वा चित्त पसादय ॥ 
॥0 १७२. “परकम्मायने युत्तो, पुण्जश्य मे न (विज्जति । 
अय॑ पत्थोदनो अत्यि, भोजपिस्सामहं मुनि ॥ 

१७३. “पत्थोद्न॑ गहेत्वान, सयम्भुस्त अवासहं। 

मम निज्ञ्वायमानस्स, परिभुज्षि तदा मुनि ॥ 

१७४. 'तिन कम्मेतन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च॑। 

8 जहित्वा मानुसं देह, तावतिंसमगच्छदं ॥ 
१७५. “छतलिंसक्खलुं. देविन्दो, . देवरज्जमकारयिं। 
तेत्तिंसक्खतुं राजा च, चक्र॒वत्ती अहोसहं ॥ 

१७६. “प्रदेसरज्ज॑ बिपुलं, गणनातों असब्धियं । 

ह सुखितो यसवा होमि, प्रत्योदनस्सिदं फल ॥ 
४०. १७७. “सब्रा भव्रे सुंसरतो, हछूमामि अम्रित॑ धन । 
भोगे मे ऊनता नत्यि, पत्थोदनस्सिदं फल॑ ॥ 

|. ३, भोजब्स्तात्ति मं--स्था० । ३. मसह्दा+स्या? । औओ, दक्तिसकडतुं-+०हमा । 
४-०, चह्बति अ्रिश्वति-कत्क्गर । ; 


४२, 9०, हैपपः ] मम्नदायकश्थेरमपदा ने एड. 


>>. 


१७८, “नद्ीसोतपटिभागा, भोगा निब्बतरे मभ | 
परिमेतुं न सक्कोमि, पत्थोदनस्सिदं. फल ॥ 

१७९, “इमं खाद इमं भुक्न, इमम्ह सपने सय । 
तेनाहं सुखतों होमि, पत्योदनस्सिदं फलं ॥ 

१८०. “चतुन्ननुतितों, कप्पे, य॑ दानमदद्दि तदा।, .  & 
दुग्गतिं- नाभिजानामि, पत्थोदनस्सिदं फल ॥ 

१८१. “किलेसा झापिता मब्हूं''पे०'“विहर्साम अनाखवो ४॥ 

१८२. “स्वागत वत में आसि''पे०''कत्त बुद्धस्स सासनं ॥ 

१८३. “पटिसम्भिदा चतस्सो"''पे०'''कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पत्थोदनदायको थेरो इमा गाथायो अभाषप्तित्था ति । 


धाता3७44%७ डक: 


१०, मश्जदायकत्थेरअपदानं 


१८४. “परिनिब्बुते कारुणिके, सिद्धुत्ये लोकनायके | ४ 
वित्थारिके पावचने, देवमानुससक्षते ॥ 
१८५. “चण्डाल़ो आसहं तत्थ, आसन्दिपीठकारको । 
तेन कम्मेन जीवामि, तेन पोसेमि दारके ॥ 
१८६, “आसन्दिं सुकतं कत्वा, पसन्‍नो सेहि पराणिभि। 
सयमेबुपगन्त्वान, भिक्‍्खुसडूस्सदासहं ॥ ]8 
१८७, “'तेन कम्मेसन सुकतेन, चेतनापणिधीहि तन । 
जहित्वा मानुसं॑ देहं, तावतिसमगच्छहं ॥ 
१८८, “देवलोकगतो सन्‍्तो, मोदामि तिदसे गणे। 
सयनानि महम्घानि, निब्बत्तन्ति यदिच्छक॑ ॥ 


१. एकलबुते इतो--स्या० ।: २. देवमनुस्ससक्षते-स्पा०.। ३, यक्रिलकं>छछ० 
६० 


8, 4७64 


जे घेरापदान॑ [ ४२, १०. १८९- 
१८९. “पञ्ञासक्खतु देविन्दों, . देवरज्जमकारथि | 
असीतिक्खतूं राजा च, चक्षवत्ती अहोसहं॥ 
8. 435 १९०, “पदेसरज्ज॑ विपुलं, गणनातो असद्डियं । 
सुखितो यसवा होमि, मश्वदानस्सिद॑ फल ॥ 
ह १९१. “देवलोका चवित्वान, एमि चे मानुसं भवं। 
महारहा सुसयना, सयमेव भवन्ति में ॥ 
१९२, “अय॑ पच्छिमको मण्हं, चरिमो वत्तते भवों। 
अज्जापि सयने' काले', सयन॑ उपतिट्ठुति ॥ 
१९३, “चतुन्ननुतितों कप्पे, य॑ दानमददिं तदा। 
70 दुग्गतिं. नाभिजानामि, मथश्दानस्सिद॑ फल ॥ 
१९४. “किलेसा झापिता मय्हं'''पे० *““विहरामि अनासवो ॥ 
१९५. “स्वागतं वत में आसि''पे०*“कतं बुद्धस्स सासन॑ ॥ 


१९६. “पटिसम्भिदा चतस्सो”'पे०'”कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 
इत्यं सुदं आयस्मा मश्वदायकों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति | 
भद्दालिवग्गों बाचत्तालीसमो । 


तस्खुद्दान॑ 


भद्दाली एकछत्तो च, तिणसूलो च॑ मंसदों । 
फ् नागपल्‍लविको दीपी , उच्छाज्भग यागुदायकों ॥ 
पत्थोदनी. मश्वददो, गराथायो गणिता चिह। 
द्ेसतानि च गाथानं, गाथा चेका तदुत्तरि ॥ 
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१-१. सयनकाले--स्था० । २. उपतिट्वहि--स्या० । ३-३. नागपल्लवको दीप॑ं--स्था० । 
४, परवोदनि--स्या० । ५, घिसा--स्या० । ६. द्ाचत्तालीसमो--सी०, स्था? । 
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ममुद्धरितुकामो सो 
ममुपेन्ति च विस्सत्था 
ममेव अनुवत्तेन्ति 
मर्यम्पि थूपं कस्साम 
मया उक्खित्तमरत्तम्ह 
मयि एवं सरन्तम्हि 
मय निक्‍्सन्तमत्तम्हि 
मण्हं सद्भुप्पमव्ञाय 
मरीचिके फन्दमाने 
मलह॒र्राणयों दत्वा 
महा कंसपातिया 
महता भिक्‍्खुसब्ेन 
महन्तधम्मा बहुघम्मकाया 
महन्धकारपिहिता 
महाजना समागम्म 
महादुन्दुभिनामा च 
महानुभावा इसयो 


१६१, ४९५, ४६२ 
दि 
३९७ 
४१३ 
श्द 
रबे४ड 
४१५ 
डधश्‌ 
ह्ड 
१४८ 
३७, ४*३े 

११० 

५२ 

४१६ 

४२६ 
६२, ७६ 
११५ 
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१६ 


घर 
१७३ 
४३६ 


महापर्थाम्ह विसमे 
महारहम्ह सयते 
महारहं ब्यम्हं सेट 
महावित्थारिक नाम 
महासमुद्दे उदक॑ 
महासमुद्दें ऊमियों 
महासमुद्दोवक्खोभो 
महासमुद्दं ओगय्ह 
महसप्ह निस्साम 
महीसअतं अधिट्ाय 
महे पवत्तमानम्हि 
मांत्गारा सत्तलियो 
मातुया नाम गोत्तेन 
माधुरका कोसलका 
मा नो पमत्ता अस्सुम्ह 
मा में कदाचि पापिच्छो 
मालाहत्थ॑ ग्रुहेत्वान 
मा वो खणं विराधेय्य 
मिगराजा तदा आर्सि 
मिगराजा यथा सीहो 
मिगछुदो पुरे आय 
मिगे चित्त पसादेता 
मिगो भरञ्त्राम्ह यथा अभबद्धो 
प्ित्तामच्चे समानेर्वा 
मित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानों 
मुखतुण्डेन पग्गय्ह 
मुखसोधनंक दत्वा 
मुनात्षि नामहं घत्तो 
म्रुर्ति कारुणिको छोके 
मेलचित्तों कादणिको 
बेंत्ताविहारिनो एते 
मौरहत्ये घामरियों 
मौहन्धका रपक्खन्दों 
मंसपेस मया दिश्लां 
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२६४ 


ड 
यक्‍खस्स वचन सुत्वा 


यक्‍खा तत्य समागन्ता 
गज | यवलसानं समयो आसि 
यतो महू कम्ममक 
यतो सरामि अत्तानं 
यथा अत्यजुते सूरिये 
यथा च भूमि अचला 
हम यथाण्डजा च संसेदा 
रंढ्दे यथापि उदके जाता 
यथापि उरगो जिण्णं 
४३४ | थथापि चन्दो विमलो 
२७ , यर्धापि पथिका सत्ता 
४५० | यथापि पदुम जलज 
८४ | यथापि पदुम॑ नाम 
३६ | यथापि ब्याधितों पोसो 
१६८ | यथापि भह्के खेत्ते 
५६ | यथापि मेघों थनय॑ 
१६४८ | यथापि रम्मके मासे 
३४ | स्थापि राजा बलवा 
२६५ | गंथापि सेलो हिमवा 
यर्थाप बलाकयोनिम्हि 
दा । भूतद्वितों पोसो 
यथाभूत॑ रस दत्वा 
यथा में कायो निन्‍्बाति 
यथा विसादो प्ुरिसो 
हक यथासकेन थामेन 
रै६ | बा समुद्दो उदधीनमग्गो 
३७४ | ,था सारत्यिको पोसों 
१२० | थथा सूचिधरे सूची 
१६८ | थया सूलाबुतो पोसो 


४३० 
० 
४१७ 
डर८ 
२८९ 


मद 


. २२ | बंधोद॑यन्तो आदिचो 


१६ | यंदा कुप्पन्ति इसयो 
३८६ | यथदा तु सक्‍यमुनि 
१०६ | यदां देवों देवकाया 
२५६ | यदा निम्बायि सम्धुद़ो 


४४६, ४४*+* 
प्र 

२१४५ 
डर 
३६४, ४२७ 
१०६ 
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१०६ 

श्रे 

४१६ 

१२ 

४१६ 

ढ्रे 

४० 

रेप 

१२७ 
चधु०७ 

डरे 

५१ 

शैरे 

प्र० 

४६ 

३६६ 
१६८ 

है 

३३, 5६ 
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२६ 

४१ 
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१०६ 

५५ 

३० 

२३२, ३२६ 
३६४: 


यदा बुद्धों चक्‍्जुमन्तों 
यदा वनवासी इसि 
यदा विपस्सी छोकर्गों 
यदाहं पढ्ह पुच्छामि 
पंदिच्छामि छह वरस्स 
यंदि बुद्धों तुबं वीर 
यदि बुद्धोसि सब्बब्ञू 
यदि रूपिनी भवेय्य 
यन्मृनाहं उत्तमत्य॑ं 
यमहं पठम॑ दिल्‍्वा 
यमहं फलमदासि 
यह देसे ठितो सत्या 
यस्मा देवा इघागन्ता 
यस्मिश्व जायमार्नास्म 
यस्स आणं अप्पमरेयय॑ 
यंस्स धीति असंदिसा 
यस्स सद्भा तथागते 
यागुं सद्भस्स दल्वान 
यानकारो पुरे भ्ाति 
यावता गणिनों लोके 
यावता चक्षवाल्स्स 
यावता देषता भुम्मा 
यावता नगरं आस 
यावता बुद्धखेत्तम्हि 
यावता बुद्धखेत्तेसु 
यावता बुद्धमणितं 
यावता बोधिया मूले 
यावता रूपिनों सत्ता 
यावता पनसण्डम्हि 
यावता विजिते अत्थि 
यावता हिमवन्तन्ता 
यावता हिमवन्तम्ह 
युगमत्तञ्ज पेक्सन्ता 
गुगमचमपेक्खन्ता 
यूथा विनिस्सटों सन्तों 
यूपों तत्थ लुभो आसि 
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४६५ ; ये केचि गणितो लोके 
२३६ | ये केचि दमका छोके 
१७६ | ये केचि पाणभूतत्यि 
४०२ | ये केचि पादपा सब्बे 
१०६ । ये केचि पुप्फगन्धासे 
३४० | ये केचि मनुजा दिस्वा 
४२६ | ये केचिमे गन्धजाता 
३६ | ये केचि में सुता धम्मा 
२६ | ये च एतरहि अत्यि 
३६ | ये च खीणासवा तत्व 
१५४ | ये च सन्ति सॉमितारों 
२१७ | ये धम्मा हेतुप्पमवा 
३५६ | येन छत्तमिद दिन्न॑ 
१८५ । येन बाणेन पत्तोसि 
४०१ | येन बाणेन सम्बुद्ो 
४०१ , येनाय॑ अज्ली दिन्नो 
१३४ | येनाय॑ं जोतिता सेय्या 
४७१ । येनायं रोपिता बोधि 
२०५ | य्रेनिदं आसन दिन्ले 
४५६ | येनिदं थवितं बाणं 
४३० | येनिदं पदुम॑ खित्तं 
१०० | येनिदं पदुम दिन्ल॑ 








१६५, ४२२ | ये मया कित्तिता सब्बे 
३५, ५३ | ये में बद्धचरा आसुं 


२ | ये सत्ता सब्जिनो अंत्यि 
५३ | येस कतं सुत्रिदितं 
५७ | येस च चेतना अंत्थि 
१०३ | येसं सोतावधानत्यि 


४१०, ४२३ | यो कोचि मनुजों भारं 


३८३ | यो कोचि विनये पढूहं 
२२२ | यो कोचि वेद जनय॑ 
४२२ | योजमन तेपि वड्ढेसुं 
४३६ | यो त॑ अदासि मधु मे 
४६२ | योत्य थेरतरो भिवखु 
७६ । यो पुष्फमभिरोपेसि 
३४८ | यो मे अन्नेत पानेन 
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द्रे५ 

रे 

४७१ 

द्ड॑ 


डं६७ 
१०२ 
हा 


थो में भा्धरियों आसि 
यो ने गुणे पकित्तेसि 
यो मे दि पसादेत्वा 
यो मे छत्त अधारेसि 
यो मे आाणं पकित्तेति 
यो में दीप॑ परदीपेसि 
यो से पच्छिमके काले 
थो में पादासि भेसज्जं 
थो में फल च अगल्लुं 
यो मे रततमयं पीठ 
यो थे सत्ताहं मण्डपं 
यो में सोलख् बाणशअ् 
यो में सेतुं अकार्रोसि 
यो म॑ तुरियेहुपट्वासि 
यो म॑ पुप्फेन पुजेसि 
यो म॑ पुष्फेंहि छादेसि 
यो में फलेत तप्पेसि 
यो म॑ सत्ताहं पूर्जोसि 
यो सो छत्तमधारेसि 
यो सो आाणं पकित्तेसि 
थी सी तारेंसि सम्बुद्धं 
यो सो बुद्धस्स पादासि 
यो सो घुद्धं अपूर्जेसि 
यो सो बुद्ध उपदसि 
यो सो सद्ध अपू्जेसि 
यो सो सद्ध॑ं अभोजेसि 
यो सो हट्टेंन चित्तेन 
यो सो हास जनेलान 
थे किश्चि कुसलं कम्मं 
यंतून बुद्धसेट्रस्स 

य॑ में अत्यि कत॑ पुढ्आं 
य॑ में भत्यि सके गेहे' 
य॑ य॑ इच्धाति कामेहि 
ये ये योनि संसर्ति 

य॑ ये योनुपपज्जामि 

य॑ बर्दानत सुमेघो ति 
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४६६ 
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३६, ६६, ६३२ 
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य॑ सो देसेति सम्बुद् 


रजका पेसकारा च॑ 
रजनीये न रज्जन्ति 
रज्जसे रज्जनीये च 
रूजओ अन्‍्तेपुरे आस 
रत हत्ये गहेत्वान 
रतनपज्जलो नाम 
रतनामयछत्त च 

रतने च निसिन्नस्स 
रति व समचरियाय 
रत्तिक पुष्फितं दिस्वा 
रत्तिन्दिवं न जानामि 
राथियं पटिपज्जन्तं 
रथियं पटिपन्नस्स 
रघेसु गेध भकरं अलोलो 
रहोगतो निसीदित्वा 
रागग्गि दोसमोहग्गि 
रागरतो सुखसीलो 
राशूपसंहितं चित्त 
रागो दोसो च मोहो च 
रागं व दोस च पहाय मोह 
राजा तत्थेत्र ठउलान 
राजा वातसमों नाम 
राजा विलोकनो नाम 
राजा सब्बधनों नाम 
राजाहं पत्चिवों आर्सि 
रुक्‍समूले निसिन्नोहं 
खक्‍खमूले वसन्तस्स 
रूपदकखो अहं अज्ज 
रोमसो नाम नामेन 
रोमसो नाम सम्बुद्धो 
रोहणा सिन्धवा चेव' 
रंस्था चित्त पसादेत्वा 
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लक्खणानि विलोकेत्वा 
लक्खणे इतिहासे च 
लक्खणे दे च कल्लामि 
लक्ले ठपियमानम्हि 
लबुजस्स फल गयह 
लभामि चतुरो वण्णे 
लुभामि दिव्यनयनं 
छामा अम्ह सुलद्धं नो 
राभा तेस सुलद्ध न 
लाभा मय्हं सुलड्ं में 
लाभालाभे न सज्जन्ति 
लाभालाभे सुखे दुक्खे 
लछोकचकक्‍्खु महातेजों 


लोकानुकम्पाय इमानि तेसं 


लोह॒दोणि गहेत्वान 


वग्गूसु भासमानासु 
वर्च उसीरं लट्टिमघुं 
वजिरुगसम बाण 
वज्जमानेसु तूरेसु 
वज्जमानेसु भेरीसु 
वड्ुकीहिं कथापेत्वा 
वण्टे छेत्वान पुष्फानि 
वण्णगन्धरसोपेत॑ 
वत्तन्ते चरिमे चित्ते 
बत्ते गुणे पटिपत्ति 
वत्थं गन व सप्पि च 
वनकम्मिको तदा भारसि 
वनचारी पुरे भासि 
घमन्‍तरे धुंढ़ दिसवा 
वर्नेसण्ड समोगय्ह 
वन्दित्वान भहं बोधि 
वर्न्दिलान महानागं 
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३६३ 
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वन्दित्वा सत्युनों पादे 
बन्दताह लोकजिन 
बमन पटिपन्नानं 
वरचन्दनेनानुलिम्पि 
वरमंसानि पग्गय्ह 
वरुणों ताम नामेन 
वरुणो नामुपदट्ठाको 
वसामि राजायतने 
वसी गणी पतापी च 
वसीसतसहस्सेहि 
वसुधा यथाप्पमेय्या 
वस्ससतसहस्सेहि 
वस्सिके पुष्फमानम्हि 
वस्सूपनायिके काले 
वस्से च ते ओरमिते 
वाकचीरघरो आसि 
वाकचीरं धरुनन्ता ते 
वादितेन च नच्चेन 
वायमित्वानय पोसो 
वासियों सत्यके चापि 
विचरन्तों अरब्भम्हि 
विचित्तयम्म सुकतं 
विचिनन्तो सक पुत्तं 
विजने पत्तसेय्यम्हि 
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उम्गतेजा दुृष्पसहा, सागरो व अखोभिया 


उदयन्तो व सूरियो, पुण्णमायेव चन्दिमा 
उदेन्त व महामेघ, नील अशनसद्नि्भ 
उदेन्तं सतरंसि व, पीतरंसि व भाणुम॑ २०६, २३० 


४० 
२४, ११६ 


२२ 
३१९ 
ड०१ 


उद्धतविसों व सप्पो, छिन्तविसाणों व उसभो 
एको घरे मातजूरूतेव नागो 

एवमेव विरोचन्ति, मिगराजा व ते तयी 
ओभासेति दिसा सब्बा, सतरंसीव उग्गतो 
ओमासेन्तो दिसा सब्बा, दीपरक्खों व जोतति 
ओभमासेन्तं दिसा सब्बा, उल्लुराजं व पूरितं १६४, 
ककुध विलसन्तं व, निसभाजानियं यथा 

ककुध॑ विलसन्तं व, पदुमुत्तरनायक 

कणिकारं व जलित॑, दोपरुक्खं व उज्ज्ल 
कणिकारं व जलितं, पुण्णमायेव चन्दिम॑ 
कणिकारं व जोतत्तं, उदयन्तं व भाणुम॑ 
कणिकारं व जोतन्त, निसिन्‍्न पब्बतन्तरे १६६, 
कदम्बं पुष्फितं दिस्वा, दीपराजं व उर्गत॑ 
काका सेना व विब्भन्ता, मिगरठ्आ यथा मिगा 
किकीव अण्डं रक्खेय्य, चामरी विय वालधि 
कुछरा व महानागा, असम्भीता व केसरी 
केसरि अभिजातं व, अग्गिक्खन्धं व पब्बते 
खेक॑पिण्डेव भोगम्हि, पेम॑ मय्ह॑ न विज्जाति 
गज्जन्तं मिगराजं व, अह्स लोकनायकं 

गरुछो यथा ओपतति, पन्नगं भक्खमत्तनो 

गावी यथा वच्छगिद्धा, एवाह विचिनिं जिन 
गिरिदुग्गचरो आारसि, अभिजातो व केसरी 
घतासन व जलितं, आदित्तं व हुतासन 

चन्द व विभर्ं सुद्ध, विप्पसल्षमनाविले 
छवालछातं यथा कट्ठं, त क्वचि किच्वकारकं 
जलति अग्गिक्खन्धो व, भिक्‍्खुसद्डपुरकखतो 
जलन्त॑ दीपरुक्‍्खं व, विज्जुतं गगने यथा 
जलित्वा अग्गिक्खन्धों व, सम्बुद्धों पर्रिनिब्दुतो 
जातरूपं यथा कट, नेव क्षायति कर्थचि 

जाल व भेत्वा सलिलम्बुचारी 

जिमुच्छिस्सन्त त॑ विव्भू , असुचि नागरिकों यथा 
डय्हस परिछाहेन, गजो यूथा व निस्सटो 
तत्यापि भवन मण्हं, इन्दलट्टी व उरगत॑ 

तत्येव त॑ महावीर, हतमित्तो व खत्तियो 
तथेवाह महावीर, यथापि गरुछो बली 

तथेवाह महावीर, य्रथा विसहतो नरो 
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तम्पि सका असेसेन, सद्भातुं गणना यथा २७ 
तारको तव॑ यथा नावा, निधीवस्सासकारको. ४०६ 
तिदसेहि यथा हन्दो, मनुजेहि पुरकखतों ४३१ 


तिधापमिन्नमातज्भं, कुजर॑ व दुरासदं ३१५ 
तिधापभिन्नमातजुं, कुछरं व महेसिनं 4 
दके यथा उम्मुज्जित्वा, एवं ग्रच्छामि अम्बरे. ३१८ 
दन्‍तो व दन्‍तदमथो, उपसन्तोत्ति ब्राह्मण ३० 


दिवा वा यदि वा रक्ति, सतरंसी व उगगतो. १०० 
दुरासदा ब्यग्धारिव, आगच्छन्ति ममन्तिके २३ 
दुरासदा भगदन्तों, सोहा व एकचारिनों ७४०२ 
नर्भ अब्भुग्गमी धीरो, हंसराजा व अम्बरे ११०, २५४ 
नं अब्भुग्गमी वीरो, हंसराजा व अम्बरे ७५, 5१ 
नागो व बन्धन छेत्वा, विहर्राम अनासवों ३७, १३१ 
नागो व यूथानि विवज्जयित्वा १३ 
निव्खित्तमानदप्पो व, उपेमि गरुगा रवेन गर्ण ३६ 
निब्बाधि अनुपादानो, दीपोे व तेलसद्भुया १२० 


निब्युतत्तं महानागं, निसभाजानियं यथा १६१ 
निसीदि तत्थ भगवा, असम्भीतों व केसरी प्र 
नोपलिम्पसि लोकेन, तोयेन पदुम॑ यथा ३३ 
पवखी व सेलमासज्ज, गमन न लभाभहं रे३े८ 
पदुमं व तोयेन अलिम्पमानों १५ 
पन्चरसे यथा चन्दं, निय्यन्तं लोकनायकं २०६ 


पब्बतग्गे यथा अधि, पुण्णमायेव चन्दिमा ३६६ 
पभा निरगच्छते तस्स, उग्गच्छन्तेव सूरिये ७१ 
पन्ना निद्धावते तस्स, सतरंसी व उग्गतो ३४८, ४५१ 
पभा निद्धावते तुय्हं, सूरियोदयने यथा अं 
परिमुत्ति गवेसामि, यथथापि राजर्दाण्डतो ४६ 
परिवारेंन्ति सम्बुद्ध, छाया व॑ अनपायिती ६२ 
परिछाहेन डय्हामि, मच्छो व बल्िसादको प्र्ड 
पसन्नमुखनेत्तोसि, मुनिभावों व दिस्सति ३० 
ब्यग्घूसभं व पवरं, अभिजातं व केसरि १४०, १६० 
ब्यामप्पभो जिनवरो, आदिशो व विरोचति हैकर 
भब्याभब्बे विदित्वान, महामेघों व गज्जसि इ्४ड 
भरितों भवभारेन, गिरि उच्चारितों यथा ३५ 
भवं उ्घार्टय सब्बं, भूतवेज्जों व मूछतो ४६ 
मिक्लुसखुपरिशुतों, सालराजा व सोमसि डेगे 


मज्भन्हिके व सूरियो, आकांसे चद्छूमी तदां 
भत्तो व कुजरो दन्ती, एवं बुद्धा दुरासदा 
मत्तं व कुजर दन्‍्ति, य॑ समम्भुमसार्दाय 
मधु यथा खुदमवस्सवस्तं 
महासमुद्दोवक्खुब्भो, भण्णवों व दुरुत्तरो 
महासमुद्दोवक्लोसो, दुद्धरो पथवी यथा 
मिगराजा यथा सीहो, अभिनिक्खम्म आसया 
मिगराजा व सम्भीतो, उछुराजा व सोमसि 
मिगराजा व सम्मीतो, धम्मं देसेत चकखुमा 
मियो अरठ्जम्हि यथा अबद्धो 
यथा भत्यजते सुरिये, होन्ति सत्ता तमोगता 
यथा थे बोधि अनुपापुर्णिसु 
यथा च भूमि अ्चला, अप्पमेय्यों च सागरो 
यथाण्डजा च संसेदा, ओपपाती जलाबुजा 
यथा पदुमपत्तम्हि, तोयं न उपलिम्पति 
उदके जाता, कुमुदा मन्दालका बहू 

यथापि उरगो जिण्णं, हित्वा गच्छति स॑ तच॑ 
यथापि चन्दों विमलो, गच्छे आकासघातुया 
यथापि पथिका सत्ता, वस्समानाय वृद्ठिथा 
यथापि पदुमं जलूज॑, जलमज्झे विरूहति 
यथापि पदुम नाम, सूरियरंसेन पुप्फति 
यथापि ब्याधितों पोसो, परियेसेय्य ओसर्े 
यथापि भद्दके खेत्ते, बीज॑ भर्प्पम्पि रोपित॑ 
यथापि भेघों थनय, तप्पेति मेदिनि इस 

* थथापि रम्मके मासे, बहू पुप्फन्ति वारिजा 
यथापि राजा बलवा, निग्गण्हिद्या परन्तपे 
यथापि सेलो हिमवा, ओसथो सब्बपाणिनं 

५ यथा बलाकयोनिम्हि, न विज्जत पुमो सदा 
यथा भूर्ताड़्तो पोसो, भूतग्गाहेन पीछितो 
यथा मे कायो तिब्बाति, परिछाहों न विज्जति 
यथा समुद्दों उदधीनमग्गो, नेरू तगान॑ पवरों 

सिद्ुुचयो 

यथा सारत्यिको पोसो, कर्दाल छेल्वान फालये 
यथा सुलावुतों पोसों, राजदण्डेन तज्जितों 
मधोदयन्तों आदियो, विनोदेति तम॑ सदा 


येनायं जोतिता सेय्या, आदासो व सुसन्यतो 
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थो सो बुद्ध उपट्टासि, मिगराजं व केर्सारे 
रतनगब्भ पविसित्वा, केसरी व ग्रुहासया 
राजा व रह विजित पहाय 

लाखितो ब्यग्धघराजा व, आकासे चद्भूमी तदा 
वनन्तरगतं दिस्वा, सालराजं य पुष्फितं 
वसुधा यथाप्पमेय्या, चित्ता दनवर्टसका 
वातो व जारूम्हि असज्जमानों 

विनये पार्रम पत्तो, यथापि पाठिकों इसि 
विपिनग्गेन निय्यासि, हंसराजा व अम्बरे 
विपिने ब्यग्घराजा व, मिगराजा व केसरी 
विप्पनद्टा ब्रहारव्जे, अन्धा व अनुसुय्यरे 
विरूबहमूलसन्तानं, निग्रोर्धामव मालछुतो 
विसुद्धकेलासनिभो, पुण्णमायेव चन्दिमा 
चंसे कछीरो व असज्जमानों 

बंसो विसालो व यथा विसत्तो 

सब्छन्मपत्तो यथा पारिछत्तो 

सब्छिन्नपत्तो यथा कोविछारों 

सतरंसि व जोतन्तं, पमासन्त व कश्जन॑ 
सन्तचित्तं महानागं, सुफुल्ल पदु्म यथा 
समाधिसु महानागं, सिससा आचरियं यथा 
सयम्भुं अहसं तत्थ, सालराजं व फुल्लितं 
सातं तत्थ न विन्दामि, सिरो पर्ज्जाछृतो यथा 
सामणेरो व सो सन्‍्तो, खीणसवो भविस्सति 
साय पा नमस्सामि, देवा आसावति यथा 
सासनेन विरुद्धानं, विस हलाहरू यथा 
सासन नातिवत्तन्ति, पदुर्म वारिज॑ यथा 
सीहराजा व सम्भीता, गजराजा व थामत्रा 
सीहराजा व सम्भीतो, गजराजा व दप्पितो 
सीहो यथा दाठबलो पसय्ह 

सीहो व सद्देसु असन्तसन्तो 

सीहं यथा बनचरं, निसभाजानिय यथा 
सीहं यथा वनचरं, ब्यग्घराजं व नित्तसं 
सुदस्सन व नगरं, देवतानं भविस्सति 
सुदुक्षमों मया लड़ो, मणि जोतिरसों यथा 
सुफुल्ली सालराजा व, विज्जू वब्भघनन्तरे 
सुफुल्लं सालर्ज व, अहुसं छोकुनायक 
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सुफुल्लं सारूराजं व, सतरंसि व उग्गत डर८ | सुरयोदयेव पदुमा, पुण्फन्ति तव सावका ४१७ 
सुघुत्तो सरवेगो व, किलेसे कापयि अहं_ २८, ३५७ | सूले सातं अविन्दन्तो, परिसुत्ति व इच्छति रच 
सुवण्णवण्ण सम्बुद्ध, निसभाजानियं यघ्रा १६४ . सो मे तमं विनोदेसि, भूतविज्जों व भूतक॑ ४६ 
सुवण्णवण्णं सम्बुद्ध, सतरंसि व उग्गत २२८ सो मे पुट्दों वियाकासि, असम्भीतो व केसरी... ३० 
सुबण्णवण्ण सम्बुद्ध, सतरंसि व भाणुम॑ १५३, १७० | हिमवा वापरिमेय्यो, सागरो व दुरुत्तरो १३५ 
। 
नननकीककीतात5 
सुडिपण्णं 
पिट्टे पन्तियं असुद्धपाठो सुद्धपाठो पिट्टे पन्तिय॑ असुद्पाठो सुद्धपाठो 
८४८ ३ सचपाराम सच्चपारमि १२० १० सब्ब भद्दू सब्बभहं 

१२ १७ आर्यातें आयर्ति १२१ २२  निचित्तं निचितं 

२७ १५ अप्यरिमेय्य अपरिमेय्ये १२५ १० गागायो गाथायो 

४२ २ अहस्सं अह्सं १३७ १३ अदस्स झद्सं 

४६ २४ मापबित्वा मापयित्वा ४१ ५ भूमियों भूमियों 

५६ १६ पथवीसदिया पथवीसदिसा १५७ ४ स्डात॑ सद्धातुं 

५९ ८ विक्खभ्मन्ति. विक्खम्भन्ति १५६ २ जनाधिप जनाधिपा 

६१ १७ सोपच्छा सो पच्छा १५६ ४ सोणों अड्डवेछको अड्जुचेत्को 

६१ १८ सब्वासवे सब्बासवे १६३ १२ गायायो गाधायो 

६३ २३ आपादाने अपदाने १६७ ७ पौोति उप्पादनेन पीतिउप्पादनेन 
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